


न सम्बत्‌ू 972949087 


वर्ष * 4 शुक्रवार, 5 जनवरी, 988 


अक *] प स -43338/84 


अजमेर, 3 जनवरी । आराषाय॑ 
दक्तावेय प्राय ने कहा है कि केवल 
झाये समाज दही देश से सामाजिक 
झुरीतियों का उन्मूलन कर सकता है। 

उन्होने कहा कि देश की सवा" 
घीनता के पश्चात एक बार पुन 
अधविश्वासों व सामाजिक कुरीतियो 
ने भ्पनी जडें जनसाधारण के मस्तिष्क 
में जमा सी हैं। सती जैसी कुपरथायें 
पुन भ्रपना वीभत्स रुप दिखा रही 
है। भत श्राज प्राय समाज के ऊपर 
इन सभी रूढियों को समाज से दूर 
करने का एक भारो दायित्व भा गया 
है । और मेरी यह स्पष्ट मान्यता है 
कि आये समाज के भर्तिक्ति प्न्य 
कोई भी सगठन इस दायित्व का 





पाक्षिक पत्र 
“ब्रा हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
झोइम्‌ हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥।”” 


सफलतापूवक निर्वाह नहीं कर 
सकता है। 

शाचाय॑ दत्ताढ़ोय जी स्थानीय 
“समाज भवत मे दिल्ली से देवराला! 
के अजमेर पदयात्रियो के सम्मान में 
प्रायोजित समारोह मे प्रपना भ्रध्य- 
क्षीय भाषण कर रह थे। उन्होने 
कहा कि सती प्रवा हो जाति प्रथा 
हो या समाज मे प्रचलित भ्रय कार्ड 
सामाजिक कुरीति इन मब का भ्राध।र 
धामिक अधविश्वास है। प्रोर इस- 
लिए तथाकथित बुद्धिजीवी केवल 
मानवीयता या बौद्धिकता के सहारे 
इन कुरीतियो के उन्मूलन मे कभी 
सफल नहीं हो सकते। आपने कहा 
कि झायसमाज के धामिक झराधार 


गर्मस्थ क्ूण हत्या : 
बोरेन्द्र कुमार झ्ाार्य-- 


विज्ञान अपन श्राप में बरदान 
भी है भौर भ्भिशाप भी । 

एम्प्रोसेंटेसिस' नामक एक 
परीक्षण का गभस्प भ्रूण के स्वा- 
स्थ्य को जाब्र के लिए आविष्कार 
हुआ था। ताकि यदि प्रा क स्वा- 
स्थ्य में कोई भ्रसामान्यता नजर भाए 
तो उसे उचित चिकित्सा द्वारा समबा- 
नुसार दूर किया जा सके। परन्तु 
मारी को दूसरे दर्जे का नागरिक 
समभने वाले झाधुनिक भारतीय 
समाज मे विज्ञात का यह वरदान 
सारी समाज के लिए एक प्रभिशाप 
बनकर रह गया और इसका दुरुपयोग 
अ,ण का लिग ज्ञात कर स्त्री भ्रूरा 
हत्मा के लिए होने लगा । 

हिन्दू धर्म की श्राधार शिला 
विभिन्न अधविश्वासों भोर पाखडो 


निदेशक : बत्तात्रेय भारये 


पर टिकी हुई है। इनक पुराणादि 
घमशास्त्र कहते है कि पत्र क मुखार्नि 


प्रभय मित्रादभयम अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात । 
अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा भाशा मम मित्र भवन्तु ॥ 


आयंसमाज ही क्रीतियों को 


४ श 


दर थी इन कुरीतिया का खण्डन 
करन की क्षमत। रखने भौर अपना 
कोई राजनैतिक स्वाय नही होन॑ के 
कारण यही इन सभी सामाजिक 
कुतिया और कुप्रयाप्रो को समाप्त 
करन में सफ्ल हो सकता है । 
अपने भाषण में भ्राचायजी ने 
कहा कि हिंदुओं के धन्य संगठन 
हिदुप्ा भ व्याप्त क्रीतिया के विस्द्ध 
कोई उल्लेखनीय कदम उठाने का 
साहस नही रखते। पुरी शक्राचाय 
के सती-प्रथा का समथन क्‍्ग्न 
पर इन सगउनो की प्रतिक्रिया 
को सतोषजनक नही कहा जा सकता । 
हिन्दुप्ना म व्याप्त करीतियो को ऐसे 
डुलमुल झौर यथा स्थितिवादी सग- 


एक अमानवीय कृत्य 


दिए बिना मृक्ति सभव नहीं । इसजिए 
मुक्ति कामना और बश परम्परा को 


दत्तात्रेय आय की स्वामी अग्निवेश से भेंट 


आाचाय दक्षानेय प्राय ने स्वामी भ्रग्तिवश से 29 दिसम्बर 87 को 
नई दिल्‍ली मे भेंट का और नारी उत्पीडन विरोधी अभियान के आगामी 
कायक्रमों भ्लौर क्‍प्रायसमाज क भ्रन्य भावी जन जागरण अभियाना के विषय 


में बिस्‍्तृत बातचीत की । 


स्वामी जी ने भाचाय॑ जो को बताया कि भव बे राजनीति को छोडफर 
भायंसमाज के साध्यम से सुधारवादी कार्यों मे हा अपना समस्त समय लगायेंगे । 
आचार्यंजी ने उनके इन विचारों का स्वागत किया और “जन जागरण के उनके 
अभियान में भ्पती समस्त सस्थाप्रो साथियों व स्वयं का पूण सहयोग उन्हे 


प्राप्त होने का विश्वास दिया । 


सावदेशिक सभा के तत्वावधान मे नारी उत्पीड़न विरोधी तथा 
प्रत्य सामाजिक कुरीतियो के विरुद्ध भायसमाज के 'जन जागरण प्रभियान 
की रूपरेखा तय करने के लिये 24, 25 जनवरी को दिल्ली मे प्रमुख पाग॑- 
विचारकों की एक विचा रगोष्ठी का भ्रायोजन किया गया है । 


प्रधान सवादक : रासासिह संपादक : बोरेन कुमार प्रार्य 
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सकल जगत को झआ ये बनाए 
री 920202/%2/0/3422/44/.5/ 5:४६ कक 


हमारा उद्देश्य : 
समांज की वर्तमान एवं 
सविष्य से पंदा होने बालो 


समस्याप्रो को दष्टिगत 
रखते हुए प्रार्ययमाज का 
पुनर्गठन करना हे । 


माव कू 2 सवन 2044 


वाधिक मू 5/- एक प्रति 60 वैसे 


समाप्त कर सकता 


है 


-वत्तात्रेय 
ठन समाप्त नहीं कर सक्‍त। इन 
कुरीतियो से ता भ्रायममाज जैसा 
क्रातिकारी सगठन ही ममाज को मुक्त 
करा सकता है। भापने कहा कि देश 
म हिन्दू बहुमत म है इसलिए इनकी 
सामाजिक वनति या भ्रवनाति का 
देश की प्रमति पर व्यापक प्रभाव 
पडता है । 

श्रायों का भ्राह्मान क्‍स्त हुए 
झाचाय दत्तातय न कहा कि दिला 
से दिवराला की पदयात्रा तो भाव 
समाज के वतमान जन-साधाररण 
अभियान का प्रथम चरणा भा । अत- 
एबं श्राप भविष्य में अभियान के 
झांगामा चरणो के लिए पूण रूप से 
तैयार रहे। [कै । 


चलाए रखने के तिए पुत्र प्राप्ति की 
झनिवायता से इस प्रमानवीय बुकत्य 
की उत्पत्ति हुई। भौर दहेज के खौफ 
ने हिन्दुभो के भ्रतिरिक्त प्रम्य वर्गों के 
लोगो को भी इस कुकृत्य का समर्थक 
बना दिया। 


वैदिक धम मे नारी को पुरुष के 
समान भ्रधिकार प्राप्त हैं। चारो वद 
नारी पौर पुरुष की समानता की 
बात करते है। सेकिन यह भी एक 
विडस्बना है कि वंदा का जयघोष 
करने वाला हिल्समाज ही लब्के 
और लडकी को समान मानने के लिए 
तैयार नहीं। हिदुत्व का प्रावार 
ही वस्तुत वेदादि धमशास्त्र न होकर 
मनुष्यक्ृत अमानवीयता व अधविश्वास 
के प्रसारक पुराणादि शास्त्र हैं। 

(शेष पृष्ठ 6 पर) 
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ाणणणणएण जलकर कृम्याकमलफमसेकक 


स्वाधीन भारत के पुननिर्माश के सांथ भररतीम अस्कृतिं का रूप भरे मबसक हैं। पस्चितृश के इन-करतते- मे-प्रोंसमज के कर्णधार सोये रहे । नवीन 
भारत की सास्कृतिक रूपरेखा पर ने वदेक सस्कृति की लाप॑ नहींडाल सके । परिशाम यह हुआ किए देशेका तैतिक जस सिर्घिल हों गयी । विशेन 
के भाधार पर देश ने उन्नति की किस्तु रास्ट्रीब चरित्र की नीच कमजोर रू ग्यी। भाशों, उल्लास भौर तिर्मोरा का स्थान निराश, उदासी औरें दितार 


हीन विद्रोह ते ले लिया । 





सम्पादकौय--- 


--सह्यक्ात् विधासंगार 





आयें समाज राष्ट्रीय जोबन कर केन्द्र बन्द बने 


झागामी 26 जनवरी, !988 ई. को हमारा राष्ट्र मरततन्त्र दिबस की 
38वी वर्धयाठ मनाने जः रहा है। 26- जनवरी, 950 ई कते भरत का 
सविधान लागू दुधप था झौर इसे सब्ंंससा सम्पन्न लोकतश्रश्यक गणराज्य 
घोषित किया गया था। परन्तु ग्राज राष्ट का जो स्वरुप निश्चर रहा है 
बह स्वतन्त्रता पूर्व की भाशाप्रो के अनुरूप नहीं है। स्वतन्त्रता पूव जैसी 
आंगा उत्साह जोश, कत्तव्य पालन, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, त्यागवति की 
भावना जन-जौंवन में दिखती थी प्राज उसका लोप सा होता जा रहा है। 
राष्टीय एकता और भखण्डता एक प्रकार से ग्रान्तिरिक' एवं बाह्य सकटो से 
खतरे महसूस कर रही है । पजाब में खालिस्तान के नाम पर भातक्वाद 
एव उग्र हिंसा का नग्न ताध्डव हो रहा है बगाल के उत्तर मे मोरखा लेच्ड 
की समस्या कही झारखण्ड तो कही उत्तरी-पूर्तों भारत में नागालैंड, जिवुरा, 
मेघालय झ्ौौर मिजोरम मे सिर उठाती हुई विधेटनकारी शक्तिया राष्ट्र की 
अस्मिता को चुनौती दे रही है । साम्प्रदायिकता भाषावाद, भ्रास्तीयधाबाद 
पृथकतावाद, क्षत्रीयतावाद' एवं जातिवाद सभी विषधर मप माँ भारता का 
डराने को भातुर हो रहे हैं। चीन मे सीमा विवाद भ्रभी तक नहीं सुलक 
पाया है, उधर पाकिस्तान भी अमेरिका के द्वारा प्रमापशनाप दिये जा रहे 
हथियारों के अल पर उस्मावग्रस्त होकर लेडाना से बाज नही भरा रहा है । 
स्वार्य के वशीभ्रत होकर तथा राष्ट्र के प्रति अपने कत्त व्य को भुलाकर 
जनमाधाररू चारित्रिक पतन की झोर पग्मसर है। रिश्वत भ्रष्टाचार, बेई- 
मानी निकम्मापन तथा दीघंसूत्रता एव भ्रालस्य भी राष्ट्रीय जीवन को 
खोंखला करने मे कोई कसर नहीं छोड रहे है। देश के सभी राजनैतिक 
दल भी वोट की राजमींति के चक्सर मे तथी येमकेन प्रकारेरश कुर्सी हथि- 
याने की होंडें में विघटनकारीं तत्वों के विरुद्ध बुलक्र कुछ तहो कहते भौर 
ममभौतावादी एवं यथास्थितिवादी बनकर उन दुष्क्रमा तो पनपान में ही 
अपने कतत«य की इतिश्री सममने हैं । 


ऐसे विषमकाल में भायसभाज जैंमा प्रखर राष्ट्रवादी सगठन ही भाशा 


की किरण दिखाई देता है। क्‍्माकि इसके सस्थापक महि दयानन्द सरस्वती 
सस्‍्वय राष्टीयता, स्क्राज्य और स्वदेशी क॑ प्रथम उमन्नायक थे श्रौर उन्हाने 


अभमे जीवैन' और कार्यों से आायंजनो को निर्मीकता, स्व्देशनिब्ठा' रढ़ढ़ा एयर 
करोज्वपरायसतत कापाठ- पराचा-था तक्‍त्-आजंसभा-जेसे-समतम-फो- स्थए- 
पन्‍्छ् कर उसे मेदे भौंरः सत्य-मे झट भ्ासक्फ़रक- अरे फिककैससके बनाया । 
झ्राम॑सभाज की यह छठा ननिधेम हैशकें “ससकर कहें उपकार करना इस सभाज 
का मुख्य उद्दं श्य है भ्र्थात्‌ शारीरिक, भात्मिक एव सामाजिक उन्नति करना * 
तथा प्रत्येक को भ्रपनी ही उन्नति से सतुष्ट नहीं रहना चाहिए परन्तु सबकी 
उस्नति को अपनी उत्लति सममनी चाहिये ।!” 

यही कारण था कि स्वामी श्रदान द जी भ्रमृतसर कांग्रेस के स्वायता- 
ध्यक्ष बने थे भौर बाद में भलीबेन्धुप्ता के प्रति गाँधीजी की तुष्टिकरणनीति 
को देखकर वे झलग हो गये परन्तु देशभक्ति की राह्य नहीं छोडी । 
भगतसिह जैसे शहीद रामप्रकाद बिस्मिल जैसे क्रान्तिकारी नर लाला 
लाजपतराय जैसे महान देशभक्त नेता प्रायसभाज बी ही देन थे । सैकडों 
प्राय जनो ने स्वाधीनता सप्राम मे बठचढ कर भाव लिया। आयंसमाज के 
प्रचार प्रसार की प्ररणा स हजारो लोग जेसों मे गये और प्रत्याचारो का 
मुकाबला किया । प्रत हमारी भी जिस्मेदारी है । 


स्वाधीनता के बाद भ्रायसभाज का सगठन भी कुछ शिथिल हो भया है । 
परन्तु फिर भी इस सगठन के लोग सामाजिक बुराइयों देसद्रीहिसापूर्ण कारों, 
भ्रन्ध विश्वासो कुरीतियों का डके की चोट विरोध करने में सकोच नहीं 
करते । आज भी इस सम्रठन के पास हजारो तपे हुए कायकर्ता, संघ हुए 
युवक हैं जो आवश्यक्ता पढने पर राष्ट्र के तिए सवस्व रछावर व रने को 
तैयार हैं । भत भायेसमाज रूपी सांते हुए शेर को भ्रपनी झक्ति पहचान कर 
पुन भ्रपनी प्रामाशिकता एवं प्रखर राष्ट्रवादिता का परिचय देत हुए सबल 
और सशक्त रूप धारण कर भारत राष्ट्र को एक सूत्रता में श्राबद्ध कर 
विध्वसकारी शक्तियों को कुचलने हेतु तत्पर होना चाहिये । 

जाग उठो ए भाय वीरो तुम हा ताकत से भरपूर । 
एक बार फिर मार दो ठो।र करो भ्त्र, को चंकनाचूर॥। 


बय र/ध्ट्रे माग्रयाम पुराहिता 
-शसासह 


वेदों की उपेक्षा क्‍यों ? 


यू तो पौराणिक समाज भी वंदों क यशोगान म बढ चढ़कर भाग 
लेता है। परन्तु इनके शकराचाय भी जक सती प्रथा और जाति प्रथा का 
समथ्॑न वेदों के प्राधार पर करते हैं तो इनकी वेदभक्ति भ्ौर वेदआान का प्राप 
अनुमान लगा सकत हैं । यद्यपि प्रनेंक भ्ाय विद्वानों ने कुरान और भिक्‍खो के 
मान्य ग्रन्थ गुरु ग्रन्य साहब में वेदों के अश ज्यों के त्यो उद्धत हुए सिद्ध क्ए 
हैं। लेकिन इन बर्यों के लोगो से वदों के प्रचार-प्रसार की अपेक्षा रखना 
मुखता ही होगी । 

महर्षि दयानन्द वेदों को सब सत्य विद्याओ्रो का पुस्तक कहत है । इससे 
अधिक वेदों की महिमा का गुरणंगान और क्‍या हो सकता है ? उन्होने वेदा 
का गुणगान ही नही किया प्रपितु उन्हे जनसाधारण तक पहुचाने के लिए भी 
भारी उद्योग किया । मध्य कान में निर्जीव ह बेद सहिताओो के प्रचार को 
दयानन्द ने ही पुनर्जीबित क्या। झापने तो पंजाब के पटियाला विश्व- 


विधालय म भी भपने प्रमारितत शुद्ध वेदभाध्य को विश्वविश्वालयों की 
परीक्षाओं के पाठ्यक्रम मे सम्मिलित करान का उद्योग कियांथा। परन्तु 
खद है कि अग्रेजी सरकार ने भ्रपन हितों को देखते हुए यह बाय नहीं 
होने दिया । 


दयानन्द के बाद वेदो के प्रचार-प्रसार का टायित्व उनके उत्तराधिकारी 


झायसमाज पर झांया । परन्तु ढ॒ बढ़ादत जिज्ञायु के प्रतिरिक्त मेरे स्मृति 
पटल पर ऐसा कोई नाम नटी है जिसने भारतीय विश्दविद्यालयो की 
परीक्षाओ्री मे उसके वेदेभाध्य को सम्मिलित करवाने के लिए कभी 

से प्रयास कियो हों । मान्य जिज्यासु जी ने पजाब विश्वविद्यालय की सस्कृत 


परीक्षाओं में ऋषिं के बेदभाष्य सहित नेद के कुछ सुक्त भौर 'ऋग्येदादि भाष्य- 
भूमिका को भरी परिश्रम कर सम्मिलित कराया का । 


आ्रायसभाज अपने मच से वेदो का स्तुतिगान करता रहता है। परन्तु 
“कथनी भौर करनी' का प्रन्तर यहा भी स।फ दष्टिनोचर होता है। कहने 
नो झायं समाज सैकड़ों वेदबिद्यालथ झौर गुरुकुल सचालित कर रहा है। लेकिन 
मात्र कमेंकाडी के अतिरिक्त इनके स्नातक कभी विज्ञान वेत्ता था इंजीनियर 
बन पाए ? क्या श्रमारा दे पाए श्राप इसका कि वंदों में विज्ञान है ? 

प्राप्त समाचारो के प्रनुसतार केन्द्र सरकार ने वेदों के महत्व को इष्टि- 


गत रखत हुए वेदविद्यालयों को भारी झनुदान 34%: 5 क्या है। क्या 
भ्रा्थंसमाज इस सुविधा का लाभ उठा कर केंद ब्वारा 


और भ्रन्य भाधुनिक विषयो के विद्वान समाज करे देकर केदो की प्रतिध्ठा को 
पुनर्स्थापित कर सकैंगो ? 
-अौरेक भार 


॥5 जनवरी, ॥988 


आार्बे पुनर्नठन पालिक 3 


झायंसमाज की वतंमान दशा का प्रालोचनात्मक प्रध्ययन-» 


अनागत 


ओर प गद्भाप्रसार 
भाव॑ समाज के भविष्य को उन्नतिशील बनाने के लिए मुझे इस वत॒मान 
काल मे तीन बातें चित्तनीय प्रतीत होती हैं। () मष्न्यतापो का परीक्षण 
(2) पर नीति (फारेन पालिसी) में परिवर्तन (3) गृह-तीति (होम पालिसी) 
का परिपालन 4 प्रत्वेक के विषय में सक्षेप मे विचार करना है । 
मान्यताओं का परीक्षशा - मेरी धारणा ऐसी है कि हमारे पूर्व जो ने 
ऋषि दयानन्द के शरीरात के पश्चात्‌ क्‍झ्ात्म-त्याग, उत्साह श्लौर तत्परता 
से जब कार प्रारम्भ किया तो मन्‍्तब्यो को निश्चित करने के लिए उनके 
पास पृष्कज सामग्री न भी, सत्यार्थप्रकाश, सस्करेश विधि तथा झन्य ग्रथ 
वर्तमान रूप मे विद्यमान न थे शौर अधिक प्राजीन न थे । ऋषिवर के मौखिक 
व्यास्यानों के जो सस्कार उस समय के नव-वयस्क कायकर्ताओं के मस्तिष्क 
में बने रहे उनकी विद्युत शक्ति उनको प्रागे बढाती रही । उस समय जो 
मास्यतायें बन गई वह प्रगली पीड़ी के लिए घर्टापव या राज मार्ग बन गई। 


«* उतमे कुछ पुरानी परम्परा के प्रवशिष्ट भाग थे जो मूलत त्यागने से रह 


सये थे। कुछ उस युग की परिस्थितियों भौर प्रावश्यकताभ्रो के कारण भनो- 
वैज्ञानिक कारणो से स्वत बन गई थी । कुछ स्वापी जी महाराज के छण्ड- 
नात्मक व्यास्यानो से ले ली गई थी। जब ऋषि के ग्रन्य उपलब्ध होने लगे 
तो हमने उनका प्रध्ययन भी उन्हीं मान्यताग्रो के झाधार पर किया और 
कालान्तर मे वे मान्यतायें सीमेट की सड़क के समान सुरढ हो गई। जब 
विपक्षियों से हमको झास्त्रा्थ करने पड़े तो इन म्रान्यताभो को कूट पीट कर 
अधिक मजबूत बनाने को प्रावश्यकता पड़ी । हमने ऋषि के ग्रयो के शब्दो 
को ऊपरी इष्टि से पढा । उन शब्दों मे भोतश्रोत जो भात्मा या वह हमारी 
इृष्टि से भोभल होता गया । इसलिए भ्राजकल यदि कोई नया प्रश्न उपस्थित 
होता है तो बह धातु और भ्रत्यय तक ही सीमित रह जाता है। यही कारण 
है कि दिन प्रतिदिन हमारी धारखाप्रो मे पौराशिकता का पुट लगता चला 
जा रहा है। और प्राचीन भारतीय सस्कृति की रक्षा के नाम पर हम उन 
मौलिक सिर्धातो को भूलते चले जा रहे हैं जिनके भाधार पर ही वैदिक धर्म 
विश्वब्यापी हो सकता था। झौर जिनके परित्याग पर वह भ्राशारयें बिलीन 
सी होती अली जा रहो हैं, यहाँ मैं कुछ की झोर सकेत करता हू -- 

(।) तीसरे स्रमुल्लास में श्री स्वामी महाराज ने सत्यासत्य के निर्णय 
की कुछ कसोटिया दी हैं । जिनमे 8 प्रमाण सम्मलित हैं। यहा प्रश्न यह है 
कि शब्द प्रमारा का उनसे कया स्थान है ? क्‍या शब्द प्रमाण या भाप्त गाक्यों 
की मास्वताप्ों में प्रत्यक्षादि का भी कुछ मान है या नहीं। जहा कही ऐसा 
लिखा है कि श्र,ति के लिए कोई अतिभार नही है बहा क्या स्वामीजी महाराज 
को यह शब्दश मान्य है भ्रयना प्राप्तवाक्यों के मानवीय या अ्रमानवीय होने 
के लिए भी कुछ उछापोह की गु जायश है । इस विषय मे हम लोग शकर या 
अ्रन्य बिद्वानो के कितने भनुगामी हैं भ्ौर ऋषि दयातन्द के कितने । साधारण 


3. लोग इसकी उपेक्षा कर सकते है परन्तु जो यह जानते हैं कि भ्रामंसमाज के 


सिद्धान्तों के उच्चान मे पौराखिक काडभकार फिर न उग्र उठे जिसके कारण 
एक वेद भरत के भ्रनेक मत हो मये उनको सर्तक होने की आवश्यकता है। 


(2) हमारी पद्धति से याज्षिक युग की भावनायें बड़े वेग से भा रही 
हैं। उने सूक्ष्म विधारधा "नो के परीक्षण की आवश्यकता है जो साधारण 
जनता को लोभ में डाल रहे हैं भौर हमारा पुरोहित वर्ग उन पौराणिक 
झूढियो को प्रोत्साइन दे रहा है जिनके उन्मूलन के लिए यज्ञ को सीमित 

स्व उपाध्याय जी ने यह लेख कई दश्षक पूर्व लिखा था। उनके यह सेख 
लिखने से प्राज तक भायंसमाज की नीति झौर माम्यताझो में कोई परियर्तन 
भहीं हो पाया है। 'झाय॑ पुनयंदन' को सीति झारम्भ से ही भायंसमाज की 
वर्तमान दशा पर विशेष भ्ालोचमात्मक सामग्री देने की रही है। उसी पर- 
झपरा को निभाते हुए हम अपने विच्ारश्ील पाठकों के समक्ष मान्य उपाध्याय 

जी का यह महत्वपूण लेख प्रस्तुत कर रहे है। 
- सम्पादक 


- चिन्तन 


उपाध्याय एम ए 
करने की आवश्यकता है। 

(3) वेद के विषय में भ्रभी हम इसी उलमन में पड़े हैं कि वेदभाष्य 
की शैलियों मे कौनसी शैली मथार्थ है। हमारी महासभाझों मे जब वेद- 
सम्मेलन होते हैं तो वेद का कोई ऐसा रूप हमारे सामने नहीं पाता जो विश्व 
के लोगो को ग्राह्म हो सके । हिन्दी भौर ससस्‍्कृत भे तो हम मूल शब्दों या 
उनके पर्यायों को ज्यों के त्यो रक्षकर भ्रर्श्चितता के दोष को छिपा सकते 
हैं। परन्तु मदि किसी विदेशी भाषा मे भनुवाद करना हो तो भावों के व्यक्त 
करने में कठिनाई होती है क्योकि स्वय लेखकों के मनम वह भाव व्यक्त 
नही है । 

(4) बेदिक सनाजबाट क्या है यह समस्या प्रभी तक निश्चित नही हो 
सकी । वर्ण और भाश्रम को क्‍या रूप दिया जाय कि वह विश्व व्यापी हो 
सके यह टेढा प्रश्न है। 


परनीति -क्त्र थोडा सा परनीति (फारेन पालिसी) पर बिचार 
कीजिये, भाय सभाज से इतर सस्थाओं का भाय॑ समाज से क्‍या सम्बन्ध 
हाना चाहिये जिससे भाय॑ समाज के विश्द धम होन मे सहायता मिले । इस 
विषय मे मुझे हमारी वतमान नीति प्रामू4 चल दूषित प्रतीत होती है। 
झा समाज का मच, आय समाज का प्रेस, झ्राय समाज के भान्दोलन, भ्ाय॑ 
समाज के नारे, आये नेत़ाशो की मनावृत्तिया भौर आय जनता की प्रगतिया 
बड़े उच्च स्वर से पुत्रार कर फह रही हैं कि हमारी परनीति फारन 
पालिसी) वही है जो सेकडा वर्षों से सामान्य हिन्दुप्ला की थी शोर जिसके 
कारण न केवल दूसरे देशा मे भ्रवंदिक मनो ने जन्म लिया भ्रपितु उन्हाने 
अवसर पाकर बेदिक सस्कृति को प्रनष्ट भी कर दिया । इस विषय में साठ 
साल पहले हम सबसे भागे थे। और यह प्ाशा पड़ती थी कि हम समार मे 
वैदिक धर्म फैला सकंगे, परन्तु अ्रब तो कई सस्थायें हमसे भ्रधिक उदार है 
और हसलिए उनका अधिक मान है, हम प्रतिक्रियायादियों के पजे मे है । 
हम वतंमान साम्प्रदायिक उलमनों मे इतने उसऋ गये है कि विदेशी ईसाइयो 
को भारत से क॑से निकाला जाय, प्रतिक्रियावादी पाकिस्तानियो से हिन्दुझो 
को कंसे बचाया जाय, इसकी ही हमे प्रधिक चिन्ता है परन्तु यह विन्ता 
किचित भी नहीं है कि मुसलमानों के विचारा में परिवर्तन करने के लिए 
क्या उपाय सोचे जायें श्रौर विदेशों मे भ्राय समाज की आवाज कंसे पहचाई 
जाय। जो चि। हिन्दुओ को दो सहल्न वर्षों से रही वह प्राज भी है । 
इसलिए “शुद्धि' प्रान्दोलन तो कभी का मर गया । इच्छामात्र बनी है केवल 
इच्छाझो से तो काम नहीं चलता। भ्या यह सम्भव है कि देहली के कुछ 
मुसलमान स्वय सावंदेशिक सभा के कार्यालय मे झ्राकर यह माग करें कि 
आप हम शुद्ध कर लीजिए । हम प्राय हाना चाहते है ? जब तक झायंसमाजी 
मुसलमान को और मुसलमान झाय॑ सभा्जी +। अपना कट्टर शत्र समभता है 
तब तक क्या यह सम्भव है कि निकट भविष्य या दूरस्थ भविष्य मे कभी 
जादू से ऐसा समय भरा सकता है कि सहयोग-विरोधिती प्रवत्तियाँ कम हो 
जायें ? इसी प्रकार जब तक विदेशों में यह धाररणा पक्की होती रहेबी कि 
भरत मे झा समाज एक ऐसी सस्था है जो ईस।इयो को फूटी प्राँल से भी 
देखना नहीं बाहती उस समय तक झाय॑ समाज के मिशन को विदेश मे सफल 
होने की क्या झाशायें रक्खी जा सकती है ? श्र क्या वर्तमान ध्रल्तर्जातीय 
वातावरण में यह कभी सस्भव हो सकेगा कि भारत मरकार विदेशी ईसा- 
इयो के भाने पर पुराने जमाने के समात्र कोई पावन्दी लगा दे । भौर यदि 
किसी प्रकार ऐसी पावन्दिया लगा भी दी गई तो प्राय प्रचारकों के साथ 
झहर वालो का क्या बर्ताव होगा धौर भारतीय ईसाइया की प्रगतिया कंसे 
रोकी जा सकंगी। सामाजिक उत्सवो में शान्ति प्रकरण के पाठ करने से 
तो शाति स्थापित न हो सकेगी जब तक कि भशान्त वातावरण में शाति 
के बीज बोने का प्रयत्त नही होता | क्या भ्ार्यसमाज की वर्तमान प्रगतिथो 
को देखते हुए कोई कह सकता है कि पमुक झशात वातावरण की भ्रशान्ति 
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गौतस बुद्ध और 


झ्राय पुनर्गठक, एाक्तिक 4 


वेदिक ब्राह्मण पर उनका चितन 





-- प्रो बुठिप्रकाश झाथे -- 


महात्मा गौतम बुद्ध को प्राय तास्तिक और वेद विरोधी बताया जाता 
है किन्तु ये दोना ही झारोप परम्परावादी बन चुके हैं। आरोप न तो ऐति- 
हासिक परिप्रेक्ष्य मे सही उतरते हैं श्नौर न तक की दृष्टि से वास्तविक सिद्ध 
होते हैं । यदि उक्त दोनो इष्टियो से देखा जाये ता बुद्ध ध्म की समस्त 
शिक्षाये वेदो मे वर्शित भ्राचार सहिताशों का ही बौद्धीकृत सस्करण हैं । 
मागधी व पालो भाषा में अपने शिष्यो को सदेश ब उपदेश देकर भगवान 
गौतम बुद्ध ने उन्ही प्रदत्त वेद मूलक मानव मूल्यों का प्रतिकादन किया है 
जिन्हे मश्यकालीन पौराणिक ब्राह्मणों ने विकृत कर डाला था। पौराखिक 
पढितो द्वारा यज्ञ मे पशु बलि, श्राद्ध छुभाछत तथा वीकभत्स तात्रिफ विधानो 
को देखकर गौतम बुद्ध को तथाकथित वेद मूलक पौराशिक धम से घृणा हो 
गई थी । 


एक बार गौतम बुद्ध ने प्रपतौ प्रवाध्ष यात्रा के समय देखा कि कुछ 
तिजक्धा / ब्रह्मण पशुप्रो का क/ट-काट +र हवन मे उनक मास की प्ाहु 
तिया दे रहे थे। गौतम ठिठक कर ख्र्डो हो गये । ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा 
कि यज्ञ जैथ पवित्र काय मे यह घृणित हिसा कभ क्‍यों क्या जा रहा है? 
ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वदों में तिखा कि- 


वैदियी हिसा हिसा ने भ्वति भ्र्यात यज्ञादि वर्मों की हिसा को 
#या नहीं कहा जाता हे । इस विधान का हिसत पशु सीधा स्वग्ग मे जाता 
है । गौतम न पत्र झूछा जिन वेद! मे यह बात लिखी है उनका रचयिता 
कोन है ? ब्राह्मण बोले वेद साक्षात ईश्वर की बाणी है । वेदों म गई 
स्थलो पर “गबोलम्भन” (गोवध) स्‍भादि का विधान है । 
प्रगतिशील समाज का नव-तिर्माग्य कर सकते है । हम म॑ से प्रत्येक के 
उह्दे श्य व मकसद तभी पूण हो सकत है, जबकि हम भ्रपनी कौमी एकता का 
यथावत भगवान झाच।< माय के लिए बेराग्य उपशम, झभिजशा, सबोधि 
तया निर्माण उत्पन्न करने म सहायक न होन के कारण उन सभी भ्रश्मों को 
निरथंक बताया इस विषय पर उन्होने एफ सुन्दर दृष्टोत भी दिया था। बदि 
एक व्यक्ति विधेले वाण स दग्य होकर कशह रहा हो भौर वैश् बुलाने के 
लिये सब लोग तत्पर हो तो उस समय कया इस बात का विधार करना 
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वो कस करने के जिए भाव समाज ने यहे विधि निकानी ? इसके विपरोत 
तो सभी को दृष्टिगांचर हाता है । यह हमारी प*नीति (फारेन पालिसा) का 
फल है कि लाग हमसे डरत तो ह हमारी आर झाकधित नहीं हात। यह 
शॉग इतना बढ गया है कि हमारी गृह नीति (हाम पालिसी) पर भी इसका 
प्रभाव है भौर एक नता दुमर नेता स तथा एक पिद्वान दूसर विद्वान से शर्क्त 
रहता है गांर प्रत्यक्ष वा परोव रूप मे साधारगा जनन्ग का उत्ते जिन करन 
की धनामुनी जारी रहती है । 

गृहनीति--्ते सरी वात है हतीति का प्रिपातन। मुझ ब्राय समाज 
के नियम-उपनियम या विधान झादि मे काइ विशेष जि दिखाई नहीं 
पड़ती । श्रार्यंसमाज का यह वियात उस विधान से सवया भिन्न है जा प्राचीन 
मठो के थ। वतमान वातावरण उनके भअनुकत है भी नहीं। सावजनिक 
घातावररण म यही सम्भव था। परन्तु इस विधान का परिपालन नही हा 
रहा । इसम अधिकतर दांब ता हमारा पर-नीति (फारेन पालिसी) का है। 
कहावत तो यह है कि इस घर को आग लग गई घर क चिराग से +भमा 
ब्रेनिित गेह-दीप-[तखया मेह गत भस्मतात्‌) परन्तु घर के चिराग पर पा 
करन वाले ता बाहर स घम श्यात हैं। झार्य समाज के तताझों मे स कोई 
एक भी एसा नहीं / सी ने क्िसा राजनीतिक दत के प्रभाव मे नहा 
और भ्रयममाज को उस दल के पीछे चसोटने म॑ सहायक नहा 
प्रश्न यह नहीं है कि हम क्सि तजी से दोड रह हैं प्रश्व यह है 
किहम शिस दिशा में दौड़ रहे है और चालीस पचास 
वष पीछे हम कहा हाग। योग दशन का सूत्र है हेय दु ख- 
मनागतम्‌ । भविष्य मं श्रान वाले दु ख को हटाने का यत्व करा । झताय ता 
चाटा गया । उसके जिए वैन से क्या जाम ” और वतप्रान तीज गतिसे 
अीत बन हा है। अनागत पर,क्ष है। सवसाधारगा की हाप्ट स आामज 
है । औ हम उसकी आर भाकन से डस्त है 4 बहों हमार मात्यताझ्रा का 
अक्का ने तंग । था क्‍या आखें बन्द करक अपन का पई स्थिति का वहरा पर 
छा दें । ओर कहत रह जिप्र भेतर देगा उप्र जायेंगे ।/ 


उचित है कि बंद का नाम, योत्र, वश व रम भादि कया है ? उस समय तो 
सुरस्त वेच को बुलाकर उपचार कराना भोर विष के प्रभाव को दूर करता 
ही बुद्धितता मानी जाबेगी। भय रोग से प्राकान्त प्रारिषयों की दशा भी 
ठीक ऐसी ही है उसे प्राध्यार्म ज्ञाम, दर्शन तथा पुत्वियो के समाध्रान की 
क्या भावश्यकृता है? सौतम का यह रष्टाम्त व्यावहारिक दृष्टि से तो 
बिल्कुल सह्दी है किन्तु भावी समाज व्यवस्था तथा झात्मिक उन्नति की इष्टि 
से इसे सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया जा सकता | क्योकि सब कुछ वर्तमान 
नही है । भविष्य की चिन्ता भी जीवन का एक विशिष्ट खत्य हुआ करता 
है। ससार को वुखमय मानना वस्तुत भात्मा की श्रेष्ठता को भ्रस्वीकार 
करना है। यह दुख स्वाधाविक नहीं भ्रपितु किन्‍्ही कारणो से होता है। 
महात्मा बुद्ध ने इसके 2 कारण बताये हैं जैसे जरामरण, जाति, भव 
उपादान, तृ्णर बदना, स्पश नामरूप पड़ा यतन, विज्ञान, सस्कार तथा 
अविदा । इन्ही को वेदिक शास्त्रों मं पत्र क्‍लेश, बड रिप्‌ और जैन ग्रन्थों मे 
कषाय भ्ादि के ताम से पुकारा गया है योगदर्शंत मे इनसे छूटकारा प/ने के 
लिये भ्रष्टाग याग का विधान किया है ज़िन्हे हम यम, नियम, झासन, प्राणा- 
याम प्रत्याहार, धारणा ध्यान भौर समाधि के नाम से जानते हैं। भगवान 
बुद्ध ने भी मध्यम प्रतिपसा' के माध्यम से दाद निकाया (भवचक) को दूर 
करन का सन्देश दिया है जो लगभग येगदशन के ही प्रकारान्तरित रूप है। 
सम्मकदष्टि सम्यक सबल्‍प सम्यक वचन सम्यक कर्मात्त, सम्यक झ्राजीब 
आदि ऐसे प्रमुख भ्राधार है जो प्रज्ञा के उदब झौर मोक्ष मे सहायक हो सकते 
है। इसी प्रकार सम्यक व्यायाप सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि भी ऐसी 
परबर्ती दश्षायें हैं जो मनुष्य को योग शास्त्र में बशित समाधि की स्थिति 
प्रदान करती है। वस्तुत भगवान बुद्ध ने योय दर्शन के सिद्धान्तो के साधना 
पक्षों को इतना व्यावहाश्कि और ग्राह्म रूप प्रदान किया है जो जनसाधारण 
के लिए सहज स्वीकार हो गया है। विपश्यता विधि प्राश।धान का ही रूप 
है । ध्यात का केन्द्रीकरण इसी से सम्भव होमा बताया यया है। योगदर्शन के 
अष्टाग योग में इसे चौथा स्थान दिया गया है । 
प्रता--दयानन्द कालेज भ्रजमेर । 


हरिश्चन्द्र श्रायं को श्रद्धांजलि 
लाडनू (राज़ ) । भाय॑ं समाज ने पश्रपने नता श्री हरिश्चन्द्र प्राय के 


निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है भौर परमात्मा से उनकी भारमा की 
चिरशाति के तिए प्राबना की है। 


हि 


ज>भत्री 
नारी जागरर यज्ञ 
आय समाज कायालेडा (भीलवाड़ा) के तत्वाबधान मे 27 दिखम्बर 
]987 को स्थानीय शिव सन्दिर मे नारी जागरण यज्ञ किया गया। 


--भम्बा प्रसाद शर्मा (सयोजक भर 


अ्रद्धानस्द बलिदान दिवस मनाया 
25 दिमस्व॒र 87 को प्राय केन्द्रीय सभा, दिल्ली के तत्वावधान मे 
आयाजित स्वामी श्रद्धानन्द के बलिदान दिवस के भ्रवसर पर भ्नेक वक्ताशो 
ने उन्हे श्रद्धाजलि अपित की । प्रमुख बक्ताशों म स्वामी भम्तिवश, स्वामी 
झानन्दबाध, लक्षितीक वेदालकार भादि थे । इससे पूर्व प्रात नया बाजार 
स्थित श्रद्धानन्द बलिदान भवन! म एक यज्ञ का अक्रायाजन जिया गया। 
तत्पश्ञान एक विशाल शोभायात्रा निकाली गई । 


+- विमलकान्त शर्मा (मत्री) 
--महवि दयानन्द निर्वास्य स्मारक न्यास में दिवशाला गये भ्रर्य डीरा- 
सनाग्रा के जत्थ का स्वागत कया यया । स्मागत समाराह सकहूप समारोह 
के रूप मे मनाया गया । 
+ बीरेन्द्र सिह 
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कंविक उपासना 


+- स्वामी रामेश्वरावन्द सरस्वती - 

सिधख-पुसलमान-ईसाई-जेन पौराशिक- भादि के यह उपासना प्रकार 
जीन हैं। बैंदिक उपासना ही सबसे, श्राश्नीय एवं स्वाभाविक है! जैसे ईश्वर 
वे सृष्टि के भ्रादि में रूप, रस, मन्धावि के क्लान के लिये नेजर-रसभा झौर 
ध्रास्ादि का निर्माण किया का, वसा ही भ्नादि काज स्ले भ्राड तक भौर 
झरागे भी बना रहेगा | कोई-भी मजहब नेत्रादि के बिना रूपादि का ज्ञाय 
कराने का नजीम प्रकार भही बदा सकतर, एवं सिद्च गुरुधरे से पहले सिखो को 
उपासना मत प्रकार एव मुहम्मद साहब, यीशुमसीह, जन तीभ्रेखुर सथह8 पौरा- 
खिक झवतारो से पहले इनको. उपासवा का कोई चिन्ह भी नहीं था, भोर 
उस समय के साधक भी ईश्वर की उपासवा करते ये । क्योकि उक्त मजहबो 
बाले जिस प्रकार भौर जिनकी उपासना करते हैं थे उपास्य भर प्रकार मत 
सचालको भ्र्थात 4000 (सहल्ल) वर्षों से पूष नहीं थे। और सृष्टि को 
उत्पत्ति को भरबो वर्ष हो चुके हैं, प्रत यह लिविवाद है कि वैदिक उपासना 
सर्वोपरि भौर सबसे पहले थ्री । उसके मियाय ईश्वर की उपासना का प्रकार 
कोई हो ही नहीं सकता । 


उपासक को सर्वध्रथम शरीर शुद्धि करमी चाहिये | बाहा जलादि से और 
आन्तरिक मलसूऋदि के शोधन से तथा यम निबम््तद से ध्ात्म भौ* बुद्धि 
की शुद्धि करनी चाहिये। शरीर म मल-मृत्रादि के भाधिक्य से भी चित्त 
अचल रहता है । इसलिये बहुधा उपासको को उपासना समय निद्रा आ जाती 
है। भौर योग के साधसो मे रुचि क्यू न होना भी इसका कारण है। जेसे 
झरीर के बाहा भाग पर किसी पिपीलिका (चीटी) झ्रादि का स्पश्न होन से 
ध्यान तुरन्त वही पहुचता है, वेसे ही मलमूत्र एव दूषित वायु के भ्ाधिक्य से 
झालस्य, प्रमाद विधयासक्ति और चित्त की चचलता बढ जाती है। श्रत 
झरीर के बाहर भीतर की शुद्धि उपासना मे भ्रनिवायं है । उपासक को भोजत 
भी प्रत्यधिक, कुपाज्य, मादक एव दुर्गस्पित नहीं करना चाहिये, क्पोकि-- 
“आहार शुद्ध सत्व शुद्धि सस्व शुद्धों श्रूवा स्मृति” अर्थात यदि भोजन शुद्ध 
है तो बुद्धि शुद्ध होगी भौर बुद्धि शुद्ध होगी तो स्मरण शक्ति स्थिर रहेगी । 
योग में उपासक के लिये 'स्मृति' सर्योत्तम साधन है । यदि स्मृति स्थिर है तो 
विस्मृति, नानास्मृति एवं सकल्प-विकल्प उत्पन्न ही न होगे । उपासक जहा 
उपासना करना चाहे वह देश घूलि घुआ्रा एवं दुर्गन्धादि में सुरक्षित हो भौर 
एकान्त भर्य्यत -फोलमहल से २हिस हो । ऐसे स्थान मे जाकर झामन्ष वगाकरः 
स्थिर हो जावे, क्योकि झासन की स्टिस्ता के बिना भी चित्त एकाग्र नहीं 
दोत्त । पुन शरीर से पृथक अयने आत्मा को निश्चित जान कर परमेश्वर को 
भी अपने ऊपर, नीचे, ध्रागे-पीछे सवंत्र निश्चित करे । पुन भज्िका प्राणायाम 
करके चार प्रकार के वाहावत्त भ्ादि प्राग्गायाम करे । प्रपनी बुद्धि मे कोई 
पूर्बानुभूच का स्मरर्क न होने दें । बहुधा उपासक पूर्बानुभूत का स्मरण करते 
रहते हैं भौर उपासना समव व्यर्थ हो जाता है। उस सरूमय भावी कार्यक्रम 
पर भी कोई बिचार ल करे केवल प्रपसे आपको ब्रह्म मे एसे भनुभव करे 
जैसेकि ग्रीष्म ऋतु के निस्ण से सतप्त यात्री नदी आदि के जल में डुबकी 


खगाता है श्लोर जल की शीतलता का प्रनुभव करता हुझा यथाशक्ति जल में 
ही मिकास करता है । 


उपासक अपने भ्रापकों ब्रहास्थ भ्रमुभव करता हुआ सच्चिदानम्दादि 
लक्षणपृक्त श्रह्म को सृष्टि का कर्ता, धारक, सचालक एव नियामक मानकर 
पुम' पुन उक्त गुल स्वभाव का विचार करे और विचार करने से ब्रह्म का 
निश्वथ हो जतनें पर जैसे गृहपतिं मृह मे रहता हुआ। अपने झ्रापको गृह से 
पूयक्‌ प्रनुभद करता है एवं विश्वपति को अपने सबंत भनुभव करता हुप्रा 
उम भनु पूतावस्था मे श्विर रहने का यरत करे। जब उपासक पूर्वानुभूत इन्द्रिय 
जन्य नवीनतस ज्ञान शून्य और तिद्रातीत जागरूकाकस्‍्था मे निवात प्रदीप 
शिखावतु भयवा निस्तरज मद्दोदधि समुद्र मे सरश स्थिर होता है इसे भब- 
स्था का नास सभाधि भ्रणवा मोग है। समाधि समाधान योन को कहते हैं । 
कई उपपक्षक मह-कहके छुने जाते हें कि “जब-मैंने समाधि लगाई तो मुरु जी 
दे भेरे पैर में कील'ठोक दी झोर मुक्के पता नहीं लगा।” यह सब ढोग है । 


हरा पुनर्गठन, पाक्िक 
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समाधि झब्द का प्रथ॑भ्ज्ञान (बेहोशी) नही है। स्ाधि” म तो जैप्ले हप्थ प्र 
रखी हुई वस्तु को नेत्रो वाला व्यक्ति नेत्रों से देखता है”उसी प्रगार उपासक 
को उपासना समय विश्व की विविध वस्तुओं का ज्ञान होंठा है। इसलिय याग 
शास्त्र मे “योगश्विज्ञकसि क्रोध”” चित्त की युत्तिवा का निरोध योग कहा 
है । जब चित्त की चचलता पत्ररुद्ध हो जाती है तब * ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा” 
इव योग सूत्र के ध्लाधार पर बुद्धि मे नवीनतम श्रात्मा, परमात्मा, प्रकृति भौर 
प्रकृति जन्य विश्व का शान समाविष्ठ होता है, क्योक्ति जीवात्माँ एक काल 
में से एक हो ज्ञान कर सकता है भौर बिना ज्ञान के भो कभी नही रहता + 
* भिद्यते हृदय ग्रन्धि !”' मुण्डक 2-2-8 
जय इस जीन के हृदय की अविदा भ्ज्ञान रूबी याँठ कट जाती है, सब 
सज्षय छिन्‍न होते भौर दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा मे 
निवास करता है । 
समाधिस्थ योगीजन सूय चन्द्रादि लोकलोफताम्तरों का ज्ञान समाधि में 
ही करते हैं। उपांसक कभी रोगी नहीं होता भौर न ही चोरी, जारी, व्या- 
भिचार, मिथ्या भाषणादि कुकर्म करता है । 
पता--गुरुकुल घरोश, 
करनात (हरियाणा) 
अआआ 





9०० पु . आि. कि... 
ये कंसे दिन आये 
“डॉ श्रीमती महाश्वेना चतुर्वेदी 
प्रोफेससे काजोनी, श्यामगज, बरेली 
गीत नहीं मधुबन में कोई 
मधु करा वचित गागर रोई, 
आतको का 'राज्य, त्स्त 
भ्रपनो से ही सब पाये । 
सिथिल प्रतिज्ञाओं के बन्धन, 
व्यालो ने घेरे चहु चन्दन, 
कृषक, अमिक धनवान झादि 
रोगा से घिरते पाबे। 
भरकी दीख रही तरुणाई 
जजर भसमय फिर प्रसुणाई, 
है उपाधियाँ, किन्तु यथोचित, 
पद किसने है पाये « 
राम राज्य भी स्मृतियाँ है, 
विश्वामो की विस्मृतियाँ है, 
है भविष्य उच्ज्वल कसा, 
जब वर्तमान पभकुलाये । 
विध्वसो मे शक्ति लगाई, 
वही राष्ट्र उन्नति कहलाई, 
यामन के भयतार बने सब, 
यलि खग़ते सकुचाये। 
मीताग्रो वी कस्ए-क्या है, 
लगता है बन गई प्रभ्ा है, 
रावण से भी बढे-चढ़ 
झधिकाश राम प्रब पाये । 
कफ 





व्यवहार मातु ब ललिपि में 
आयेसभाज, भ्रजमेर ने मुजक्फरनगर (उ प्र) के प्रशाचक्तु श्री बिजयेन्द 
“कुसुम” को ऋषिकृत 'ब्यवहार भानु! के ब्रेललिपि में प्रकाशन के लिये 30] 
रु की सहयोग राशि प्रदान की है। 
उल्लेखनीय है कि श्री कुसुम इससे पूर्व 'झार्याभिविनय” का भी बम जलियि 
से प्रकाशन कर नेत्रहीनो में अचार!र्थ वितरित कर चुके है। 
अप्रेफ 


$ जनवरी, 988 
पन्र बोलते हेँ- 
आय समाज को बचाओ 


झायंसभाज ऋषि दयानन्द की यादगार है| स्नामी श्रद्धानन्द जी के मन 

की कसक है, प लेखराम के हृदय की टोस है, प्रध्यात्म का प्रशस्त मार्म है, 
राष्ट्रीय भावनाधो का स्रोत है, सामाजिक उत्बान का सोपाम है, निस्सदेह 
आावंसभाथ ने वेदो के क्‍झ्राधार पर देश में सत्य का प्रकाश किया ।क्ड्रिवाद 
एव पासण्ड मे जनता को क्चाया झौर बेद के पवित्र पथ पर चलाने का 
प्रमास किया । भाज मानवता की भावनाओों का जो विकास हो रहा है, 
साझ्नाज्यवाद के सतार में इस ज्योति को प्रार्यसमाज ने ही जगावा, सब्द्र 
को स्वहल्त्रता का श्रेय भी मूल रूप से इसी सस्था को जाता है। परन्तु 
परन्तु प्रश्द होता है कि भाज हम कहा छड़े हैं ? वास्तविकता से भाँखें मृस्य 
लेने से कठिनाई दुर नहीं हो सकती, भ्राज हम देख रहे हैं कि व्यक्लिगत 
स्वार्यों के कीचड मे हम इतने धस मये है कि स्वक्तंब्य बोध भी समाप्त हो 
चुका है, तन अक्त्द बोश कैसे सम्भव है ? 

सौए हुए लो तो सोए हुए वे, 

हम को जरा देखिय जास के हम सो गये । 


आज भ्र प देश भर की समाजों से भ्राएसो रस्साकशौ हैं, प्रतिनिधि 
सभाए चुनावों का भ्ल्लाडा बन के रह गई हैं। स्वामी श्रद्धानन्द के बलिदान 
दिवस पर शायद जामामसजिद का भिम्बर किसी आयसन्यासी को प्रतीक्षा 
करता होया जो वेदमन्त्रो से वातावरण को सुवासित करे परन्तु अब बह 
सन्यासी हम कहां से लागसें ? कुछ साभी पआ्रायं धर्म मे श्रविष्ट हुए हैं उनको 
सम्भाल कर उन्हे वेदिक धम से परिचित कराने वाली कोई सस्‍्वा नही, 
उनसे भाय॑ बस्धु भ्रवी तथा कुरान का ज्ञान प्राप्त कर सकते थ॑ परन्तु अब 
मुसाफिर विद्यालय कहा से लाये ? शास्त्रार्य के महारयी जा रहे हैं उपदेशक 
वर प्राय' समाप्त हो रहा है। प्रार्यों को पुरोहित तक मिलने कठिन हो गये 
हैं परन्तु सभाए इस शोर देखना भी नही चाहती । समाजो के भ्रापसी तकरार 
न्यायालयों तक जा रहे हैं, परन्तु साथदेशिक सभा सभाप्ो की उठापटक में 
जूक रही है। किसी का सम्मान सुरक्षित नही, प्रजातन्त्र गुटबन्दी का शिकार 
हो चुका है। मेरी भ्राज की डाक में हैदराबाद से इसी के सम्बन्ध में पत्र 
झाया, इधर रायी वालो का पत्र पढ़ा, दिल्ली के एक बन्धु का पत्र इधर 
पजाब सभा का विवाद गुरुकुस में झापसी तकरार, झ्राखिर यह सब झायों के 
लक्षण तो नहो है ? झारोपो वी भरमार है पदनोलुपता चरम सीमा पर है, 
किसको कह ? 
“गहाँ पगडी उछलती है इसे मैखाना कहते हैं... 

दूसरी ओर नवधर्मियों ने झायों को मिटाने का निश्चय कर रखा है । 
देवबम्द मे उनका सुब्यवस्थित कार्य उनके प्रकाशन विभाग की करमेंघता कुछ 
देशों का उन्हे सहयोग देश में रहकर भी देशद्रोह का उनका साहस, सोचने 
पर विवश करता है कि राष्ट्रभक्त भामसमाज कहां है ? धाभिक ससार में 
इसका पूछने वाला कोई नहीं सामाजिक क्षेत्र मे इसका भौत दु खद है, राज- 
नीति में तो यह धभाना हो नहीं चाहता, मथ्परि इसके नेता राजनतिक पार्टियों 
के सम्मुख भिक्षुक बने रहते हैं कि कही से किसी सीट का टिकट इन्हे मिल 
जाए। क्र कि ऊः + 
मैं दु ख से यह सब लिख गया, “मार्य पुरर्मत्भ/ के सम्पतदक महोदय को 
योग्यता एवं कर्मेंठता का मैं प्रशसक हूँ परन्तु उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या 
भ्रार्यों का यह विघटन समाप्त किया जा सकता है ? भया पदलोसुप व्यक्ति 

हटाये जा सकते हैं ? क्या झारयों का पुनर्गठन सम्भव है ? 

*बइसी भास झटको रहे भ्रलि गुलाब के मूल 
खुहै'फेर ब्रसन्‍्त ऋतु इन डारन के फूल”! 

--उत्तमचन्द्र शरर 
परता--30/8 पानीफ्त (हरियाणा) 


शा पुनवंठम द्राक्षिक 


डाक 4. सं ॥३/877659% 


आवश्यकता है एक ओर राफफ्धण को 
अति रविभार दृरद्टंभ पर रामग्यत का अवर्शय उल्लेखनीय शोकप्रियता 
प्रजित कर रहा है। भाक्षेक प्रस्तुद्धि के लिए दूरदर्शन को मेरी भोर से 
बजाई। इस श्यू श्ता के माध्यम से बर-बर में रामलौदा के दर्शन हो जाते 
हैं। बदि इसे सध्याह्न मे दिखाया जाता तो भधिक व्यक्ति लाभ उठा सकते । 
इस प्रस्तुति की पूर्थता के बाद भी एक शुद्ध रामायर के प्रदर्शन बदै भ्र्व- 
श्वकता बनी हुई है, जो शेव रह यए ग्रश्धविश्वासों को वूर कर सके । बालि, 
सुग्रौय ग्रादि बन्दर रूप में दिखाये गए हैं भौर उसके पूछ सगाई गईं है। 
जबकि इनकी पत्नियों तारा-रूमा झ्रादि साधारु्छ गायों के सब्य वेश में 
हैं। सुप्रोग के दरबार में हाने काले सामूहिक सृत्क भी गतकियों में एक भी 
अन्दरिया दिखाई नहीं दी। दैनिक हिन्दुस्तान दिनाक 26-2-87 में 
श्री गिरिजा किशोर माषुर की टिप्पससी युक्तिमुकत सभौ । इक्ड्ोसवों सदी 
की झोर धम्रसर इस वैश।निक युग मे भपनी मानवीय मान्मताधों वर जमी 
घूल को गदि हम नहीं धो सगे तो कूथ धोरेंगे ? धस्तु आवश्यकता है मर्भादा 
पुस्षोत्तन राम की शुद्ध ऐतिहासिक रामावरस के प्रस्तुद्िकिर्स कौ । 
“-शौजती दशेंग देवी भ्रारहाय 
एक-42, भायसरोवर काणो्भी” 


डा. सत्यकेतु विशद्यालंकार सम्मानित 
दिल्‍ली के उपराज्यक्षाल भी हरकिशन साल कपूर ने 28 दिसम्बर 
को हिन्दी कादमी, दिल्‍ली द्वारा आयोजित वर्ष 85-86 के सम्मान भ्रपेशा 
समारोह में झायंसमाज के मूर्धन्य विद्वान डा सत्यकेतु विद्य रूकार को हिन्दों 
की विशिष्ट सेवा के लिए ! हजार रुपये, शाल, स्मृति चिन्ह एवं अ्श्ति 
पत्र भेंट कर शम्मानित किया । 


शहीदे झाजम बिस्मिस को बहिन नहीं रहाँ 

भाय॑ जगत में गह सथायार भत्यन्त दुख के साथ सुना जायेगा दि 
ऋषि दगानन्द के भक्त प्रमर शहीद प. रामप्रसाद विस्मिल की ऋतिकारिशी 
बहिन श्रीमती शास्त्री देवी का 22 दिसम्बर को निधन हो गया। झपने 
अपने प्राता श्रीयुत विस्मिस! को ग्रनेक बार क्रातिकारी कार्यों मे सहयोग 
दिया । 


आयंपृतगेंठत परिवार की विनज्न श्रद्ांजनि सादर समपित है। 


(शेष पृष्ठ | का) 

गत दिनो महाराष्ट्र सरकार ने 
'एम्निप्रो से टेसिस के भर, हत्या 
के लिए दुरुपयोग किए जाने को 
आधार अमाकर इस परीक्षण पर 
रोक लगा दी । परत्तु प्राप्त आसकारी 
के प्रमुसार “भल्ट्रासोमोक्राफ नाम 
का एक भौर परीक्षण बाजार मे 





“एम्मिप्रोसेंटिसस” के विकल्प रुप में 
था धमका है। भत' मात्र नामक या 
तकतीक भेद के कारश इक्ष परीक्षण 
को की कोई सूद गही खिकती 
चाहिए। 

ऐसे प्रबन्ध किए जा सकते हैं कि 
अ्रथेलोलुप डॉक्टर भौर प्त्रेब्णाग्रसित 
लोग 'भ्रल्टासोनोग्राफी! व एम्निप्री- 
सेटेसिस' परीक्षरा का दुदब्योन न कर 
सके । केन्द्रीय सरकार, महाराष्ट्र 
सरकार से प्रेरण्पा लेकर इस फण 
हस्या को कारगर ढंग से रोकने के 


केबल उसके विरद्ध कामून बनाकर 
समाप्त तहीं किया जा सकता । उसकी 
समाप्ति के लिए जन बेतता का होता 
भी स्‍झाजश्वक है। भौर इस छंदर्भ 
| गह भी विशेष उस्लेशभीय है सि 
प्रस्थ सामाजिक समठनों के प्रतिशत 
पिछले दिनो भ्रस्तिवेश ने सी अपनी 
सारी उत्पीड़न विरोधी पदयात्रा मे 
स्त्री भ्रूण हत्या के विरुद्ध भ्रपनी 
आवाज उठाकर जन साधारण मे 
इसके बिरुद् वतताबरख तेयार करने 
में एक महत्वपूर्ण अनिल शिशाए 


श्री रतनलाल गर्ग द्वारा श राय प्रिण्ट्स भ्रजमेर से मुद्रित कराकर प्रकाशक रासासिह ने आरर्यंसमाज भवन, केसरगज भ्रजमेर से प्रकाक्षित किया । 


अदोभललोधरममुसस्‌ 
बैद ही समस्त धर्म का मूल है। 


त्य को ग्रहण करने भौर भ्रसत्य के 
गैड़ने में सबेदा उच्चत रहना चाहिए 


+-महति दयानन्द 





इयावन्दाभ्द  62 
सृष्टि सम्बत्‌ : 972949087 


अक : 2 पं. स -43338/84 ]॥ 





पाक्षिक पत्र 
“झाय हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
झो३म्‌ हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥॥” 


कील: अरद सी2: किन पक 28 ४० न अ मकरअ 9924 20: 727 2230-34 पे मद पिन: पप: अ डी कल. 0- 22: पलक 22930 420 3 की 
वर्ष : 4 शनिवार, 30 जनवरी, 988 प्रभय मित्रादभयम्‌ अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 


अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा झाशा मम मित्र भवन्तु ॥ 


न््द 


कुष्बम्तोविश्वमार्य भ 
सकल जगत्‌ को भ्रार्य बनाए 


हमारा उद्देश्य : 

समांज की वतंमान एवं 
भविष्य में पंदा होने बालो 
समस्याञ्रों को दृष्टिगत 
रक्षते हुए भायंसमाज का 


पुतरगंठन करना है । 


माघ शु 2 सवत 2044 


वार्षिक मू 5/-, एक प्रति 60 पैसे 





डी, ए. वी. स्कूल स्थापना शताब्दी मनायेगा 


भ्रजमेर का डी ए भी स्कूल 
आगामी 40 फरवरी, 988 ई को 
स्थापना के सो वर्ष पूरे करने 
है। यह विदश्वालय 892 
में मिडिल स्कूल, 895 मे हाईस्कूल 
तथा 94] ई मे इस विद्यालय की 
स्वर्ण जयन्ती समारोह पूर्वक प्ायो- 
जित की गई थी तथा उसी प्रवसर 
पर दयानन्‍्द कॉलेज प्रजमेर की 
स्थापना का निश्यय हुआ जो भाज 
राजस्ख़न की गैर सरकारी शिक्षण 
सस्थाओं में भ्रपना महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है। 
डी ए वी स्कूल प्रवन्ध समिति 
के विशिष्ट पदाधिकारियों, भागे 
समाज शिक्षा सभा द्वारा सचालित 


3 शिक्षण सस्थाप्रो के प्रधाना- 
ध्यापको एव डी ए जी स्‍कूल के 
भूतपूर्व छात्र प्रतिनिधियों की गत 
रविवार को प्रो दत्तात्रय प्रार्य की 
अध्यक्षता मे सम्पन्न बेठक में स्व 
सम्मति से डी ए थी स्कूल स्थापना 
शताब्दी समारोह पूर्वक भनाने का 
निश्यय किया गया। 0 फरवरी 
]988 ई से शताब्दी वर्ष शीघ्र ही 
बूहद स्तर पर मनाने हेतु स्वागत समिति 
एवं व्यवस्था समिति का गठन किया 
जायेगा । शताब्दी वर्ष मे उपयुक्त 
तिथियो पर समुचित समारोह करने, 
विशिष्ट महानुभावों, शिक्षाशास्त्रियो 
को पझामत्रित करने स्मारिका प्रका- 
शन, भूतपूर्व छात्र सम्मेलन, प्रदर्शनी, 


विशिष्ट भूतपूर्व. छात्रो|प्रध्यापको/ 
सचालको का सम्मान करने तथा 
अजमेर नगर मे कसी उपयुक्त स्थान 
पर पर्याप्त भूमि प्राप्त कर इसके 
शतवर्षीय गौरव के भ्रनुरूप विद्यालय 
का निजी भवन बनाने सबधो विचार 
विमर्श हुआ । 

]0 छात्रों को लेकर प्रारम्भ 
किये गये इस विद्यालय से भ्ब तक 
बीस हजार विद्यार्यीं शिक्षा प्राप्त कर 
चुके हैं। यहा से निकले कई विद्यार्यी 
स्वतन्त्रता सेनानी, मत्री, विधायक, 
प्राचार्य, प्रशासक, न्यायाधीश, इजी- 
नियर, डाक्टर, व्यापारी, उद्योगपति 
तथा श्रेष्ठ नागरिक के रूप मे भारत 
माता की सेवा कर रहे हैं। वर्तमान 


में भी यह विद्यालय अजमेर नगर 
एव जिले के सबसे बडे श्रौर शिक्षा 
की इृष्टि से महत्वपूर्ण विद्यालयों में 
से एक हैं। इसमे कला, विज्ञान, 
वारिज्य में 29 सेक्शन, !700 छात्र 
एब 60 भ्रध्यापक एवं कर्मचारी है । 

झ।य॑ समाज शिक्षा सभा के 
अध्यक्ष श्री दत्तात्रे य भाये, मत्री श्री 
कृष्णराव बाब्ले तथा प्रधानाचायं 
श्री रासासिंह ने सभी भूतपूर्व विचा- 
थियो तथा अजमेर के नागरिकों से 
इस पुनीत भ्रवसर पर पूर्ण सहयोग 
प्रदान करने फी प्रायना की है। भूत- 
पूर्व विज्वाधियों से भ्पने पते तथा 
काये क्षेत्र के सम्बन्ध मे जानकारी 
देने हेतु भी निवेदन किया गया । 





गंगानगर 


एक झभोर जहाँ दूरदर्शन एवं 
झाकाशवाणी द्वारा इस सोमात्र्ती भौर 
सामरिक इष्टि से महत्वपूर्ण जिले मे 
सास्कृतिक हमले किये जा रहे है, वही 
दूसरी ओर ईसाई सिशनरियों द्वारा 
धर्म निरपेक्षता भौर भारतीय कानूनों 
जैकी धज्जिया उडाते हुए गरीब हरिजनो 
को प्रलोभन देकर न केवल घ्मना- 
न्तरण का कार्य जोर-शोर से चलाया 
जा रहा है, बरन बाल गोपालो को 
अग्नेजी माध्यम से सुशिक्षित करने के 
कर सन लक पर उन्हे ईसाईयत की प्लोर 
चरीटा जा रहा है तबा उनके दिलों 
दिमाव में भारतीय सस्कृति को 
निकृष्टतम ससस्‍्कृति के रूप में अकित 
करते हुए पाश्यात्य सस्कृति के रमो 
में रमा जा रहा है । 

भारत-पाक गुद्धों के बाद ज्यो- 
ज्यो इस जिले को सामरिक दृष्टि से 


जिजेडक : दत्तात्रेप झाँयें 


में ईसाई सिश्नरियों का राष्ट्र विरोधी 


+-+ सदम प्रोडा -- 


विकसित कर यहाँ सैन्य छाबनियो का 
जाल बिछाने का काय शुरू हुआ त्यो- 
त्यों ईसाई मिशतरियों की गति- 
विधियाँ भी बढनी शुरू हो गई झौर 
जिले मे अग्रेजी माध्यम के स्कूलो का 
जाल बिछना शुरू हो गया। जिसके 
माध्यम से स्कूल के ईसाई सचालक 
बाल गोपालो को ईसाईयत मे रगने 
के साथ-साथ छावनियों मे रहने वाले 
सैन्य भ्रधिकारियों से अपने सम्पक 
बनाने मे कामयाब होते जा रहे हैं। 


ईसाई मिशनरी द्वारा शुरू में 
लोगों को घन भौर ऐश्वर्य का प्रलोभन 
दिख्वाकर धर्म परिवतंन का कुचक्र 
चलाया गया। जो उस समय भ्रश्मिक 
कारगर साबित नही हुभा, परन्तु भ्ब 
धीरे-धीरे ये भ्रपनी स'जिशो मे सफल 
होते जा रहे हैं तथा सीमावर्ती क्षेत्रो 
में भारी सख्या मे धर्मान्तरण कराने 
में कामयाब हो चुके है । 

दिसम्बर 87 के प्रथम सप्ताह मे 
सीमावर्ती गजरसिहपुर कस्बे के निकट 


ईक्ाई मिश्नरियों द्वारा धर्म निरपेक्षता ध्लौर भारतीय कानूमो की 
घज्जिया उडाते हुए गरीब हरिजनों को प्रलोभन देकर धर्मान्‍्तरण बाल- 
शोपबलो को अग्रेजी माध्यम से सुशिक्षित करने के नाम पर ईसाइयत की 


दीक्षा छावनियों मे रहने वाले सैन्य भधिकारियों से गुप्त जानकारियों की 
प्राप्ति हेतु भ्रात्मीय सम्बन्ध स्थापित सलमत मसीह पादरी की रसपष्ट्रविरोधी 
अतबिधिया भायंसमाज ने राज्य सरकार को पत्र लिखा । 





प्रधाव सपादक : रासासिह संपादक : वोरेख कुमार प्राय 





षड यन्त्र 


35 वी बी चक मे दो परिवारों के 
दस-दस सदस्यों को हिन्दू धम से 
ईसाई बनाया गया । ये दोनो परिवार 
गरीब, मजबी सिखो के हैं तथा इनके 
मुखिया गुलजार सिह भौर जगल सिह 
मेहनत मजदूरी कर भ्रपने परिवारों 
का पेट पालते भरा रहे है। गुलजार 
सिह उसकी बीबी बलविन्द्र कौर बंटे 
राजन्द्र सिह एवं महंद्र सिह तथा 
बेटिया छिन्द्रकौर एवं पासी भ्रब 
“सिह और 'कौर नहीं बल्कि बत्ती- 
समा भ्पना कर (ईसाई धर मे लाने 
की पद्धति) मस्यिम, मसीह झौर पॉल 
बन चुके हैं। यही नही, उनमे ईसा- 
ईयत इतनी कूट-कूट कर भर दी गई 
है कि वे पभ्पने देश से ऊपर इसे 
तरजीहू देने लगे है । 


( शैष पृष्ठ 4 पर ) 
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डी. ए. वी. विद्यालय अजमेर की शताब्दी : एक ऐतिहासिक अवसर 


राब्ट्रीयता के प्रथम पुरोधा, स्वराज्य, स्वधर्म, स्वभाषा भौर स्वसस्कृति 
के प्रथम उन्नायक तथा वेदोद्धारक महूषिक्यानन्द सरस्वतों भ्रपने गुर विरजा- 
नन्‍्द से शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ 6-7 वर्षों तक निरन्तर देश, 
धर्म एव समाज के उत्थान हेतु प्रचार के पुनीत कार्य मे सलग्न रहे । परन्तु 
अपनी दूरदशिता भौर योगविद्या के भाधार पर उन्हें पूर्वाभास हो गया था 
कि झब उनकी जीवल सध्या श्रध्िक दूर नहीं है। भ्रत 883 मे भ्पने 
निर्वाण के पश्चात्‌ भी अपने द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्य को निरन्तर बनाये 
रखने, भपने द्वारा रचित ग्रन्थों का मुद्रश एवं प्रकाशन भ्वाधगति से जलता 
रखने, देशदेशान्तर एव द्वीप द्वीपान्तर भे वैदिक धर्म प्रचार, प्रनाय रक्षण 
अबला उद्धार भादि के लोकोपकारी कार्यों को भनवरत रूप से चालू रखने के 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए भ्रपनी एक स्थानापन्न सभा, परोपकारिणी सभा 
की स्थापना की । इससे पूर्व स्थामीजी 875 ई में बम्बई नगरी में भागे 
समाज की स्थापना कर चुके थे । इसके बाद सात-भ्राठ वर्षों मे ही देश के 
प्रमुख नगरो विशेषत उत्तरी भारत मे भ्रार्यं समाजो की स्थापना हो चुकी 
थी। अजमेर से भी आय समाज को 3 फरवरी, 853 ई को स्वापना 
हो गई थी । 

ऋषि की मृत्यु के पश्चात्‌ 28 एवं 29 दिसम्बर, !883 ई को मेयों 
कालेज स्थित मेवाड दरबार की कोठी मे सम्पन्न मह॒पिदयानन्द की उत्तराधि- 
कारिणी, परोपकारिणी सभा के प्रथम क्‍प्रधिवेशन मे लाला मूलराज की भ्रध्य- 
क्षता मे द्वितीय दिन हुए विचार-विमर्श के दौरान राव बहादुर पण्डित 
महादेव गोविन्द रानार्ड ने यह प्रस्ताव किया भौर कबिराज श्यामलदासजी 
ने सम्मति प्रकट की कि दयालन्दाश्रम” बनाया जाय भौर उसमे इतने 
स्थान हो भर्थात्‌ पुस्तकालय “अप्नेजी बेविक पाठशाला", विक्रयाय पुस्तको 
का भष्डार, झनायाश्रम, भ्रदूभुत वस्तु सग्रहालय, यत्रालय, व्याख्यान7ह। 
इनके लिये द्रव्य एकत्रित करने का उद्योग प्रारम्भ करने का निश्चय हुप्ा । 

अत आम समाक्ष, अअमेर ने महिदयातन्द की पुष्य स्मृति मे उनकी 
निर्वाण स्थली अजमेर भे महथि की उत्तराधिकारिणी, परोपकारिणी सभा मे 
हुए निश्चय को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए विधिवत्‌ बयानन्द 
आभ्रम ऐंग्सो वंदिक पाठशाला सन्‌ 888 मे स्थापित की । यद्यपि इससे 
पूर्व भी अनौपचारिक रूप से !885 ई में एक पाठशाला समाज की पाठ- 
शाला के रूप म॑ प्रारम्भ कर दी गई थी। जिसका 886 ई तक भी 
उल्लेख मिलता है । 


परमपिता परमात्मा की महानअनुकम्पा से भ्रागामी 0 फरवरी, 988 
ई का दिन आर्य समाज, अजमेर के इतिहास मे स्वर्णाक्षरो में लिखा 
जायगा । यद्दी वह गौरवपूर्ण दिस है जब इस समाज द्वारा सौ वर्ष पूर्व 0 
फरवरी, 888 ई को ' झआटाफबष्ड ' शुरू कर 0- विद्याथियो को लेकर 
इस दयानन्द झाश्रम पाठशाला क। शुभारम्भ हुआ जो कालान्तर म दयानन्द 
आश्रम ऐंग्लो वैदिक पाठशाला (08 ४ ४४ ) नाम से सचालित हुई भौर 
आज जिसे डी ए वी हायर सैकण्डरी स्कूल कहा जाता है। यह स्कूल 
4892 मे मिडिल स्कूल तथा 895 भे हाई स्कूल बन गई । छात्र सख्या 
3888 ई म 0-! से बढकर 888 के भ्न्‍्त मे ॥ हो गई, 893 में 
]78 894 मे 325 भ्रौर 895 मे 450 हो गई । 

इस विद्यालय ने 940 4| ई मे भपनी स्वर्ण जयन्ती मनाई तथा 
उसी अवसर पर कर्मवीर ५ जियालालजी ने दयाननन्‍्द कॉलेज की स्थापना 
की घोषणा की जो आज दत्तात्रेय जी प्रार्य तथा श्री कृष्ण राव जी वाब्ले के 
सदृभ्रयस्तो और सतत्‌ पुरुवार्थ से राज्य के सबसे बढ़ गैर सरकारी महा- 
किद्यालपा म से एक है। एक लघु विश्वविद्यालय है। 

यह विद्यालय 958 ई मे बहुई शीय हायर सैकण्डरी स्कूल बना, वर्त- 
मान म यह विद्यालय कला, विज्ञान एवं वारिज्य विषयों में हायर सैकण्डरी 
स्तर तक मान्यता प्राप्त है। 29 विभाग, 75 छात्र एवं 60 भ्रध्यापक 
एवं कमंचारी है। वतमान में यह विद्यालय भ्राये समाज शिक्षा सभा, भज- 
मेर के झन्तगंत सचालित है । प्रबन्ध समिति के प्रधान श्री यो पी बेरी पूर्व 
मुख्य न्यायाधीश राजस्थान, कार्यवाहक प्रधान श्री दत्तात्रेय झा एवं मन्‍्त्री 
श्री क्रष्णरा्र बाब्ले हैं । 


यह विद्यालय इस समय अजमेर नगर एव जिसे के श्रेष्ठ प्रमुशासित एवं 
भ्रच्छे विद्वासयों मे से एक है। यह विद्यासय एक छोटे से बीज रूप मे प्रारभ 
हुआ वा जो भाज विशालकाय वट वृक्ष बनकर तेरह शिक्षण सस्थाझो रूपी 
परिवार से सयुक्त हो गया है। इस विद्यालय का मौरबपूर्ण चिरस्मरणीय इति+ 
हास एवं परम्परायें रही हैं। यहा से पढकर निकले हुए छात्र प्रसिद्ध भजनो- 
पदेशक, समाज सेवक, क्रान्तिकारी, स्वाधीनता सेलावौ, विधायक, प्रशासक, 
डाक्टर, इन्जीनियर, प्रोफ़ेसर प्राष्याय तथा शिक्षा शाश्श्षी, उद्योगपति, व्यव- 
सायी एव व्यापारी आदि के रूप मे उत्तम नागरिक बनकर देश की सेवा कर 
रहे हैं। इस विद्यालय ने भनेक उतार-चढ़ाव देखें हैं परन्तु फिर श्री श्रपदे 
लक्ष्य से कभी विचलिस नही हुमा है। याघीजा के प्राह्नान पर यहा के छात्रो 
द्वारा भसहथोब झ्ान्दोलन मे भाग लेने पर हकृताल करने पर इसका अनुदान 
अग्रेजी सरकार ते बन्द कर किया था। बी बी एण्ड सी भाई रेलवे ने भी 
इसे कई वर्षों तक भनुदान दिया था। दीनदगालजी, महात्मा कन्हैयालालजी, 
प कन्हैयालालजी, रघुनन्दनजी, हरनारायणजी, मगलचरसासिहजी, विशम्भर 
दयालजी भार्गव, प्रकाशनारायणजी नरूतला, डा सूर्यदेवजी शर्मा, एम ए« 
एल टी, डी लिटू प मन्‍्जुनाथ शास्त्री प्रभृति प्रधानाध्यापको की समृद्ध ए७र- 
म्परा रही है। इसी प्रकार यहा का शिक्षक वर्ग मिश्नरी भावना से सेना कार्य 
करता रहा है जिसके फलस्वरूप भ्राज भी विज्ञालय का शिक्षा जमत्‌ मे 
महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है । 

इस विद्यालय को स्थापना काल से ही भरनेक महानविभूतियों का वरद- 
हस्त भौर भाशीवाँद रहा है जिनमे प्रारम्भिक वर्षों मे दीवान बहादुर 
हरविलास शारदा हीरालालजी, पदमचन्दजी, मथुराप्रसादजी, मुन्नालालजी 
शाहपुरा, प्रतापगढ, खेरागढ मरेश एवं रावगोपालसिहजी खरवा, बनयवारी- 
लाल जी, रावतमल जी, ईश्वरीप्रसाद जी, नथमलदास जी, दौलतराम जी, 
पे बशीधर जी गोपीनाथ जी माथुर, बेरिस्टर गौरीशकर जी मध्य युग मे 
राय बहादुर मिट्ठनलालजी भाव, कमेवीर, प जियालालजी, बायू जवा- 
हरलाल जी, गरुलराज गोपाल जी, बाबू परमात्मास्वरूप जी, बाबूलाल जी 
सक्सेना, डा भ्रम्बालाल जी, शिवप्रसाद जी, दीवान बहादुर, के एल 
पवनाष्कर तथा वतंमान युग मे प्रमुख श्री दत्तात्रेय जी वाब्ले श्री कृष्णराव 
वाब्ले, श्री प्रो आर एस कपूर तथा श्री ठाकुर प्रेमसिहजी, श्री देवदत्तजी 
एडवोकेट, प्रो, जी एल जोशी आदि हैं। 


]888 ई में संस्थावित इस डी ए थी स्कूल को आज स्वतम्त्र भारत 
का सबसे पुराना डो ए वो हफूल होमे का गोशव प्राप्त है क्योकि महात्मा 
हसराज, लालालाजपतनराय, प ग्रुरुदत्त तथा लाला साईदास, मूलराजजी 
आदि द्वारा 886 ई में लाहौर मे सस्थापित डी ए वी सकल तो भ्राज 
पाकिस्तान मे चला गया। उसकी उत्तराविकारिणी सस्था डी ए वी कालेज 
अबन्धकारिगी समिति, चित्रगुप्त रोड, नई दिल्‍ली है। जिसके श्रध्यक्ष प्रो 
बेद व्यासजी हैं तथा मन्त्री दरबारीलालजी शर्मा हैं। जिनके भन्तमंत पजाब, 
हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बिहार, उडोसा, महाराष्ट, 
आन्ध्र झ्रादि मे सैकडो डी ए वी स्कूल, कालेज तथा पब्लिक स्कूलें सचं- 
लित हैं। भजमेर का डी ए वी भी इसी विशाल परिवार से कुछ विशेष 
अनुबन्धो के प्रन्तगंत सम्बद्ध हो गया है। 

राजस्थान भर विशेषत. अभ्रजमेर फी मध्यम एवं निम्न वर्मीय जनता 
इस विद्यालय की सेवाप्नो से कमी उऋण नही हो सकती + 


हष॑ का विषय है कि विद्यालय प्रबन्ध समिति ने वर्ष 988 ई. को 
शताब्दी वर्ष के रूप मे मनाने का निश्चय किया है। शीघ्र ही इस सम्बन्ध मे 
विस्तृत कार्य क्रम की जानकारी प्रार्म जगत्‌ को दी जायेगी # 


ईश्वर इस विद्यालय के सचामकों, रहनुमाझ्रो को शक्ति प्रदान करे ताकि 

वे निरन्तर इस सेवा कार्य को उत्तरोत्तर प्रयति पथ पर अभन्नसर करते रहे । 
--शसाधिह 

पका 


3१ चाबरी। ॥988 ७ अंक लक जनवरी, ॥988 2 


हमारा सणतन्त्रे 


अतिने 26 जनवरी की भारतीय 'शशतन्त्र दिनस' मनाया जाता है। 
इस यर्षे भी सरकारी स्तर पर दिल्ली “और प्रदेशीय 'राजधानियों मे यह 
मदिवस” समारोह पूर्षेक मनाया गय । प्रमुख सरकारी एव गेर सरकारी भवनों 
पर रोशनी की गई । मिकइया ऑॉटी गई दद्मा परस्पर 'गरातन्त्र दिवस” को 
अधाईयो का प्रादान-प्रदन किया यमा 4 


पारात्त्र दिवस”'हमारः राष्ट्रीय पर्य है। इसे समारोह पूर्वक मनाया 
भी जाना चाहिए । परन्तु देश की वर्तमान परिस्थितियों ने इस पव॑ के 
झौषित्य के प्रति हो एक बडा प्रश्त चिक्ु सया दिया है। और जिसकी प्रन- 
देखी नहीं की जा सकती । 


देश के स्वतन्त्र होने पर जन साधारस्प ने देश के कर्ण धारों से बडी- 
अडी झाशायें लगाई थी 4 याधी की कांग्रेस से 'रामराज्य' भाते का विश्वास 
उनके मनो में पैदा हुप्ता भा । परन्तु भारत के 'गस' की वे भाशायें भ्र/ज इतने 
चर्चों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाई। और स्‍ाज तो ये भाशायें एक “झाकाश- 
औुसुम” हो गई हैं। 

स्वाधीनता के इतने समय बाद भी यहा लोब भूख से मर रहे हैं । 
लाखो लोग बेचर हैं। भर गदी मालियो के कीडो की भाति रेंग-रेंगकर 
जीने पर विवज्ञ हैं । 


आधिक रूप से देश पूर्णतया दिवालिया हो चुका है। नित हम बाहरी 
देशों से ऋण पर ऋण लिए जा रहै-हैं। विश्व बैंक के सामने भी प्रतिवर्ष 
विडमिडाने की रिहर्सल करनी पडतो है। देश का सम्पूर्ण शासनतन्त्र श्रष्टा- 
आर मे प्राकण्ठ डूबा है! प्रधानमन्त्री तक पर ख्रष्टाचार के झारोप हैं । 


देश का कोई भी वर्ग जाति सतुष्ट नही है। पजाब में सिख भसतोष 
अपनी अर्म सीमा पर है। अकेले जनवरी मे 200 के लगभग लोगों की 
अग्रवादियों द्वारा हत्या की जा चुकी है। प बगाल मे गोरखालैण्ड की माग 
की जा रही है। और इसे लेकर मोरखा लोग हिंसा के रास्ते पर हैं। त्रिपुरा 
टी एन वी. की हिंसा की आग में कुलस रहा है। राजस्थान मे राजा मानसिह 
हत्याकांड को लेकर लोग भ्रादोलन कर रहे हैं॥ देश का किसान वंग प्रपने 
झधिक शोषरा से पीडित हो 'टिकेत' के नेतृत्व मे शासन से सघ्ष करन पर 
आमादा है। 


खीर 


देश का भल्पसख्यक वर्ग पूर्ण सुरक्षा एवं भ्रधिकारो की प्राप्ति के 
बावजूद भी सन्तुष्ट नही है। शाही इमाम औौर शहाबुद्दीन “शरीयत रक्षा 
और बाबरी मस्जिद के मुद्दों को सैकर मुसलमान वग को विद्रोह के लिए 
उकसा रहे हैं। मिजोरम, भरुणाचल राजस्थान ग्रादि सीमावर्ती राज्योमे 
ईसाई मिश्तरी भ्रपनी राष्टविरोधी गतिविधियों मे सलस्न हैं । परन्तु सरकार 
सब कुछ देखते हुए भी भ्रनदेखा कर रही/है । 


सैन्य शक्ति मे हम पिछड़े हुए हैं। खबर है कि पाकिस्तान ने परमाणु 
बम बता लिया है। भौर हम नाकारा बोफोर्स खरीदने मे लगे हुए है 


हिन्दी ग्राज भी सही प्र्थों मे देश की राष्टआभाषा नहीं बन पाई है। 
सरकार के सभी विभागों मे अग्रेजी का ही बोलबाला है| देश का राष्ट्रपति 
राष्ट्र के नाम भ्रपना सदेश्ष अग्रेजी मे देता है। 


देश बडी यभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। मत्ताधारी लोग 
किक॒तंध्यधिमूद बने हुए हैं। फिर भी हमे प्लाजा कर दासन नहीं छोडना 


आहिए। अफरिण.. .. * अन्‍+-अरू 

बकौल शायर-- पड 
किसको खबर है कश्तो सवाहो के हाल को, 
तख्ता सगर किनारे कोई बढ़ के था लगे । 

--बोरेम्न झार्य 

अकआ 


'पासखिक 
राष्ट्रीक स्थय सेवक सघ का- 
स्वामी क्‍्यानन्‍्द विषयक संकीर्ण एवं 
पूर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण 
- डी भवानीलाल भारतीय-- 
इस सभय मेरे समक्ष राष्टाय स्वय सवक सघ - एक सही चित्र औयक 6 
पृष्ठो का सुंद्रित प्रचार पत्र है। इसका मुद्रण झानन्द झट प्रिटस भिनप्ण 
हाउस, भजमैर से हुआ है । इसमें सघ पर लगाये जान वाले क्तिपय शाक्षपों 


का निराकर्शा सधोय दृष्टिकोण से किया गया है जिनके बार॑ मे हमे कुछ 
नही कहना / संघ की प्राय समाज और उसके प्रवतक ऋषि दयानन्द क सम्बन्ध 
मे जो बिर्रक्ति, जिसे हम दुर्भावना भी कहे तो अनुचित नहीं होगा सकविदित 
है । मघ याले दयानन्द और भ्राय समाज के गौरव भौर वचस्व के प्रति 
अत्यन्त असहिष्ण हैं इसे भ्रिश प्रमाणिस, किया जा सकता है। उपयुक्त 
अर्जित पत्रक मे विवेकानन्द प्ररविन्द और तिलक को श्रेष्ठ राध्ट निर्माता के 
रूप मे उल्लिखित क्या गया है जबकि मघ की इष्टि से मानो दयानन्द 
राष्ट्र निर्माता कहताने के योग्य ही नहीं हैं। इससे भी झ्रधिक भ्रापत्तिजनक 
जात श्रागे कहें! गई है- यहाँ जात पात छुप्नाछृत भ्रादि साराजिक बुराइयो 
को उद्घाड़ फैकने वाते समाज सुधारको म राजा शमसोहन राय मदनमरेहन 
मालवीय और महात्मा गाघी को तो गिनाया गया है परन्तु यहाँ भी समाज 
रो के शिरोमणि स्वामी दयानन्द का नाम जानबूक कर हटाया गया 
4 

राममोहत राय को समाज सुधारक मानने मे हम कोई विप्रतिपत्ति नही 

है किन्तु भ्रस्पृश्यता श्ौर जन्मगत जाति प्रथा का विरोध करने वालो म 


दयानन्द हों शीष॑स्थ हैं। राममोहन राय द्वारा प्रचलित ब्रह्म समाज के 
प्रारम्भकालीन प्रष्टिविशनो मे केवल आ्राष्नदेशीय ब्राह्मण ही पदे' के पीछे बैठ 


कर वेद पाठ क'ते थे। दयानन्द ने वेदाधिकार के द्वार स्त्रियों झौर शूद्रो 
सबके लिए खोले । भअस्पृश्यता निवारण के लिए मदन मोहन मालवीय को श्रय 
देना सत्य का भपलप्प करता है । मालवीय जी कट्टर सनातनी थ। उनके 
नेनृत्व मे हिन्दू सभा के प्रधिवेशनों में दलित वग्ं के वक्ताशों को भ्रपनी बात 


कहने का भी भ्रधिकार नहीं दिया गया जिसकी शिकायत स्वामी श्रद्धानन्द 
ने भ्पने लेखा भौर सत्मरणो म का है। (द्रष्टव्य श्रद्धानन्द ग्रन्थावली का 


!॥वाँ जीवती खण्ड) जहाँ तक अस्प्रश्यता का प्रश्न है मालवीय जी तो भयकर 
किस्म की छूतछात मानत थे। 924 मे व जब ग्ोलमेज सम्मेलन मे भाग 
लेने दिल्‍ली गये तो अपने साथ पीन के लिए गग्ाजल और हाथ घोन के लिए 
सग्रम की मिट्टी भी साथ ले गय। इस प्रक।र की सकीर्ण दृष्टि बाले लोग ता 
संघ के विचार म॑ समाज सुधारक है प्लौर दयानन्द को इस अरणी म रखन म 
उन्हें सकोच है । महात्मा गाधो के जाति प्रथा विषयक विचार चाहे कितन 


ही उदार थे, किन्तु वे वण व्यव था को जन्मता ही मानत ये। द्रष्टव्य-महक्षि 
दयानन्द झौर महात्मा गाधों ते उमदेब विद्या वावस्पति । 


अत मेरी समस्त झ्ाय जगत स॒पुरजोर प्रपील है कि वह अपनी प्रूरी 
शक्ति से सन को इस दयान द विराबों नीति का खुलकर विरोध करे + 
अन्यथा हि दुत्व की जर्जर विचारयारा के पोषक ये लोग दयानन्द की ऋति- 
कारी विचारधारा क प्रति भपना प्रत्यक्ष प्रौर परोक्ष विराध भाव प्रकट करने 
से कभी विरत नहीं होगे। हि 
शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए 
ग्रजमेर 28 जनवरी । थ्िक्षा का उद् श्य रोजगार नहीं मऑ तु चरित्र 
निर्माग होना चाहिए । 
उक्त णब्द आचाय दत्तात्रेस ग्राय ने दयानन्द कानन, प्रजमर के वापिब 
पुरस्कार विवरण समारोह मे मुख्य भ्रतिथि पद से बाउत हए रह 4 
दयानन्द कालेज क सस्थापक प्राचाय श्री दत्तात्रए त सगाशह के मुख्य 
अतिथि पद में बोतत हुए ढहा वि' डी ए वी स थाप्रा की स्थापना एक 
के स्वेज उहश्य को लवर की १*ई थी भौर वह उर्दे श्य था दशा के लिए चरिच्रि- 
यान नागरिक तैयार करना। झ्ापने कहा कि प्राज वहा ताता है कि शिक्षा 


'रोजगारी-मुखी होनी चाहिए जबकि शिक्षा का उद्देश्य रोजगार न होकर 
अरित्र निर्माण होना चाहिए । तभी देश की उन्नति सम्भत है! 


समारोह की अध्यक्षता श्री प्रियदर्शी ठाकर क्षत्रीय शायुक्त भ्रज्मर न 


की । धनत से कालेन प्रबन्ध समिति वे मन्‍्त्री श्री उरप्णराब बात ने आवार 
प्रदर्शेत क्या । 
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30 जनवरी, 3988 


दो न आँसू की दुह्ाई 
--शाक्षत हिल शदोरिया 'सौमिश'-> 
दो भ भ्रासू की दुह्ाई, साधनाभों के सुमन दो। 
रात से मत तिलमिलाभो, प्रात की हँसती किरन दो ॥॥ 
सावनाभों से भरा मन, 
साधनाप्रो से हरा सन, 
हारते पय को सभय की चेतना के सव चरण दो। 
दो न पश्राँसू की दृह्ई, साधनाझों के सुमन द। ४ 
तप-श्रभा से फट रही पौ, 
युग-निशा में जल रही सौ, 
तुम सूजन के देवता को खिलखिलाता भाभरण दो। 
दोन शाँसू कौ दृह्मई, साधनाभो मे सुमन दो॥ 
यदि पिचल कर त्रारप बहने, 
चल पड हों लहर बनने, 
हो जयी वेचैनियाँ तो दर्दे-दुख को समन्‍्तरण दो। 
दो न भाँसू की बुहाई, साधताशों के सुमन दो ॥ 
व्यष्टि मे ओ बिम्दु बन्दी, 
कर सके जो सिन्धु बम्दी, 
उस सभष्टि उपासना को, भक्ति के बीले नयन दो । 
दो त श्ॉसू की दुह्माई, साधन्प्रभो के सुथत दो ॥ 
व्यक्ति मे विस्तार कितना, 
मूंद, पारावार जितना, 
व्यास कु भज-सी जगाकर,तुम तृथा को तृप्ति कर दो । 
वो तने धाँसू की दुह्दाई, साधनाभों के सुमन दो ॥ 
प्यास को वरदान कर दे, 
तृष्ति को जो दान कर वे, 
स्पागमय उस चेतना को भावनाभों के नमन दो। 
दोन शझ्राँसू की दृहाई, साधनाझ्रो के सुमन दो॥ 


( शेष पृष्ठ ) का ) 

इन भोले-भाले ग्रामीणों को बरगला कर धर्मान्तरण कराने का कार्य 
जगातयर झौर हक अर फे के पादरियो भौर जगर्सिह की बीवी ने किया 
जो दो साल पूर्व ही धर्म ग्रहण कर चुकी है तथा फाजिल्का की रहने 
बाली है । बताया जाता है कि दोनों पादरी तथा जमसिह की बीवी पिछले 
दो सासो से इन्हे धर्म परियतेन कराने मे जुटे थे भौर क्‍न्तत वर्ष 987 के 
जाते-जाते भ्रपने मकसद मे कामयाब हो गए । 

जिले मे चलाये जा रहे धर्मान्तरण की इन साजिशो के पीछे जो 
चौंक।ने वाले तथ्य सामने प्राए हैं, वे बास्तव मे काफी गम्भीर झौर राष्ट्रीय 
सुरक्षा के भ्रति खतरनाक साबित हो सकते हैं । 

एकत्रित तथ्यों के अनुसार-धर्मान्तरण का यह कार्य भारत-पाक सीमा 
ले सटे क्षेत्रों भौर सैन्य छावनिभों के भ्रासपास चलाया जा रहः है तथा इसमे 
केसरीसिंहपुर को ध्रषदी गतिब्रित्ियों का केन्द्र बनाए स्सामत मसीह नामक 
55 वर्षीय पादरी सबसे ज्यादा सक्रिय है और उसकी गतिविधियाँ भी काफी 
सदि्ध हैं। इसी के साथ जो चौंकाने बाली बात सामने भाई, यह मह है कि 
इस पूरी साजिश का सचालन पाकिस्तान से ही सटे पजाब के फाज्लिका कस्ने 
से किया जा रहा है। जहाँ सेन्य छावनी तो है, परन्तु ईसाईयो की सख्या 
माम मात्र की होते हुए भी चर्म बनी हुई है । 

सगानगर जिले मे भी ईसाईयो की सड्या नवभ्य के नावजूद कई स्थानों 
पर छोटी-छोटी चर्च बन चुकी हैं। जिनका उपयोग घा्िक प्रा्ता के साव- 
साथ धर्मान्तरस भ्रौर प्रन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। पता 
असःप है कि ईसाई सिशवरियाँ पहले तौमाजरतों क्षेत्रों में ईसाई. 
रित करने के साथ-साथ दबा झौर कम्बस व भन्‍्य सामान गरीता के 
हैं, भौर फिर हिन्दू धर्म की मनोवशॉमिक तरीके से भालोचना कर भोले भालं 
लोगो मे उसके प्रति नफरत पैदा कर उन्हे ईसा भौर बाईबल का पाठ पढ़ा 
ईसाई धर्म भ्रपनाने के लिए बरगलाते हैं । इसके लिए वे उन्हे आशिक प्रलो- 
भन तथा भविष्य मे ऐश्वर्यपूर्ण जिन्दगी के सपने भी दिखाते हैं। धर्मान्तरित 
गुलजारसिह और जगसिह जो भ्रब गुलजार मसीह भौर अग मसीह बन चुके 
हैं, हिन्दू ग्रभवा सिख धरम का नाम सुनना पसन्द नहीं करते और न ही उन्हे 
हिन्दुस्तान के बारे मे कोई बात सुनना यवारा होता है। दे कहते हैं कि ऐसा 
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पत्र बॉलित हैं 


७ झाव तमाज के मोसिक स्वरूप को बचाओ 


ज्क् 


( भायरणौय भाजाजं दतातेब्जो ) 
झापके अन्य रत्न दी झायें समाज” का प्रथम झ्राद्योपाग्त अ्यानपूर्व क 
बाचन मैंने कस समाप्त किया। श्रार्य सभाजों द्वारा सचालित शिक्षणासयों के 
सम्बन्ध मे जो बैधानिक जानकारी इस पुस्तक के माध्यम से झापने इस पुस्तक 
के पाठकों को उपलब्ध कराई है यदि मुझको पूर्व हो विविश्व हो गई होती 
जब मैं स्थानीम दयामन्द झाय॑ विद्यालस लश्कर के प्रवन्ध् से सम्बंध भा तो 
मैं श्रवश्यमेव उसको विगडने से बचाने हेतु कटिवद्ध हो भया होशा । भव मेरा 
आप से अनुरोध है कि कम से कम सब प्रान्तीय झाय॑ प्रतिनिधि सभाप्रो को 
दो प्रवश्य इस महत्वपूर्ण विषय से परिचित कर दीजियेगा । स्थामीय शस्वाधों 
के प्रभन्धकों को तो मैं सचेत करने का यत्न करूंगा | 
मूल बात तो यह है कि हम सबको झाव॑ समाज के ग्रपनें मौलिक स्वरूप 
को पहिचानने हेतु प्रयल्मश्षीस्र होना भविलम्ब नित्तान्त भावश्यक है । बतेसाम 
समय में तो म॒ केवल झनेक झार्य समाज अपितु भाये प्रतिनिधि सभायें भी 
अनायों के हाथ मे पहुच्ष गई हैं जिनकी करतूतो से ससार के उपकार हेतु 
मह॒दि बयानम्व द्वारा स्वापित झार्व समाज बदनाम हो चला है । ह 
इस विषय पर मैं इन दिनो एक लेख सिल रहा हैं भौर भारा करदा हूं 
के जानभाभी कुछ फिनें-फशचाता मैं शश्यदरी केदा भे सटे -बेस अबू खू +.. .. 
झावे पुनर्मेठन' की तीन प्रतियां भेरे पास भ्रा चुकी हैं। इसका उर्ेश्य 
स्तुत्य है । 
पुनश्थ' पुस्तक के उत्तरादें के बाचन के पश्चात मैं समझा कि इसका 
उपनाम “'पांबत॥ त्रांहीकक सि।छ8 88७! प्ापने क्यो रखा है यह सर्वथा 
पोह श्य है । 
मर, 
ब्यालियर (मप्र ) 
धर्म किस काम का जो उन्हे अपने धाविक स्थल गुरुदारो मे प्रवेश करने से 
भी गचित करे । 35 बी को, जहाँ पड़े सूखे ने गाँग वालो की झाथिक रूप 
से कमर तोड दी है श्रधिकाश झाबादी हरिजन सिलों की है तथा उन्हे 
सम्भालने के लिए गाँव के काँग्रेसी सरपच नरेन्द्र सिद्द कग जो पास में ही 
39 बी वी मे रहते हैं, कभी वहाँ नद्टी भाए। जिसके कारण ईसाई मिश- 
सरिया भपने षड़यन्त्रों मे सफल हो 0 लोगो क। धर्मान्तरण करने मे काम- 
याव हो गईं । 
ईसाई सिशनरियो द्वारा सीमावर्ती चको 8 एफ, 9 एफ, 28 एवं 42 
एफ, मोहल्ला, 33 बी बी , 35 बी बी , पध्ररायन, घडसाना झ्ादि मे धर्मा-- 
न्तरण के ता एवं राष्ट्रधाती प्रयास चलाये जा रहे हैं भारी सब्या मे 
लोगो को बनाया जा चुका है । भारतीय जनता पार्टी के जिला महा- 
सन्‍्त्री एयास चुघ ने केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखकर इस राष्ट्र बिरोधी 
घड़बन्त्र को विफल करने तथा धर्मान्तरण के कार्य मे सगे लोगो के बिरद्ध 
कारंवाई करने की माग की है । 
इससे पूर्व पिछले साल इन्ही दिनों मे गगानगर के एक पन्नकार राकेश 
शर्मा एन जिला युवक काब्नेस झाई के सास्कृतिक प्रकोष्ठ के सयोजक निर्मेस (' 
जैन ने ईसाई मिशनरियो की साजिशो का पर्दाफाश करते हुए सरकार से 
उनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने की साम की थी, परन्तु 
अभी तक इस सस्यंत्ध मे कोई कार वाई नहीं हुई है। भ्रलबता पत्रकार राकेश 
जर्मा को एक ईसाई स्कूल के सचालको द्वारा भम्भीर परिणाम की चेताबनी 
की के साथ उनके विरुद्ध ग्रदालत मे भा द स को घारा 07 के भन्तबंत 
हुआ भर सकेश शर्मा का 
इसी धारा के प्रस्तनेत स्कूल 








अंत के राष्ट्रभक्त लोग भौर सस्वाए इस घर्मान्तरण को लेकर काफी 
चिन्तित हैं। श्ार्य समाज ने राउ्य सरकार को एक पत्र लिखकर ईसाई 
मिशनरियों की गतिविधियों पर अकुंश लगाने की माँग राष्ट्र हित में की है । 

आश्चयंजनक तथ्य यह है कि ग्रुप्तचर विभास द्वारा जिसे मे धर्मास्तरण 
और ईसाई मिशनरियों को ग्रतिविशियों की रिपोर्ट दिए जाने के बाद भी 
केला और राज्य पृहमन्त्रासय कोई कारंवाई करने के स्पान पर चुप्पी साथे 


राष्ट्र विरोधी गतिनिधिया होते देख रहा है। (मंबंधारत टाइम्स से साभाट) 


39209: 22 5909-04 40: 5: सके: ५-2 कक ०५४ 0:92: 2:42 कद धन 
श्री रतनलाल गे द्वारा आर्य भ्रिण्टर्स भजमेर मे मुद्रित कराकर प्रकाशक रासासिह ने भ्रायंसमाज भवन, केसरगज अजमेर से प्रकाक्षित किया । 


वेदोअखिलोअर्म मूलम्‌ 
बेद ही समस्त धर्म का मूल है । 
सत्य को ग्रहण करने और भपअसत्य 








सकल जगत्‌ को आये बनाए 


हमारा उद्देश्य : 


के छोडने में सबंदा उच्चत रहना समाज को वतंसान एवं 

20.32: 2209 भविष्य में पैदा होने वालो 

दयानन्वान्द : 62 पाक्षिक पत्र समस्याझों को दृष्टिगत 
+हावें हमारा नाम है, बेद हमारा धर्म । रखते हुए झायंसमाज का 


सृष्टि सम्बत्‌ू 972949087 


ओरम्‌ हमारा वेव है, सत्य हमारा करम।॥ 


पुनर्गठन करना है । 


फाल्गुन कु 42 42 सवत 2044 


वर्ष 4सोमवार 5 फरवरी, 988  भ्नभय मित्रादभयम्‌ भ्रमित्रादभय ज्ञातादन्य परोक्षात्‌ । 
वाधिक मू 5/-, एक प्रति 60 पैसे 


अक 3प से -433338/84॥ अभय नक्तप्रभय दिवा न॒सर्वा आझ्ा मम मित्र भवन्तु ॥ 





डी ए जी विध्ालय शताम्दी ध्षमारोह को सबोधित करते हुए परोपकारिणी सभा के प्रधान स्वामी ओमानन्द सरस्वती एवं दाए 
से प्रधानाचार्य श्री रासासिह, श्री दत्तात्रेय आय, श्री गोविन्दसिह गुर्जर, श्री जगनप्रसाद रावत, श्री किशन मोटवानी एब श्री क्ृष्णराव बाब्ले । 


डी. ए. वी. विद्यालय शताब्दी समारोह का शुभारम्भ 


दि 0 फरवरी, !988 ई को 
डी ए वी को स्या ते हुए 00 
यय पूर होगए है। श्स उ।लक्ष म 
मे बुधवार वि 70 फरवरी 88 को 
जतान्दी शुभारम्भ सभा हू का प्रारभ 
बात काल यज्ञ एप घ्यजारोहण स 
प्रारभ हुआ | यज्ञ डा बाबूरामजी 
शास्त्री, प्रो देव शर्मा वेदालकार ग्रो 
कृष्णपास हू, प्रो बुद्धिभकाश आय 
एव आचाय गोविन्दसिह के सानिष्य 
में सम्पन्न हुआ। बंब्डो की धुन के 
बीच ध्वजारोहम उत्तर प्रदेश के भू 
यू गृहमन्त्री एए डी एबी केद्दा 
भू पू छात्र जी जगनप्रसाद रावत न 
किया । 
इस अवसर पर आय जगत के 
सुप्रसिड्ध सन्‍्यासी एव. परोपकारिणी 
सभा के प्रधान स्वामी जोमानन्दजी 
सरस्वती, जाय समाज आगरा के 
अधान एवं स्वाधीनता सैनानी श्री 
भओोजदत्तणी झ्र्सा भी विशेष रुप से 
उपस्थित वे ! 
सायकाल 4 बजे राजस्थान 
के कृषि, खाद्य एवी१॒ आबकारी मम्त्री 
ओी ग्रोविन्क्सिह युर्जर की अध्यक्षता 


मिवेक्षक : दत्ताओेय झार्य 


व श्री जमनश्रमाद रावत के मुख्य 
आतिथ्थ म समाराह सम्पन्न हुआ । 

अपने अध्यक्षीय भाषण मे श्री 
गायिन्दसिह गुजर ने कहा कि देश 
के चहुमुखी त्रिकास के जिए शिक्षण 
सस्थाओ का महत्ती भूमिका है। यह 
सस्याये ही दण के लिए अनुशासित 
नासिक चेयार करती है । अत 
इनका दाथित्व आज की परिस्थितिया 
में अधिक बढ गया है 

श्री गुजर ने विद्यालय के 

बालको को आशीर्वाद देते हुए कहा 
कि थह अपने जीवन म स्वामी दया- 
नन्‍्द के पथ के बअनुयामी बने व 
समाज मे व्याप्त अन्ध विश्वास जंसी 
कुरीतियो को दूर कर। श्री गुजर 
ने बिश्वास॑दिसाया कि बह डी ए 
थी शिक्षण सस्था के भू पू विशार्थो 
होने के नाते इस सस्था की जो कुछ 
भी सुविधा व सहायता तथा साधन 
जुटाने मे सहायता कर सकेंगे, अवश्य 
करेंगे। 

उत्तर प्रदेश के भू पू. मुहमस्त्री 
श्री जगनप्रसाद राबत मे मन्‍्हे मुन्नों 
को सम्बोधित करते हुए नन्हे अपने 


प्रधान संपादक : रासासिह 


माता-पिता ग्रुरू तथा अग्रजा के 
कहना मानन और उन्हे सम्मान देन 
हतु कहा । श्रा रावत न अपन बाल" 


पन के सम्मरण सुनान मसयच्चांस 
इतने भाव विभोर हा गए कि स्वयं 


भा इतना वृद्धावस्था में यच्चा जैस 
हो गए । इहांन विद्यार्थिया से अनु- 
शासनहानता जैसी बुरा आदत से दूर 
रहने की सलाह देत हुए कहा कि 
बालको में एकता व सगठन की भावना 
से हो देश म॑ राष्टाय जागृति उत्पन्न 
के हैं जिससे दश मजबूत होता 
। 


समारोह म विशिष्ट अतिथि पद 
से बोलते हुए राजस्थान विधान सभा 
के उपाध्यक्ष श्री किशन मयटवानी ने 
राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार 
के क्षत्र में द्यानन्द शिक्षण सस्थाओआ 
के योगदान की विशष प्रशसा की । 
उन्होने कह्दा कि जिन उदृश्या का 
लेकर इस विद्यालय की स्थापना हुई 
थो, उन उद्दंश्यो को प्राप्त करने मे 
तथा सामाजिक चैतना जाग्रत करने 
में यह शिक्षण सस्‍्था शिक्षा जमत में 
अनूठी मिसाल रखती है। श्री मोट- 
वानी ने डी ए वी सस्या के प्रमति 


के सोपाना कया प्रदशन करन हेतु एक 
वकशाप आयोजित करने का भी 
सुझाव तिया। 


समाराह का सचालन क्र्ते ४3 
विद्यातय के प्रघानाचाय श्रा रामासिह 
न शिक्षण सस्था का गौरवशाला 
इतिहास अस्तुत करत हुए ससस्‍्था क 
जताब्दी वष समारोह क उह श्या पर 
प्रकाश डाला । उन्हान कहा कि 
शताब्दी वष समारोह क अवसर पर 
भर पू छात्रा का एक सम्मेलन बुलाया 
जायगा शिक्षण सस्था क विस्थार के 
प्रयास किय. जायगे तथा विद्यालय 
को एक आदश विद्यालय के रूप मे 
विकसित करन के प्रयत्न किये 
जायगे । इसी प्रकार शिक्षा जगत 
मेडी ए वी सस्था के योगदान पर 
सगोप्ठी का आयाजन तथा स्मारिका 
का प्रकाशन क्या जायगा। 

इस अवसर पर जगभग दो 
हुजार दशको के सम्मुख विद्यालय के 
विद्याथिया ने योगासन व दश-भक्ति 
पूण बीर रस का कविताएं व सगीत 
के कायक्रम प्रस्तुत किए । 


संपादक : वोरेन्द्र कुमार झाय॑ «8» कार्या: 200 
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5.- फ़रवरों, 4988 


दयानन्द एक त्रक्ति पुनज 


आधुनिक मार्च दर्शकों में स्वामी क्यानन्द का प्रथम स्थान है । वे भय 
और मोह दोनों से परे थे। उनका व्यक्तिमत जीवन एक खुली पुस्तक के समात 
था, चाकू, छूरे, बिच और यहा तक की विषधर सप॑ द्वारा उनकी हत्या के 
प्रयत्नो का उन्होंने सामना किया। अपशब्दों और लाछनों को अपने 
निष्कछ कित चरित्र और हिंसा का अपने दुर्दमनीय साहस से उन्होने प्रतिकार 
किया । वे हं ष से मुक्त थे किन्तु असत्य के बिख्त उनका सेच ज्वालामुखी 
से निकले भडकते लावे के समानदाहुक था ओर उसमे भारत को अन्तरात्मा 
को कु ठित करने वाले सब तत्यो को भस्मसात करने की अमता निहित थी। 

स्थामीजी की अदभुत प्रतिमा का एकमात्र लक्ष्य भ/रतीय चस्कृति 
में पुन आम युम की शक्ति और पौरुष उत्पन्न करता था। उनकी बिढ्वता 
मानवीय सामथ्यें से भी ऊपर थी । वे अद्भुत भावण शक्ति के धनी ये और 
उसमे ओज़ और गर्जेना भी। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक निश्न्‍्तर 


सम्पादकीव 


भूम-धूम कर उन्होंने देश अर में एक निर्माणिक शक्ति पुन्ज को फिरणें 
प्रखारित की । शारीरिक, बौद्धिक और जाध्यात्मिक शक्ति के एक भाने ड्रुए 
मानव, विद्यूत उत्पादक केन्द्र वे । ने पहले आधुनिक व्यक्ति थे जिम्होनि अपने 
जीवन तथा उद्देश्यों से हमे अपनी सस्कृति के शाश्वत मूल्यों के अनुसार 
जीवन सिर्माण करने की प्रेरणा दी । हमारी राष्ट्रीयवा का आधार अधिकाश 
में उनके द्वारा दिये गये सास्कृतिक पुरा संगठन के कार्यक्रम पर स्थित है। 
जैसे जात पात तथा छुआहछूत फा उन्मूलन, नारी की समानता। उच्च से 
उच्च वैज्ञानिक शिक्षा को भारतीय शिक्षा से जोडने का प्रयत्न राष्ट्र भाषा 
का व्यवहार तथा राष्ट्रीय प्रेरणा के रूप मे सस्कृत का अध्ययन, पश्चिम के 
अन्धानुकरण का विरोध, किक काल में प्रचलित स्वतन्त्रता के आधार पर 
जीवन का पुन ॒सिर्माण और विर्देशरे राज्य तथा सस्कृति का दृढ़ प्रतिरोध । 

जनवरी 976 की “भबन पत्रिका” में प्रकाशित मूल अप्रेजी का “आवानुवाव”” 


सर्वतोमुखी क्रान्ति के अग्रदृत महषि दयानन्द को ज्त-ब्नत नमन 


कविवर 'शकर' ने एक स्थान पर क्‍या ही सुन्दर कहा है-- आनन्द 
सुधासार दया कर पिला गया, भारत को दयानन्द दुबारा जिला गया'। एक 
अन्य कवि के शब्दों मे धन्य है तुकको ए ऋषि, तूने हमे जगा दिया, सो सो 
के लूट रहे थे हम, तूने हमे बचा दिया । “अन्धो को झालखों मिल गई, मुर्दो मे 
जान आ गईं जादू सा क्‍या चला दिया, अमृत सा क्या पिला दिया'। इन 
पक्तियो के यहा उद्धृत करने का सतव्य स्पष्ट है कि मह॒ति क्यानन्‍्द सरस्वती 
सबंतोमुखी समझ्र क्रान्ति के अग्रदूत ये । यह उस अकेले साहसी व्यक्ति का ही 
कमाल था कि जीवन मे सत्रह बार विषपान करने <रोधियो द्वारा कई बार 
अपमानित करने के प्रयासो के बावजूद सत्य के मार्स से नही डिग्रा और बडी से 
बडी चुमौतियों का भी हसते-हसते निर्भीकता के साथ मुकाबला किया। 

सोये हुए भारतीयों मे स्वाभिमान पैदा करन, भारतीयों को आत्म 
मौरक का याद दिलाने प्रताडित एवं पददलित हिन्दुओं मे आत्म विश्वास 
फू कने अग्रेजो के किशद्ध जन जागरण कर स्वतन्त्रता का मत्र फूकने, 
सामाजिक फुरोतियों पाखण्डो, अन्धविश्वासो तथा बुराइया पर कठोर प्रहार 
करने तथा सृजनात्मक जीवन एवं समाज का निर्माण करने हेतु मार्य दर्शन 
करने का जो कार्य मह॒थि दयानन्द ने किया है वह न भूतो न भविष्यति के 
आधार पर अब तक कोई अवेना व्यक्ति नहीं कर सका है। उपदेश दे देना, 
धर्म का प्रचार कर देना तो एक सामान्य बात है परन्तु उन उपदेशो से पूर्व 
पहले अपना व्यक्तिगत जीवन शारीरिक, मानसिव, आध्यात्मिक एवं आत्मिक 
दृष्टि से तदानुकूल बनाकर एक आदश हस्तुत व रना, धम प्रचार की ब्यस्तता 
होते हुए भी सतत्‌ साहित्य साधना करते हुए वेदों का भाष्य करना तथा 
सत्पार्थ प्रकाश जैसे अमर ग्रन्थों का निर्माण करना अपने अकादूय तर्कों एव 
प्रबल पाडित्य से पौराणिको को शास्त्रार्थों मे निरुत्तर कर देना, सम्पूर्ण समाज 
में वेचारिक क्रान्ति उत्पन्न कर सोचने को विवश कर देना उस महान ऋषि का 
ही प्रताप था। अपने बाद भी क्रान्ति की अजस्र धारा निरन्तर प्रवह्यामान करने 
हेतु जायंसमाज जैसे क्रान्तिकारी सगठन का सिर्माण किया । अनेक महापुरुषा 
ने ऋषि के इस क्रान्तिकारी स्वरूप को मुक्त कष्ठ से सराहा है 


महधि को क्रान्तिकारिता का बखान 

दयानन्द ने अस्पृश्यता व अछूतपन के अन्याय को सहन न किया 
और उससे अधिक उनके अपहृुत अधिकारों का उत्साही समर्थक दूसरा कोई 
न हुआ । भारत स॑ स्त्रियों की शोचनीय दशा को सुधारने मे भी दयानन्द ने 
बडी उदारता ब साहस से काम लिया । -- फ्रेंच लेखक रोस्‍्यों रोला 

ऋषि का आदेश---आर्यावर्त, उठ जाग। समय आ गया है, नये 
युग में प्रवेश कर । आगे बढ ।* “भार रिचर्ड 

उनका विश्वास था कि आर्य जाति चुनी हुई जाति है, भारत चना 
हुआ देश है और जेद चुनी हुई पुस्तक है । “+रेमजे मेकडानल्ड 

वह दिव्य झञान का सच्चा सैनिक, विश्व को प्रभू की शरण मे लाने 
याला योद्धा और मनुष्य व सस्थाओ का शिल्पी तथा भ्रकृति द्वारा आत्मा के 
मार्ग भ उपस्थित की जान वाली दाधाओं का बोर विक्लेता था। 
--भोमी अरविन्द घोष 


स्वामी दवानन्द एक अहान्‌ सुधारक और प्रखर कान्तिकारी 
महापुरुष तो थे हो, साथ उनके हृदय मे सामाजिक अन्यामों को उखाड़ 
फेंकने की अवध्ड अग्नि भी विज्वमान थी । उसकी शिक्षाओ का हम सबके 
लिए भारी महत्व है । उन्होंने हमे ये महान्‌ सन्देश दिमा कि हम सत्य की 
कसौटी पर कस कर ही किसी बात को स्वीकार करें । 
“-सर्बपल्ली डॉ राधाकृष्णन 
महकि दयानन्द महान्‌ राष्ट्रटामक और काश्तिकारी महपुस्य ये । 
उन्होने व्यावहारिक रूप से जीवन के भ्रत्येक पहलू मेअपनी छाप छोडी है। 
स्वामीजी को अश्रद्धापूवंक स्मरण किया जाना चाहिए। उन्होने देश से 
धाभिक, सास्क्रतिक और राजनैतिक क्षेत्र मे जो कार्य किया वह अभूतपूर्व है। 
उन्होंने जो काम पकडा उसे पूरी तरह निभाया। उन्होने हिन्दू धर्म का 
कल्याण किया । यह बडे दृढ व्यक्ति थे । उन जैसा कान्तिकारी नेता हुवा 
बिरले ही लोगो का काम होता है । “-लाल बहादुर शास्त्री 
“स्वामी दयानन्द ने पददतित भारत का पुररुत्थान किया, राष्ट्र 
को नवजीवन का सन्देश दिया | उन्होने सामाजिक क्राति की, अन्धश्रद्धा को 
दूर करने का प्रयत्त किया और राष्ट्र का निर्माण किया ।/ 
--मोरारजी देसाई 
मुझे इस बात कय गय॑ है कि मेरे गुरु ने मुझे स्वतन्त्रत।-पूर्वक विचार 
करना, बोलना और क्तंव्य पालन करना सिखाया तथा मेरी माता ने मुझे 
एक सस्था मे बद्ध होकर नियमानुव्तिता का पाठ किया ।/ 
--पजाब केसरी ला लाजपतराय 
'ऊने राप्ट्र, जाति तथा समाज की जो सेवा की है उसका श्रय 
महि दयानन्द को प्राप्त है। मैंने ओ कुछ प्राप्त किया है उसमे सबसे बडा 
हाथ उस सबंहितेंषी वेवज्ञ और तेजस्वी युम्रद्रष्टा का है। सुझें उस स्वतञ 
वियारक का शिष्य होने से अभिसान है । --श्यामजी कृष्ण वर्मा 
महपि द्यानन्द के क्रान्तिकारी व्यक्तित्व और कृतित्व ने तो हमे 
स्वामी भ्रद्धातन्द पड़ित लेखराम शहीदे आजम भगतसिह, शेरे पजाब लाला 
लाजपतराय, महात्मा हसराज ऋन्ति शिरोमणि श्री प रामप्रसाद विस्मिल, 
स्थामी दर्शनानन्द, स्वामी सवदानन्द, गुरुवत्त, मद्दात्मा नारायण स्वामी जैसे 
अनेक तपपूत, त्यागी, तफ्स्वी झूमंठ नेता और क्रान्तिकार! दिये परन्तु आज 
उसी ऋषि दयानन्द और उसके आयंसमाज की धश्चकती हुई आम गर्यो 
घूमयुक्त हो गई है यह हम सब के लिए घोर विचारणीय है। आज बायंस्तशाज 
में भी असली सिक्‍सों के स्थान पर “नकली सिक्कों” का घडल्ले से प्रचलन 
हो रहा है फलस्वरूप हमारा प्रतिष्ठा कम हो रही है। नकली सिक्कों के 
प्रचलन को बन्द करना होगा । कागजी शेरो से सावधात रहना होया । 
अत ऋषिबोधदिवस मनाने वक्त हमे अपने स्वय के तथा आयंसमाज 
के उस क्रान्तिका री स्वरूप को उजागर करने का सकल्‍प लेमा होगा। हमे 
पहले सच्चा, तेजस्वी, आये बनना होगा । हमे इरबारों भौर 'सरकश्रो' तथा 
पक्सोशुषी बनते के स्थान पर ऋष्तियीर, शवल्तस्दो ओर निर्भोक्त आर्य बमना 
होगा ६ -- शशि 
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एक विचारोत्त जक समस्या : राजनीति का भारतीयकरण 


“+डॉ चबानोलाल भारतोव-- 


शीर्षक युक्त एक विच्चा- 

रोस जक लेख शा हवंतारायण का 
लिखा जुर्य-जगत के 3 दिसस्थर 
के अकपि प्रकाशित हुआ है। सेख 
के पूर्वाड़' में सारतीम अ्रश्वमत मोर 
अहुमत+ की समस्‍या का लेखक ने 
तकपूर्ण , विवेधन दिया है, जिस से 
असहमत होने की कोई बात नहीं है। 
उत्तरार्द मे मेरे एक लेख मे उठाये 
कतिपय बिस्दुओ पर डा नारामण ने 
टिप्पणी की है जिसका स्पष्टीकरण 
अ।वश्पक है। अब मैंने आमंसमाज के 
प्रत्येक सभासद की अपने मनपसद 
राजनैतिक दल मे जाने की छूट की 
बात कही तो मेरा यह कदापि अभि- 
प्राय नही था कि यह किसी ऐसे दल 
में भी जा सकता है, जहा जाकर उसे 
येदिक सिद्धान्तों की अवद्ेलना या 
हनन करने की छूट मिले । यदि कोई 
आरयंसमाजी काग्रेसी बन कर अजमेर 
के ख्वाजा साहब की दरगाह पर 
चादर चढाये या महाराष्ट्र के गणपति 
उत्सव पर गणेश की प्रस्तर या मिट्टी 
की प्रतिमा पर फूल चढाये, तो मेरी 
दृष्टि मे यह क्यानन्द का अनुयायी 
कहलाने का अधिकारी नही है। उसी 
प्रकार कोई आयंसमाजी माक्स वादी 
कम्युनिष्ट बनकर ईश्वर और धम 
का उपहास करे तो वह आयंसमाजी 
ही कहा रहेमा ? अत निश्चय ही 
उसे ऐसे दल को चुनना होगा जिसका 
आयंसमाज वी धार्मिक मान्यताओं 
से विरोध न हो । अब भारत मे ऐसे 
दल कौन से हैं, यह मेरे विचार की 
परिधि में नहीं आता, क्‍योंकि मै 
स्वय एक ग्रेर राजनैतिक व्यक्ति हू । 
हिन्दू सभा और भारतीय जनता 
पार्टी की निश्लेष्ठा और अप्रास- 
गिकता पर टिप्पणी करना भी मेरे 
लेखन के दायरे मे नही आता। हा, 
झह सच है कि स्वामी श्रद्धानन्द और 
जाला लाजपतरय जंस तेजस्वी आयं- 
चुरुष् कांग्रेस द्वास अपनाई गई हिन्दू 
विरोधी और मुस्लिम तुण्टिकरण की 
नीतियो से खिन्न होकर ही हिन्दू 
सभा की और उन्मुद्ध हुए थे। किन्तु 
यहा भी उन्हे निराशा ही हाथ जगी । 
जब स्वामी अद्धानन्द ने शुद्धि के 
कार्यक्रम को हिन्दू महासभा द्वारा 
मान्यता प्रद्यन करवाई तो पुरी के 
तत्कालीव शकराचार्य स्वामी भारती 
कृष्णतीय ने मद्रास मे भाषण 


आयंसमाज अपनी शक्ति का ही प्रसार 
कर रहा है । मम्लकीय जी जैसे उदार 
सनातनी नेता भी शूद्रों को वेदाधिकार 





देने, उन्हे बश्ञोपनीत देने अथवा मदिर 
प्रवेश जैसे मसलो पर कट्टर रूढिवादी 
दृष्टिकोण अपनाये हुए थे । अत 
स्वामी श्रद्धातन्द का हिन्दू महासभा 
से शीघ्र ही मोह भग हो गया। 
कांग्रेस के प्रति विशनस्वरूप गोयल 
का आक्रोश यदि है, तो उसे हम 
आरयंसमाज के दृष्टिकोण से समझे न 
कि राष्ट्रीय स्वय सेवक या विश्व 
हिन्दू परिषद्‌ के दृष्टिकोभ से । मेरी 
तो यह मान्यता है कि इन सस्थाओं 
का घटाटोप ही भयकर है, वे वास्त- 
विफ अथं मे हिन्दू हितों की कितनी 
रक्षा कर सकती है, या कर सकंगी, 
यह सर्वथा शकास्पद है। स्वामी 
दयानन्द का अनुयायी होने के नाते 
अगाजल के घडो का जुलूस निकलवाने 
और राम जन्म भूमि के लिये राम 
और सीता के रथो को देश भ्रमण 
कराने मे मेरा कतई विश्वास नहीं 
हैं। मेरे जैसे लाखो आयंसमाजियो 
के लिए राम और कृष्ण को जन्म 
भूमि ऐतिहासिक स्मारक से 
अधिक महत्व नही रखते । वहा राम- 
मदिर बनाये जाये और राम जानकी 
की मूतियो का बोडशोपचार पूजन 
आरम्भ हो, ऊम से कम कोई सच्चा 
मजायंसमाजी तो यह हरग्रिज नहीं 
आहेगा । अ4 प्रश्न है बाबरी मस्जिद 
ओर राम जन्म भूमि पर किस वर्ग 
का स्वत्व रहे ? निनेदन हैकि 
खताब्दियों से हिन्दुओं फी निबंलता 
के कारण उनके मठो, भन्दिरो ती्षों 
और पुष्य स्थानों का विध्वस हो रहा 
है । उसके लिये रोना घोना हमने 
बहुत कर लिया | हमे इस समस्या 
का कोई तकंसमत समाधान अवश्य 
निकालना चाहिए । मुस्लिम साम्प्रदा- 
बिकता और संयद शहाबुद्ान के 
तारसुबी रवैये के आगे आत्मसमपंथ 
की तो बात ही नही उठ्ती । कांग्रेसी 
सरकार मे जो हिन्दुओ का बहुमत 
है, उसका विवेक क्‍यों नहीं जाब्रत 
होता और उन नेताओं को सत्ता 
दिलाने काला हिन्दुओ का विशाल 
मतदाता बर्से अपने इन प्रतिनिधियों 


को इस बात के लिये विवश क्यो 
नही करता कि वे ऐसे मर्म को छूने 
काले विस्फोटक अ्रश्नो का कोई तक 
सगत समाधान ढूढें। राष्ट्रथात करने 
वाली सस्‍्वा में यदि कोई आय॑ सदस्य 
अधिष्ट होता है तो उसे सरक्षण देने 
का भी कोई प्रश्न नहीं है। 


देश में यदि राजनीति का 
महाशून्य उत्पन्न हो गया है तो उसकी 
जिम्मेदारी छच्च देश के विशाल हिन्दू 
बहुमत पर ही है, हा, आरयंसमाज के 
चिन्तन की प्रश्रता निविवाद है, 
किन्तु उस समाज के लोगो की राज- 
नैतिक आस्थार्यें भी शतधा विभक्त 
हैं। अत वे इस महाशून्य को कंसे 
भरे ? डा नारायण को इस प्रम को 
मन से निकाल देना चाहिए कि मैंने 
आयंसमाज को सकुचित अर्थ में 
घामभिक सस्था कहा है। मेरा तो 
समग्र जीवन ही ऋषि दयानन्द के 
विचारो के अध्ययन, मनन, चिन्तन, 
तथा आयंसमाज के इतिहास के अनु- 
झीलन मे लगा है। दयानन्द के प्रखर 
राष्ट्रवाद, उनकी राजनैतिक सूकबुक 
तथा दूरदशिता को मैंने अपने ग्रन्थों 
और व्याख्यानो मे भूरिश उद्ध,त और 
व्याख्यात किया है। आयेसमाज यकि 
अपने राजनंतिक दायित्व से मुह 
मोड लेता तो यह श्रद्धानन्द, लाजपत- 
राय, भगतसिंह, रामप्रसाद बिस्मिल 
तथा भाई परमानन्द जैसे देश के 
लिये सर्वस्व बलिदान करने वालो की 
जमात को ही पैदा नहीं कर सकता 
था। सत्याथंप्रकाश के छप समुल्लास 
और उसमे वर्णित राजधमं प्रकरण 
से विमुख होने का भी कोई प्रश्न 
नही है। मैंने जो बात वही वह 
अतीत के कुछ तथ्य और वस्तुस्थिति 
की यथार्थंता के आधार पर कही 
थी । यदि भारत के आयसमाजी इस 
देश के हित के लिय अपना कोई 
राजनैतिक मच बनाये, तो उन्हें 
रोकता कौन है ? विगत काल म ऐसे 
कई प्रयोग हुए, किन्तु सभी असफल 
हो गये । जनसघ के पहले प बुद्धदेव 
विद्याल्कार की अध्यक्षता मे भारतीय 
लोक सघ बना । उसके विधान की 
प्रति और उसके सस्थापक सदस्या के 
नाम मेरे पास है । यह विशुद्ध आाय- 
समाज का प्रयास था । उसके पश्चात 
यदि मैं भूलता नही हू, तो इस शदी 
के छठे दशक मे भारतीय लोक 
समिति बनी । इसमे भी प॒ रामचन्द्र 
देहलवी और प॒ रामग्रोपाल शास्त्री 
(वंच) जंसे अनेक सक्रिय आयें- 
समाजी थ्रे। राजायंसभा बनाने के 
तो न जाने क्तिने अस्ताव पास हुए, 


समितिया बनी और उनका क्‍या 
परिणाम रहा, यह कसी से अविदित 
नही हूँ। मेरे विचार से आयसमाज 
के बे लोग जो राजनीति मे रुचि 
रखते हैं, उनके अपने स्वार्थ भिन्न- 
भिन्न राजनैतिक दलो में रहने से ही 
पूरे होते हे। अत वे स्वय नहीं 
चाहते कि आयंसमाज के विचारों के 
अनुयायी कोई अपना पृथक्‌ वर्चस्वपूर्ण 
राजनैतिक मच बनायें। 

हरियाणा में कुछ वर्ष पहले बनी 
आयंसभा और उसके हश्व को भी 
सभी लोग जानते हैं। उस ससस्‍्था के 
सस्थापक नेष्ठिक सन्‍्यासी लोग, 
जिन्होने आयसमाज के राजनैतिक 
दर्शन के व्याब्याता और प्रवक्ता होने 
का गये किया था,उनका स्वार्थ का ही 
परिणाम था कि आये सभा तो छित्न 
भिन्न हुई ही, उनमे से एक सन्यासी 
लोकदल मे गये, दूसरे जनता पार्टी में 
में जाकर चन्द्रशेखर से टकराव कर 
बेठे और तीसरे कांग्रेस (आई) के 
अनुयायी बन कर किसी निगम की 
अध्यक्षता ले पडे। किन्तु आचार्य 
दयानन्द की मूल शिक्षाओ से दूर हट 
जाने का ही परिणाम निकला कि 
आज इन तीनो सन्यासियों की न तो 
अपनी मातृसस्था आयंसमाज मे ही 
कोई अच्छी प्रतिष्ठा है और तत्‌-तत्‌ 
राजनैतिक दलो से तो इन्ह दूध की 
मक्‍्खी की भाति निकाल बाहर क्या 
है । अब हालत यह है कि इन्ही म से 
एक सज्जन कभी तो बन्धुआ मजदूरो 
के अधिकारो की लडाई लडते है और 
कभी देवराला की सती के प्रतिरोध 
में पदयात्रा आयोजित करते है, जब 
कि तथ्य यह है कि न तो सनी काण्ड 
ही बार-बार होते और केवल पद- 
यात्राओं से ही सती विषयक अन्ध 
विश्वास भी नही हटाये जाते । 

आयंसमाज अपना राजनैतिक 
मच अवश्य स्थापित करे किन्तु वह 
विशुद्ध भारत की राजनैतिक सम- 
स्याओ के समाधन के लिये ही हागा 
और वह आयसमाज के सावेंदेशिक 
संगठन से भी पृथक होगा। किच्सु 
हमारे आयसमाजी प्रचारकों के अज्ञान 
को क्‍या कहा जाय / व॑ जब मारि- 
अस्त या अफ्रीका के आयंसमाजो की 
बेदी पर प्रवचन करने बैठते है तो 
वहा भी वे पजाब के उग्मवादी या 
काशमीर की 37वी धारा की ही बात 
करते हैं। ये यह भी भूल जाते हैं कि 
मारिशस, अफ्रीका यथा सिंगापुर के 
आरयों को न तो पजाब से मतलब है 
ओर व. फारुक अब्दुल्ला से। वे तो 

(शेष पृष्ठ 4 पर) 
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हरिद्वार जिला पहँफिशुपुर[ुउन्ठ्र 


5 कसक्‍स/काछा 


(से पृष्ठ 3 का) ही 

स्यानस्दीम विचारधारा को जानना 
और समझना चाहते हैं । किन्तु एक 
बात मैं अवश्य कहूगा। आयंसमाज 
का यह राजनंतिक मंच स्वम के बस 
जूते पर खड़ा होना चाहिए। क्योंकि 
यदि हम इसमें राष्ट्रीय स्वय सेवक 
सथ था विश्व हिन्दू परिषय्‌ का सह- 
जोग लुने तो इन सस्थाओं के सकीर्ण 
हिन्हुत्वचाद का अजगर कर्मेसमाज 
हो ही निगल सेगा। इस सम्बन्ध में 
जो अनेक कटुू अनुभव आयंसभाज को 
हुए हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना 
होगा ॥ डा नारायण से मेरे लेख से 
खिल दो बाक्यों को पसम्द कर उस्ध,त 
करियर हैं.मेरे. जेक के भी के 
ही मूलभूत ते और मेरे वाक्य 
मेरे नहीं अपिलु दयानन्द के ही 
हैं, जिन्होंने एक उपास्य देव, एक 
उपासना पद्धति, एक भाषा, एक 
वेशभूषा ओर एक ही वेजारिक 
पद्धति के बिना राष्ट्र की एकता को 
स्वप्न तुल्य माना था। इस सुरसा 
की भांति मु ह फंलाये हमारे राष्ट्र 
के निगल जाने वाली भयकर समस्या 
का निदान न तो वह कांग्रेस कर 
सकती है जो एकता में अनेकता को 
बात करती है और न॒राष्ट्रीय स्वय 
सेवक सघ ही उसका समाधान कर 
सकता है जो स्वामी विवेकानन्द की ही 


जऋऋ छत पक पर मनन ि उतज के पश्चात उपस्थित 


दुर्बलताओं की आऊरूकारिक व्याब्या 
तो करता है, किल्सु क्यानरद की 
भांति जिन्हें ठुकराने का उसमें साहस 
नहीं है । सडी गली पौराणिक अवधा- 
रणाओं से तो मुक्ति पानी ही 
होगी । 


हम भी यह चाहते हैं, कि आये 
समाज हिन्दू जाति का राजनैतिक 


नेतृत्व ग्रहण करे, किन्तु क्या उसके 





न ँय को सम्बोधित करते 
भाँति हिन्दू धर्म और समाज में मौजूद पीछे वे पदलोलुप हिन्दू आयेंगे जो ओर न राष्टू- 


सत्ताधीश बने रहने के लिये कांग्रेस 
के दुमछल्ले बचे रहने मे ही अपना 
हित मानते हैं ? कया आवंसमाज का. 
नेतृत्व वे मढ़ाधीश, सन्त, महंन्त और 
गद्गीधारी धर्माचाय मंभी स्वीकार 
करेंगे जो आज भी अपने करोड़ों 
अनुयायियों को नकेलबधें ऊटों के 
समान सभासे हुए तो हैं किन्तु उनमें 
न तो विवेक शक्ति ही जाग्रत करते हैं 





आचार्य कतात्रेय आय 
भांवों को हो 
बढ़ाना देते हैं | पूरी का जो शकरा- 
चार्य सुधारक शिरोमणि: राममोहन 
राय और अवषित्ति से क्‍्यानस्द को 
जी पापी कहे का दुस्साहस करे 
ओर उसे धर्मोचार्यग केइसपदसे 

सम करें, उस हिन्दू समाज का 

औेडा यक हो जावे, तो इसमें 
जाश्चयं हरी क्‍या ? 

्क 





रे बोलते हैं-- 


संघ स्वामी वदयानन्द की उपेक्षा नहीं करता "« 
महोदय, रे 
आपके पत्र में एक लेख डा भवानीलाल भारतीय का पढा | लेखक 
जे आयंजनों से अपील की है किवे 'राष्ट्रोय स्वयं सेवक सघ' का महि 
दयानन्श की उपेक्षा करने के कारण विरोध करें | बढ। दु ख हुआ । बास्तव 
में बही कारण हिन्दुत्व की दुर्दशा के हैं। जब एक ही ध्येय के अनुगामी, 
भले ही उनके मार्ग अलग हैं, एक दूसरे की टांस यह भी सार्वजनिक रूप से 
चप्तीटसे से नहीं चूकतठे ) . कुक 
लेखक ने जो तथ्य दिए हैं बह एकदम हल्के एवं घॉटया किस्म तथा 
सत्य से परे हैं। यह बात बडी दु खदायी है कि लेखक महोदय “पत्र के 
भाध्यम से हिन्दुत्व के प्रति समपित एक सगठन के प्रति लोगो मे मलतफहमी 
पैदा करना चाहते हैं। शायद उन्हे सच को कार्यपद्धति की बिल्कुल भी 
जानकारी नहीं है। सब महवि का समाज-जागरण के कार में महत्वपरण 
योगदान मानता है । तभी सच के प्रात स्मरण मे यह स्वामी दयानन्द का 


नाम अद्धा के साथ गाता है । 
--नरेनाषालॉतिह भदौरिया, 
नई सडक, स्वालियर 


8३३ 


संघ बयानन्द और आयंसमाज को भरछू त सागता है 
सघ का व्यवहार सर्देव ही आर्यसमाज व स्वामी दयानन्द के प्रति 
उपेक्षापूर्ण रहा है। और फिर पौराणिक ढकोसलो के समर्भंक सभ और 
पालड के प्रशर विरोध में आयंसमाज दोस्ती सन्नव ही कहा है 
+-बि?श्ज जंखु, 


सोतीवज, मेरठ 











न स5७-७8६ेीनत+त++_+ 


_आर्य सम्स् अजमेर हारा प्रकाशित साहित्य_ 
प्री. दत्तात्रेय आये द्वारा लिखित पुस्तकें 


 देल, धर्म और हिन्दू समाज को आय॑ समाज की देन--मूल्य 0 50 पैसे 

2. हमारी राष्ट्रीयका का जाधघार--मूल्य रु ] 00 

3. आचार सहिता- मूल्य 0 50 पैसे 

4 दी कं हिन्दू विदाउट हिन्दुदज्म (अग्नेजी)--विशेष रियायत कर 
रू 75 

$ आर्य समाज हिस्दू धर्म का सम्प्रदाय नहीं मूल्य--50 रु 
अन्य प्रकाशन 

]. आय॑ समाज (हिन्दी) मूल्य सजिल्द 20 00 रु, अजिल्द 36 00 

ले जाला साजपत राय 

2. धर्म शिक्षा (भाग ! से 7। तक)--पूरे संट का मूल्य * 32 00 

3. स्यानन्द कथा सप्रह--मुल्य रु 300 

4 परिचय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश की आये शिक्षण सस्षाजों का 
परिचय)--पम्रूल्य रु 2 00 





सत्यार्थ-प्रकातन्न गन्थ माला-$ भाग 
| प्रत्येक समुल्लास पर स्वतत्र ट्रक्ट ] 

] ईश्यर एक माम अनेक 9 स्वर्ग और नरक कहाँ है ? 

2 आदर्श माता पिता 30 चुस्हे में धर्म नहीं है 

3. शिक्षा ओर चरित्र निर्माण पव दिल धर्म शी निर्बलता 

4 संचासी की का 32 

5 कौन बोर बसे हो ? 3 बेद और ईस'! 

6 राज्य व्यवस्था ]4 इस्साम और वंदिक धर्म 

7 ईक्बर और वेद 5 सत्य का अर्ज तबा प्रकाश 

8 जनत्‌ की उत्पत्ति 


विशेष--सभी ट्रेंक्ट आये जबत्‌ के थोटी के बिद्दानों के डरा शिक्षित हैं 
एव ब्रन्थमाला का सम्पादन आर्य समज, अजमेर के प्रश्नान प्रो वक्तानेदजी 
आर्य ते किया है| ब्न्चमान्ना के पूरे सैट का सूल्य 8/- दफपये है । 





“ओ सनलाल गने द्वारा भाय प्रटर्स, मजमर से मुद्चित रूराकर प्रकाशक राससिह दास भारयसमाज भवन, केसरमज भजमेर से प्रकाशित किया। रतनलाल गये द्वारा आय पग्रेट्स, भजमेर से मुद्रित कराकर प्रकादाक रासासिह द्वारा आर्यसमाज भवन, केस रमज भजमेर से प्रकालित प्रकाशित किया।. 4 


कट 
बेद ही समस्त धर्म का मूल है। 


सर्व को ग्रहण करने भौर भसत्य 
के छोडने यें सबेद्रा उद्चत रहना 
चाहिए--मह॒थि दयानन्द 


दयानन्दाब्द * 463 
सृष्टि सम्बत्‌ . 972949088 


अक : 4 १. स -43338/84 ॥ 


सदस्यता सम्बन्धी जिस नत्रीम 
शर्तें को प्रणा के रूप में सभा ने 
20 सितस्बर !987 की बंठक में 
सर्व सम्मति से स्वीकार किया है, वह 
निम्न प्रकार है ५ 

* में ईइवर के प्रतोक स्वरूप 
किसी सूति या जड़ वस्तु प्रथवा 
व्यक्ति की पूजा नहीं करु गा, ना 
हो मृतक आड़, या स्थान विज्ेष 
को तीर्थ सानू गा। तथा किसो 
झजेवदिक या पोराशणिक विधि 
विधान को नहों सानू गा । भर्थात्‌ 
बेद विसर्द आझाचरस्त नहों 
कह गा । में जन्ममत जाति-पाति 
या छूप्ता-्छृत को नहीँ मानू गा। 
में किसो भो सम्प्रदाय विज्ञेष या 
जाति सगठन का सदस्य या 
झधिकारों भो नहीं बनू गा तथा 
झाय॑ समाज के उपनियमों में 
बर्सित सदाधार के नियमों का 
पूर्णतः प्राखत कक गा। यदि में 
इसके विपरोत श्राचरत कक 
तो मेरी झ्रार्य समासदी समाप्त 
कर दो जाये ।/ 

झायंसमाज के पुसरठन के 
सम्बन्ध में प्रारम्भ से दो रष्टिकोय 
रहे हैं । वर्तमान गयास्थिति में 
स्वभवत कुछ प्रभावशाली लोगो का 
निहित स्मार्भ भा, इसलिए वे किसी 
पा वठन के पक्ष मे नहीं थे। यह 
स्पष्ट हैं। दूसरा दृष्टिकोश भायें 
समाज के वर्तमान सग्रठन में क्राति- 
कारी परिवर्तत का समर्थक था। 
किन्तु बर्तमान नेठृत्व या तो इसके 
प्रति उदासीन था या इसे प्रनावश्यक 


न्ड्ोंीछ७ंअइजं७अजअउज पता 3खकखखकप्5ू+33३त_त>३>ंलअात.....8.8.........त..- 


निवेशक ; दसातन्रेय आर्य 






॥ झो इस्‌ ॥। 


पाक्षिक पत्र 
“प्राय हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
झो३म्‌ हमारा देव है, सत्य हमारा कम ॥” 


अमल ल न मल 4 जन कक :03.532. 9 2223-33. 2 कह > कप न पक बलाथ 32 लक. 90. जप लि.5: 2400-33: जज 
बर्ष : 4 सोमवार, 29 फरवरी, [988 अ्रभय मित्रादभयम्‌ अमित्रादभय जन्नातादभय परोक्षात्‌ । 


अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा झाशा मम मित्र भवन्तु ॥ 


झार्यसमाज के पुनर्गठन की विशा में पहला कदम 
समाज के हार सबके लिए खुले किन्तु सदस्यता पर प्रतिबन्ध 


सार्वदेशिक सभा हारा आयंसमाज की सदस्यता के बारे 
में महत्वपूर्ण निर्णय 


समभता था । परिणाम स्वरूप 
अनेक प्रमुख व्यक्तियों को यह भाशा 
नहीं थी कि उपसमिति का कोई भी 
सुमाव सभा द्वारा स्वीकार किया 
जा सकेगा । किन्तु मत चार-पाच 
वर्षों के प्रयत्न के पीछे मेरी यह 
मान्यता रही है कि भ्रायंसमाज की 
वतंमान स्थिति भौर भविष्य के 
सम्बन्ध मे विचार करने का न केवल 


कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध मे जो 
उदासीनता दिखाई ज रही है उसका 
मैं यहा कुछ सकेत करना भावश्यक 
समभता हू । 

गत कई वर्षों से साव्वदेशिक 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा 
नियुक्त उपसमिति श्रायं समाज की 
वर्तमान शिथिलता भौर उसके 
निराकरण के उपायो के बारे मे 





-- झ्ाचाय॑ दतताश्रेय प्रायं, संयोजक उपसमिति --- 


अ्रधिकार अपितु कतंव्य भी झाय॑ 
समाज की शिरोमण्णि सभा का 
है। भरत यह स्पष्ट था कि सभा 
क। नेतृत्व और विशेषकर प्रधान 
स्वामी आनन्द बोघ जी के प्राशीर्वाद 
के बिना इसमे कोई सफलता नहीं 
मिल सकती । भ्रत जो चार सुझाव 
सभा द्वारा स्वीक/र किए गए है, वे 
यह्षपि प्रारम्भिक है फिर भी उन्हे 
मै प्रधान जी के वर्तमान कार्यकाल 
बी एक उपलब्धि समझता हु भर 
झ्राशा करत' हू कि भ्रन्य सुझावों के 
सम्बन्ध म॑ भी सभा उनके नेतृत्व मे 
विचार करेगी । फिर भी मुझुय प्रश्न 
यह है कि सदस्यता के सम्बन्ध मे जो 
महत्वपूर्ण निर्भभ सिद्धान्त रूप में 
स्वीकार क्या गया है वह कार्यान्वित 
होमा या नही। भ्रनेक मित्रो ने मुझे 
पहले भी चेताबनी दी थी कि इस 
सम्बन्ध मे सभा से कोई अपेक्षा करना 
ध्यथ है उपरोक्त सशोधन के बाद भी 
मुझे इसी प्रकार के निराशाजनक 


पत्र मिलते रहे हैं। इसलिए सभा 





विचार विनिमय करती रही है। 
जहा सभा द्वारा इसे 'भायंसमाज के 
भावी कार्यक्रम” के विचार के रूप मे 
प्रस्तुत क्या जाता रहा वहा उप- 
समिति के कुछ सदस्य ही नही भपितु 
आाय॑ जगत्‌ के भ्नक विचारशील 
झोर मनस्वी व्यक्ति इसे झ्ामंसमाज 
की बतमान स्थिति और भविष्य के 
सम्बन्ध मे चिन्तन के रूप मे देखते 
रहे । वस्तुत इस पाक्षिक पत्र भा 
पुनर्गडन! का लक्ष्य ही इसी महत्व- 
पूर्ण प्रश्न के बारे मे भ्रायं जगत का 
ध्यान भ्राकषित करना रहा है। गत 
यर्षों मे हमने इसीलिए समय-समय 
पर इस दिशा में किए गए प्रयस्नो 
की झोर समाजो, प्रतिनिधि सभाझो 
और सावंदेशिक सभा का ध्यान 
आकपवित करना अपना मुकझ्य क्तत्य 
समझा है । उपसमभिति ने अपनी 
प्रारम्भिक रिपोर्ट सन्‌ 983 ई 
से प्रस्तुत की यी। उसके बाद सभा 
द्वारा उस पर समाजो, सभाओं और 
प्रमुख भाय॑ पुरुषों की सम्मतिया 





डर जगत्‌ को भाये॑ बनाए 


हमारा उद्देश्य : 
समाज को वर्तमाम एवं 
भविष्य में पंदा होने बालो 
समस्याभ्रों को दृष्टिगत 
रखते हुए भायंसमाज का 
पुनर्गठन करना है । 

फाल्गुन शु ।2 सवत 2044 


वाधिक मू 5/-, एक प्रति 60 पैसे 


निमत्रित की गई। सभा के प्रधान 
जी के प्रादेश पर उपसमिति की 
सिफारिशों को पाच सक्षिप्त बिन्दुभो 
मे व्यक्त कर पुन' उन पर सम्मतिया 
निमत्रित की गई भौर स्वामी सत्य- 
प्रकाश जी की भ्रध्यक्षता में 20-2॥ 
अप्रैल 987 को झ्ायंसमाज, मद्दिर 
मार्ग, देहली में प्रधान सा सभा के 
भादेशानुसार प्रमुख झामत्रित 
व्यक्तियों की एक विचार गोष्ठी मे 
उन पर विचार क्या गया। भ्ौर 
अन्त में सावदेशिक सभा की एक 
विशेष बैठक ]9 वथ 20 सितम्बर 
987 को समिति की इसी अतिम 
रिपोर्ट पर विघचारा्थ बुलाई गई, 
जिसमे सदस्यो के भ्रतिरिक्‍त भन्‍्य 
निमत्रित झार्य पुरुष भी उपस्थित थे । 

एक बार तो ऐसा प्रतीत होने 
लगा कि श्रायंसमाज के लिए जीवन 
मरणा के इस प्रश्न के बारे मे विचार 
करने के लिए या तो भ्रपेक्षित चिन्ता 
और उत्साह नहीं था श्रयवा कुछ 
व्यक्ति इन सारी सिफारिशो को 
“दाखिल दफ्तर” करने के पक्ष म थ। 
उनका कहना यह था कि झाय समाज 
के वर्तमान उपनियमा मे उन सभी 
बातो का पहले से ही प्रावधान है 
जिनके निराकरण के लिए उपसमिति 
ने सुकाव दिए है। स्वभावत प्रश्न 
यह उत्पन्न हुआ कि यदि वर्तमान 
उपनियमो मे उन सब परिस्थितियों 
का इलाज है, जिनके कारण न केवल 
भ्रार्य समाज का सगठन अ्रपितु स्वय 
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परमात्मा से प्रेम होना ही अर को सैधसे बटी उपर्लक्ति हैं। पर-मईमां में प्रीति ईंति है प्रशी को सॉरी आजमा इपिकप्फारर सती 


उसके दुखु-दारि की उपस्थित भे अर्थकीर के 
जीवन प्रह्त और प्रिय सुख का सीर्नर लहरा उर्दतो है। 


हंमान दूर हो जीते हें ।'प्राशों भरत्म-हुष्ट हो करता हैं? 'उत्तों-साही आद्त्त्मिर्ट अस्लील्हंस 


परमेश्मि के/प्रौते प्रेस ही सर्रैा प्रेम है भय धीरे भाकपैश वासनौएँ हैं, जिनका सुख सैरिक प्रौर परिणान-ते डुअकारक हैप-जिस प्रेम"मे 
अतोसता, प्क्षयता भौर निरपेक्षिता न हो जो पत्रित्रता और सम हषेतॉ'से रेहित हो बह प्रेम नही मोह है ! वास्तविक धोर नित्य मश्जीनतर “बकलाजेण 


केवल ईश्वर विधयक ही हो सकता है ? ससार विषयक नहीं ! 


परमात्मा के प्रति प्रेम रखने वाला भ्पने सच्चे स्वरूप को जान लेता है और भन्‍्य प्रोर्खियो की वास्तविकता कोरजिशे कैरेर ऐैं?।जसते ऋसके ऑॉकर 


विश्व प्रेम की भावना जाग्रत हो जातो है। 


प्रसत्तात्मा के प्रति प्लेंम रखने वाला के सत्य को 
हो जाती है कि फिर किसी बस्सु की दा मो रहती । 


पहचान लेता है भ्रात्मा के दिध्य दर्शन कर लेता है प्लौर उसे एक ऐसी भहेदुक अरिकृप्ति अस्त 
> जज जज 


_ समनझौतावाद एवं यंयोस्थिंति की सिठाना होगा 


आर्य समाज का पुनर्गठने अवश्यमेब करना होगा 


आय समाज के प्रेंकर्तक महवि दगरानन्द सरस्वती की निर्ाशा नथरी 
अजमेर से ऋषि के प्रनन्‍्य भक्त, सुप्रसिद्ध चिन्तक एवं शिक्षा शास्त्री तथा 
अजमेर के “मालवीय” कहे जाने वाले, मन-वचन कर्म से समर्पित एवं भिष्ठा- 
वान आये समाजी 78 वर्षीय प्रो दत्तात्रेय भा ('वाब्ले ) ने 982 ई मे 
“झाय समाज झजमेर” की शताब्दी के भवसर पर सुप्रसिद्ध सन्यासीद्य 
स्वामी भोमानन्द जी सरस्वती तथा श्री स्वामी विद्यानन्द जी की उप>« 
स्थिति मे जिस झा विचार मच” के सम्मेलन में 'भाये समाज भाय समाज 
रहकर ही जीवित रह सकता है” के परिप्रेक्ष्य मे भ्रायं समाज के पुनगठन 
के मन्त्र को फू का था झाखिर वह कई उतार चढावो से गुजरता हुआा भाय॑ 
समाज के सगठन की शिरोमणि सभा “सावदेशिक भ्राय॑ प्रतिनिधि सभा नई 
दिल्ली” की वियत कार्यकारिणी मे यरत्किचित रूप मे स्वीकृत हो ही गया । 
इसके पीछे भायंसम|ज अ्रजमेर के प्रधान तथा भाय॑ समाज की झजमेर मे स्थित 
शिक्षण सस्थाओ के प्राण श्री दत्तात्नय भायं की सतत साधना भौर ध्येय 
निष्ठा हीं प्रबल सूत्रधार सही । उन्होने शिरोमरिति सभा की बैठकों मे, विभिन्न 
सम्मेलनो मे निरन्तर इस झोर सबका ध्यान श्रार्कधित कर आ्राये समाज को 
पौराशिक हिन्दुत्व की नमक की खान में गिरने से बचाने के लिये “झाय॑ 
समाज” का झखनाद फू ककक्‍र प्रार्ये समाज के शुभविन्तको, बुद्धिजीवियो, 
बिनल्तको, मनीषियों एवं नेताश्रा को विंवार करने को उद्दे लित एव प्रेरित 
किया । अततोगत्वा उनका प्रयास रग लाया और भैड्धान्तिक दृष्टि से ही सही 
तथा भले ही प्नभी प्रारम्भिक सदस्यता कै प्रतिज्ञा पत्र पर हो सही पर बत- 
मान सनातन पौराणिक हिन्दू धर्म के छूम्राछुत, दहेज, मूंति पूजा, श्राद्ध, 
जातपात तपर्ण तीय व अवतारवाद, अधविश्वास आदि भय धर्न की जडो को 


खोखला कर देने वाली बुराइयो को स्वीकार नहीं करने की प्रतिज्ञा या 
घांषणा ही शपने झाप मे प्रत्यधिक महत्वपूण है । 


आ्रार्य समाज के पुनर्मेठन के सम्बन्ध मे सावदेशिक लभा द्वारा ॥ो दत्तात्रेव 
पाये के सयोजन मे गठित उपसमिति द्वारा प्रस्तुत जिन 33शुमाबो में से प्रभी 
केवल चार सुकावो पर ही सावदेशिक सभा की अत्तरग ने मुहर सगाई है 
उसके लिये अतरग सभा तथा उसके प्रधान स्वामी ऑमनन्‍्द बोध जी सरस्वती 
ग 2. 

तरस से भी 

देश विभाजन मे निभाई अपनी भूमिका के अपराध बोध स मुक्ति पाने 

के लिए कम्युनिष्टो ने 'तमस' को एक हथियार के रूप मे इस्तेमाल किया है । 
इससे पूर्व हमारी धर्म निरपक्ष सरकार न रामायण और बुनियाद दूरदअ्शन 


स॑ प्रसारित कर इसके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया था । आखिर सरकार को 
सन्तुलन तो रखना ही था। 

तमस मे इतिहास को तोड-भरोरू करे प्रल्तुत कियो गया है। भ्रार्ये 
सथाज मदिर का साम्प्रदायिक प्रचर का केस्द्र दिखाना सार्स्यवोरदधियों का 
सफद भूठ हू । बम्बई उच्च न्यायालय का 'तमस” को इतिहास कहना भी 
पूणतया गलत है । तमस” इतिहास न होकर भीष्म माहनी की स्वय की 
कल्पनाओं और धघारखाम्र" पर ग्रश्धारित है । वस्तुत देश विभाजन का श्रेय 
मुस्लिम लीग झौर कस्युनिष्टो का भ्राप्त हे । 

यह विचारशणीय है कि पध्राखिर क्मि बृत पर भीष्म साहनी और गोविन्द 
निहवाती वसुधेव कैटस्बकम्‌ की भावना रखन बात श्रायसमाज' को सास्प्र- 


आये जगत की झोर से बघौई के' पात्र हैं वहीं उपसमिति के संस्थंगशान्तथा 
विशेषत उसके सयोजक श्री दक्तात्रय जी झ्ावे भी धन्यवाद एवं साधुवाद 
के पात्र है जिनके क्रषक प्रयास झौर सघर्ष से यह “पुनमठन योजना” कार्यान 
न्वैयने कौ भोर भ्रग्नंसर हुई है । 
अब झावश्यकता इस बात की है कि स्वीकृत प्रस्ताव भौर मन्तब्यफाईलो 
यथा कार्यवाही रजिस्टरों मे ही बन्द न हो भ्रपितु उन्हे झार्य जगत मे सभा 
के मुख पत्र ' सावदेशिक” प्रतिनिधि सभाभो के सुखपत्रों के माध्यम से तथा 
शिरोमरिंग सभा की झोर से समस्त आय समाजों को आ्रावश्यक परिपत्र द्वारा 
अधिकाधिक प्रचार प्रसार कर परिपालनाथ भ्राय समाजो मे भनिवायंता 
से क्रियान्वित किया जाय । भन्‍्यथा वही “ठाक के तीन पात ” बाली स्थिति 


। 

इुधषीस्य से भाज भार्य समाज पर पीयरिकता का छद्यवेशी जाल जक- 
डता जा रहा है। श्ार्य समाजी लोग भी पौराशिक हिन्दुत्व की तथाकथित 
अनेरकता में ए्ता के नाम पर अपनी प्रखरता, प्रंचण्डता, तेजस्विता' भौर 
मनरस्थिता को झुन्दें करते जा रहे हैं, वहूं भी “ मैं बुरा भहीं वन जाऊ”, * मैं 
अंलगाववादी नही समझा जाऊ” “ हिन्दुत्व का विशेधी नहीं केहलाऊ” 
की झं।ड में संर्ममौति।वोंदी इष्टिकोश का शिकार होता जा रहा है जो प्रार्य 
समाज की शिबिलता का बहुत बडा कारण है। तुष्टिकरण भाय समाज के 
लिये घातक है। सत्य झो सत्य, भूठ को हक] कहना होगा । सबका प्यारा 
बन जाऊ” का मोह छोडकर बुदाइयी पैर करना हीगा। 

झ्रत बवि आय समाज को ऋधि देधांनोंद के लैपनी का कय सेमाल 
शगागा है यदि आम समाज को एक “कीस्त को रूल॑तों चट्टी” बनाना है, 
थबि आय समाज को जीवित आप्रत एवं लॉक्रिय संगठन बनांगा हैं ती उसे 
समझोताबाद सथा मचास्थितिवाद के लंबाई को उत्तीर कर फैकमा हीगा+ 
तथा नये सिर्रे से आय समाल का पुनर्भठन होमा ' इईंतसें राय संभोज की 
शिचिलता उजायर नही होती भ्पिर्दू यहूँ उसकी मैंहोसता धौरे जीवेन्सता का 
प्रमाण होगा। हमारे हाल गन ऋषि ने हमें सहों पाठ पढाया हैं कि “हत्य को 
पहन करी और अरेस्य की रपाये ले संस अत रही बहिवे 


कुछ सीखो 
दायिक कहते का साहस कर सके । खली हवा मे लाठी भाँजबे यो वक्तव्य 
नस कुछ नही होता । चितन से ही श्रत्येक समस्या का सही समाधान 
ता है। 

गत पन्नास वर्षों मे प्रार्यंसमाज के भ्ीर्ष स्तर के नेताओो के भ्राचरण से 
अनसाधाररा के मन में भौयंसमाज की छवि दो के एक सम्प्रदाय के रूप 
मे अकिति हो गई है। वर्तेमान में श्रायंसभाज को हिन्हुत्व॑ की विचारधारा 
के एक प्रवक्ता के रूप मे हनी जाना जाता है। 

जरा सोचिए । क्‍या झाय॑ं समाज हिन्दुत्व का पोषक है ? शदव याद 
रुखिए | प्रायंसमाज का शक्ष्य 'कृष्वन्तो विम्बम्सयंगर' है यह न को हिन्दुत्व 
का प्रवक्ता है और न ही ईसाइयत या इस्ल्रामियत का + प्रत्येक: मत या 
सम्प्रदाय में व्याप्त बुराई का बिरोख करना इसकत उद् कय है । सण्ठन के 
“अकाजॉधारियों ६ ऑयंभमांज को सकीर्णेतत की शावना से अेज्ॉभोेर भन्‍्यया 
“तमस” का मूठ कालातर में सत्म सिद्ध हो जाएगा । --बीरेखा आर्य 












। विद्यात्ल्द सरस्खती का आांसम्स ज 
से त्यक्गफत्र 


आयंजगत्‌ के मध्य विद्वान सन्‍्यासी स्वामी दिद्यासन्द्र जी सरस्वती ने 
आायंसमाज के वर्तमान नेतृत्व के काूं-कबापों स्षे खिन्न होकर | हनवरी 
988 को भ्रायंसमाज की सदस्यता से त्याग्रपत्र दे दिया है।0 फरवरी 
को जारी भपने वक्तव्य मे स्वामी जो ने कहा “मैंने प्राग्रससाज छे सग़ाठ्न को 
छोड। है, वैदिक धर्म को नहीं। उसके प्रचार-प्रसार मे मैं पूबवत्‌ प्रवृत 


रूंगा।' 
.शय हि. 
आर्य वबीरों से 
--स्तऊमन लिह भेशोरिया 'शीमित्रा 
() 
उषा छड़ी रक्त-प्रभिषेक करने के लिए, 
खगो के स्वरा म॑ सुनो जाएति की टेर है। 
समय समीर मकमोौर रही बार-बार 
दीघ सूत्रता म हुई य्रुगो की भब्रेर है। 
जब रहा तब रहा बुद्धि का ही फेर बन्घु, 
भूठ बात है कि रहा काल का ही फेर है। 
भाग का ही फेर बता, चादरें न तानो मित्र, 
उठो-उठो, प्ररे अंगडाई की ही देर है। 
(2) 
विश्व की निराश दृष्टि तुमको निहारती है, 
नूतन प्रकाश भरो दीपक अमन्‍्द का। 
बेद का प्रकाश, चेतता की चन्द्रहास लिय, 
गाते हुए गीत मीत सविता के छन्द का। 
कूद पड़ो युद्ध हेतु तम॒ की भ्ननी को चीर, 
ध्ब्स्त करो अ्रनय प्रभाव ब्यूह-द्वन्द का। 
बाल ब्ाँका कौन कर सकका है तुम्हारा बन्धु, 
दायाँ हाथ शीश पर है ऋषि दमानन्द का। 


दिनाक 24-]-87 

सादर नमस्ते । पंत्राक-3304 
" 7--87 का पत्र भाज मुगससराय तथा बनारस से वापस 
लॉटने पर प्राप्त हुभा | इससे पूर्व भापने भावी कार्यक्रम सबधी निर्णयो का 
जो प्ररूप भेजां या बहू भी प्राप्त हो गयाथा। सावेदेशिक सभा की 
20-9-87 को सम्पन्न हुई भ्रस्तरग सभा से पूर्व !9 सितस्वर को भावी 
कार्यक्रम सबेधी उपंसंमिति की रिपोर्ट के मुस्य 4 बिन्दु क, ख, ग भौर घ 
पर विधार हुप्रा भा। इन्ही बिन्दुश्रो पर जो राय बनी थी, उनपर ८0 की 


अल्तरण सभा ने विभार जुधा का और झनमे कुछ सशोचन के साथ जो निर्णय 
हभा वा, यह क़िसस प्रकार है-- 


बिन्दु (फ)--भाय समाज के किसी सदस्य द अधिकारी द्वारा ब्राति सूचक 
झब्दो का भपने नाम के भागे प्रयोग न करने के प्रस्ताव पर भाम सहमति 
थी कि यह प्रेरुपा का विषय है | सा्ंदेशिक सभा पहले से ही ऐसी प्रेरणा 
आार्यों को देते रही है 

पिन्दु (ख)---आर्य समाज के उपनियम सशस्तं भौर सार्वभौम हैं| शब्दो की 
श्याखूया का प्रश्न नही है बच्कि उन्हे जीबन मे धारणा करने श्रौर झ्ाचरख 
करने की बात झावश्यक है । इसलिए भाय। समाज के नियमों मे वर्शित 
सदाचार के निधमा का पूर्णत फ़लस करने बालों को ही 2 वर्ष के पश्चात्‌ 
झार्य समासद खोवित किया आमे ओर उस ।मय उनसे एक शपथ पत्र भर- 
आग जाय जिसका प्रारूष निम्त प्रकार है । 

अतिज्ञा पत्र : भ्रार्य सभासद्‌ को श्रोर से 
श्री प्रधान जी, 

अ्रार्यं समाज 

भईश्वर के प्रतीक स्वरूप क्सी मूर्ति या जड वस्तु प्रथंवा ध्यक्ति की 
पूजा नहीं करू गा ना ही मृनक श्राद्ध या स्थान विशेष को तीर्थ माद्तुगा। 
तथा किसी अर्थबिक कर फेरसरिक विधि स्थित को ही क्रामू गा। भ्र्थात 
बेद विरूद्ध भ्राचरण नही करू गा । मैं जन्मगत जातिन्याति या छुप्ना-छूत को 
नही मा गा । मे किसी भी सम्प्रदाय विशेष या जाति समगठन का सदस्य या 
। भी नही ब६ गा तथा झ्रायं समाज के उपनियमों मे वर्शित सदाचार 






























के 'नियमो का पूर्णतः पालन करू गा । थदि मैं इसके विषरीत आचरण करू हा बट 
तो मेरी भाय सभासदी लमाप्त कर दी लाये । “राय पुमंगेंठन” का विश्शरण 
(ग) सक्रिथ सदस्य--इस विषय में निर्णय हुप्रा कि भा समाज के कार्स न.-4 
निमय उपतियमों मै सशोधन करने की आवश्यकता नही है । भाय॑ सभासद्‌ प्रकाकम को स्थान 
अनने से पूर्व जो प्रतिज्ञा पत्र जारी किया गया है बह इसकी पूति करता है, 2 अहाहज हाई जाग हेड ९ 
इसलिए सक्रिय सदस्यता को कोई ज्ञोचित्य महीं है । 2. प्रकाशन का अवधिक्रम पाक्षिक है 
(थ) ।- प्रार्य सभाज के क्रिसो भी सदस्य को जो किसी राजनीतिक पार्टी | 2 रैंक का नाम रतनलाल गय 
मै झआ प्र्यडिकारी हो, त्पे क्रय समस्ख का पं्मश्चिकारी अनने पर थदि वह राष्ट्रीयता भारतीय के 
राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु भ्रायं समाज झथवा सब्रधित सस्था को | श्री आय भ्िन्टर्स, बाब्‌ मोहल्ला, 
प्रभावित करना चाहता हो भथवा कर रहा हो तो ऐसे पदाधिकारी को पद प्रजमेर । 
-से पृथक कर दिया जावे ; 4. प्रकाशक का नाम रासासिह 
2- पाये प्रतिनिधि सभाझो की नियमाक्ली से एक रूपता होनी चाहिये, राष्ट्रीयता भारतीय 
इसके लिये एक समिति का गठन सावंदेशिक ऋ्राधे प्रतिनिधि सभा के प्रधान | पता मत्री, भाय॑ समाज, भ्जमेर । 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती की प्रध्यक्षता मे किया गया । समिति के सदस्य | 5 सपादक का नाम रासासिह 
श्री छोटू मिह एडवोकेट, श्री सोमनाथ एडवोकेट, श्री दत्तात्रेय भा भौर राष्ट्रीयता भारतीय 
प्‌ रामचन्द्र राव वन्देमातरस्‌ चुने गए । पता मत्री, झायं समाज, प्रजमेर । 
अत जज 00%0/0४क९+ ३33 िय लिख | 6 उन हिस्सेदारो के नाम भौर. शासातिह मत्री, भार्य समाज, 
झात्र उपरोक्त पत्र को पढकर ओ पिर्णय हुए हैं, उन्हे देखकर यंदि उचित मन यम पफ 3 अहेमेर 
समझें तो बहा भाकर सुखुसे मिल रे ताकि उनके क्रिग्रान्ययन के लिये भापसे 
चर्चा करके जारी किया जा सके । शुभकामनाग्रों सहित, हिस्से हैं। 
छह भवदीय मैं रासासिह भोषणा करता हूं कि उपरोक्त दिए गए वियरणा मेरी 
भानन्द बोध सरस्वती जानकारी के भ्नुसार पूर्णतया सत्य हैं । 
अधान 


--राससिह (ह प्रकाशक) 
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(शेव पृष्ठ । का) 
स्वरूप तक का दिन-अ्रतिदिन छृत्स 
होता जा रहा है तो उसकी यह 
दयनीम स्थिति क्यों है? झौर उसके 
लिए कौन उत्तरदायी है? साबे- 
देशिक सभा की ता 20-9-87 को 


सदस्यों के सामने यह विषय एक 
चुनौती के रूप मे प्रस्तुत किया गया, 
परिणाम स्वरूप कुछत कुछ करने 
या यवास्थिति बनाए रखने को 
कुछ लोगों को योजबा सफल नहीं हो 
सकी । डिस्तु फिर भी परिवतेग या 
चुरर्मठन की बत्त इबीकार करने के 
साहस का भ्भाव स्पष्ट प्रतीत हो 
रहा था। इस स्थिति में कोई ऐसा 
मार्ग निकालना झ्रावश्यक को जिससे 
भवास्थिति' की पूर्व योज्जा 
जाहिरा तौर पर निरस्त न करके भी 
किसी नवीन दिशा बा परिवर्तन के 
लिए कोई मार्ग निकल सके। इस 


-*, पाणशिक 


प्रकार जहाँ कोई सशोधत ये करने को- 
प्लात्रह एक समझौते के रूप से स्वीकार 
कर लिया समा, बही उपसमिति के 
लगभव 33 सुझावों में स्रे 4 को इस 
रूप में स्थीकार किया मया कि उन्हें 
उपनिवमों में सशोधन करके 
सम्मिसिस किए जिना कार्याम्विक 
किया जा सके क्योकि कुछ सदस्यों 
और विशेषकर अ्रधिकारियो की 
बराबर गह मान्यता थी कि पान 
समाज भ्रववा उसकी सभाझो के 
पुनर्मठम का कोई अ्रस्ताब या योजता 
स्वीकार करने का अर्थ उसकी 
वर्तमान असफलता भौर तिर्बलता को 
स्वीकार करे के समान हाथों। 

इस पृष्ठभूमि का महाँ केबंस 
इसलिए सकेत किया जा रहा है कि 
आय समाज जैसे एक समय के स्यापक 
और शक्तिशाली भान्‍दोलन की 
वर्तमात स्थिति स्‍्वथ हमारी मा 
समाज की वर्तेमान शोचनीय स्थिति 
का लक्षण है। 


सावदेशिक सभा के मुख पत्र के मत चार अको को देखने से भी उपरोक्त 
तथ्य की पुष्टि होती है। सभा की अतरग सभा ने 24 जनवरी को भपने 
अधिवेशन मे 20-9-87 की अतरग में स्वीकृत इन प्रस्तावों की पुष्टि करते 
हुए यह निश्चय किया था कि प्रार्य समाज के चाबी कार्यक्रम के आरे में 
सभा हारा लिए यए मिलयों को प्रभावी ढग से क्रियाम्वित किया जाए ा 
किन्तु उसके 7 4 भ्ौर ८। फरवरी के अको में जहाँ प्रन्‍्य प्रस्तावों का 
विस्तृत विवरण दिया गया वहा भायसमाज को स्थिति जैसे महत्वपूण भश्न 
पर किए गए निश्यय का उल्लेख तक नहीं है। यदि स्वय भामंसमाज के 
शिरोमणि सगठन की स्वय अपने निर्णय के बारे मे ये उपेक्षा भ्ौर उदासीजता 
है. तो प्रतिनिधि सभाझो भौर झायसमाजो से यह भ्पेक्षा कैसे की जा सकती 
है कि वे इन निर्णयो को प्रभावी ढग से क्रियान्वित करेंगे। 


सभा के मुख पत्र भ्रभवा विशेष विज्ञप्ति भ्रादि द्वारा इन तिभयों की 
जानकारी दिए बिना यह भाशा कैसे की जा सकती है कि उसका पावन 
किया जायेगा । भरस्तु । इस सारी निराशाजनक स्थिति के उपरान्त भी भाशा 
की केवल एक मात्र किरश यह है कि सभिति के 33 मे से जो 4 सशोधन या 
सुझाव स्वीकार किए गए हैं वे यद्यपि प्र्प्पप्त शोर प्रारम्भिक हैं फिर भी 
उनमे भायममाजो की सदस्यता सम्बन्धी उपरोक्त निषय इसलिए दुरबासौी 
पहला कदम सिद्ध हो सकता है कि यदि उसे निष्ठा पूर्वक कार्यान्वित किया 
जाए तो ध्राज झायंसमाज के सामने हिन्दू धम की नमक की खान से बिलीन 
होने का जो सबसे बडा खतरा है उससे बचा जा सकता है। यश्षपि यह 
ग्राघारभूत निणय सदस्यता सम्बन्धी उपनियम को धारा 3 मे स्पष्ट रूप मे 
स्द्रीकार किया जाना चाहिए था फिर भी उसे साबंदेशिव सभा द्वारा 
निर्धारित श्रायंसमाज मे प्रवेश सम्बन्धी फाम में सम्मिलित करने का जो 
विणय किया गया है वह भी इस दिशा में एक कारगर पहना कदम 
सिद्ध हो सकता है । 

रूम संशोधन के पीछे एक इृष्टिकोश यह था कि प्रायसमाज जैसे 
सावभौम समठन के द्वार जहा सबके लि? मुक्त रूप से छोले जाए जिसके 
आधार पर पौरारिगक हिन्द ही नही भ्पितु मुसलमान था ईसाई जैसे ग्रहिन्दू 
भी शुद्ध होने पर आयसमाज के प्रान उपनियमो की सरक्षक सम्बन्धी धारा 
के अन्तगत सहायक या सहयोगी के रूप मे साधारण सदस्य बन सकते है 
वहा उसके पदाधिकारी या सक्रिय्र सदस्य बनने के लिए यह भ्निवाय है कि 
वे दस नियमों तथा ऋषि दयातन्द के घामिक मल्तव्यों मे निष्ठा रखते हो । 


डाक पं. सं, ह/87-89 


इस बात को स्पस्ट करते के लिए उन्हें यह. कदर मो करती ड्रोदी 

कि ये भूछिपूथा, आाड़, तींब॑ छुप्तादृत आदि वंतंमाभ हिन्दू धर्म में प्रचलित 

कक कामाजिक कुरीतिको भे शिचितर व व्मथहएर होसों में विश्वास 
+ 


झप्ये समाज के क्षेत्र मे श्बसर महू जिल्हा व्यक्त की जाती रही है कि 
न केवल उसको शिक्षस सस्वाहों में भपितु उसके भर्य ख़मठनों से भी स्तवेशी 
आय इसलिए स्ासानी से अदेश भर अख्निकार कर पाते हैं. कि प्रायंसमाज 
हें गर्तेमान सदस्यता केवल अम्झ देकर प्रवेश की भोपकारिकता पूरी करने 
तक सीमित रह गई है। उसके लिए भायंसमाज के विद्विष्ट सिडाम्तों का 
पालन तो दूर उनके श्रति झस्काः कक रखना घश्वश्यक श्ौर धनियाद नहीं 
समा जाता । 


इस अक में ही पृष्ठ 3 पर सार्यदेलिक सभा के 
प्क्राशित किया जा रहा है..फसरयें कद उक ? क, 
मर कम सभा के मिर्यय को भर्जिकृत सूचना भैजी हैं 

सदस्यता के लिए भनतियाय इस महत्वपूर्ण प्रण का व्यवहृदर मे यदि 
पास किया जया तो यह भ्राश्ा की जा सकती है कि उसके प्राधार पर 
आमंसमाज का पृथक्‌ घामिक धस्तिव सुरक्षित हो सकेगा भर बह केवल 
हिल्दू धर्म का नवीन या सुधरा हुआ सम्प्रदाय बनकर कालान्तर मे हिन्दू धर्म 
की खान मे बिलीन नही हो जाएगी । 


यह पत्र इसलिए है ॥क्लुईशित किया जा रहा है कि सावदेशिक सभा ने 


का कह पत्र 
के कर मे 












झफ्ते पत्र या 5 कं इस निर्णय को म अकाशित किया है 
और न ही उनके के, हिए अटिविि सभाप्रो और समाजो को 
आ्रादेश ही दिया है । चाहिए कि इसके बाद सभा द्वारा इस 
निर्भेय को भ्रधिकृत रूप से ते भ्ौर प्रसारित किया जाएगा । 
वाधिकोत्सव तथा वेद वेदांग एवं वेदोषदेशक 
पुरस्कार समारोह 


शाये समाज सान्ताकृज का 43 गा वाविकोत्सव 20 से 26 जमवरी 
]988 तक समारोह पूर्वक मनाया मया। वाधिकोत्सव में पूजनीय स्वामी 
सत्यप्रकाश जी सरस्वती, प जान्विप्रकाश जी शास्त्रार्थ महारथी, श्री 
पन्‍नालाल जी पीयूष श्रो सतीक्ष भूटानो, श्री सत्यपाल जी पथिक, प झ्त्य- 
काम जी विद्यालकर, श्री प्रभूगास जो यादव जझ्रादि अनेक वक्ताशों के प्रगभ्नन 
सथा भजनोपदेशो से भा जनता स्ाभान्कित हुई। 26 जनवरी को पाषाय॑ 
पिवदत यी को हैह३8 कर देश औैदांग पुर्त्कार एवं * ह्र्ति्रकाशे दी को 
वेदोपदेशक पुरस्कौर अदोग किया अबा । --महबत्री 





--धयानन्द बाल सदन में ब्रायें कुण्धर सजा” के तत्थायधान मे 'महलि 
दयानन्‍्द महिमा' परॉकंदायन एव भाषरा प्रतियोधिता का भायोजन कमा । 
विजेता छात्रों को सुरेन्द्र-शर्मा स्मृति पुरस्कार” से सम्मानित किथा बयां । 


- बीबनलिह (जत्री) 





“--+ भागे समाज पृष्प नगर (झाजमगढ) का बाषिकोत्सव 8 फरवरी से [? 


फरवरी 88 तक मनाया गया। डा पुष्पावती भ्राजार्या ग१ सूयंबली 
पाण्डेय के प्रवचन हुये 


--बिश्ञाथर (मंत्रो) 


ब््न-सनरनननननभ-ल++->ाननननननननता++++++न्ह्नननमनननननन-म-+ न >-+> मसल नमन «८ ००9५०८2००>न+ “न नननन«++नम«»+»-+++ मे 
श्री रतनलाल गर्ग द्वारा श्री झ्राय॑ प्रिटस अजमेर से मुद्रित कराक र प्रकाशक रासा्सिह द्वारा आर्यसमाज भवन,केसरमज घइजसे २ से प्रकाशित किया 


बेद ही समस्त धर्म का भूस है। | .  *. 


सत्य को ग्रह करने भौर भसत्य 
के छोडमे में सदा उच्चत रहना 


अाहिए---भहर्वि दयातस्द 


दयानस्वाब्द : 63 


सृष्टि सम्यद्‌ : 972949088 


जि बार लय गा पतन तप गत पा नर :4 मंगलवार, [5 मार्च, 988 


5$अक : 5 प. स -43338/84 


स्थामी अग्तिबेश एक प्रत्यन्त 
अक्रिय, सुयोग्य भौर निष्ठाबान प्राय 
सम्दाती हैं। यह दुर्भाग्य की बात है 
कि ऐसे कर्मठ भौर प्रयतिश्नील व्यक्ति 
के नेतृत्व से श्रभी तक प्राय समाज 
बचित रहा है। उनके सम्बन्ध में 
भ्रार्व जनत मे समय-समय पर विवाद 
भी उत्पन्न हीते रहे। मैं इसके कारणो 
में नहीं जाना चाहता। किन्तु इतना 
स्पष्ट है कि केवल निष्क्रिय ब्यक्ति ही 
बियाद से मुक्त रह सकता है। व्यक्ति 
की दृष्टि से यह भले ही एक उपलब्धि 
हो किन्तु समठन, समाज एवं 
झानदोलन तथा विशेषकर भाय॑ 
समाज जैसे प्रजातञ्र पर श्राधारित 
समठन मे इसकी न ही भ्रपेक्षा की 
जा सकतो है और न ही उसे एक 
आवश्यक उपसब्धि ही माना जा 
सकता है। स्वभ् स्वामी जी भव यह 
अनुभव करने सभे हैं कि उन्होंने भागे 
समाज के स्थान में राजनीति को 
अपना कार्यक्षेत्र बनाकर एक भूल की 
है। मैं स्वय भायंसभाज से प्रपने 
दी्काल के सम्बन्ध के झाधार पर 
इस निष्कर्ष पर पहुचा £ कि भाय॑ 
समाज जैसे धामिक, सामाजिक तथा 
राष्ट्रीय ख़्गठन का नेतृत्व उनके हाथ 
इ-मेहीं होता भाहिए जो हमारे देश 
की बतंभान राजनीति में सक्तिय हैं 
झजया जिनकी कोई राजनैतिक 
महत्वाकांक्षा है। उतके कारस पाये 
सभाज जैसे साबं घोम भौर सावंदेशिक 
सभठम में दलबस्दी, वियाद और 
निर्याचम में उदाइ-पल्काड जैसी प्रनेक 
बिकृतिया उत्पन्न होती हैं। इसी 
अभिशाप से हमारे देश का राजनेतिक 
इैसावाबरस दूषित है। कई बार यह 
भरी देखते मे ग्राया कि हमारे देश की 
(हबाकबित विज्ृत धर्म निरपेतता के 


निवेशक । बत्ताश्रेव आय 


॥ झरो इम्‌ ॥। 





“प्रार्य हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म। 
झो३म हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥” 





झभय मित्रादभयम्‌ अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभय दिवा नः सर्वा भ्राशा मम मित्र भवन्तु ॥ 


झार्यसमाज भौर स्वामी भ्र्तिवेश 


संगठन और आन्दोलन दोनों को सक्रिय करना आवश्यक 


कारण झाय॑ समाज में सक्रिय राज- 
नैतिक व्यक्ति उसकी धामिक तथा 
सामाजिक मान्यताप्रो की उपेक्षा ही 
नहीं करते अपितु सब धर्मों 
के प्रति झ्ादर के नाम पर उन धामिक 
अध विश्वासो भ्ौर सामाजिक कुरी- 
तियो का भी समर्थन करते हैं, जिनका 
आरयसमाज हो नहीं स्वय कांग्रेस के 
मच से भी निषेध भौर विरोध किया 
जाता रहा है! इस सैद्धान्तिक विरोध 


के भतिरिक्त भ्रायंसमाज का वर्तमान 
सगठन भी सत्ता भौर चुनाव के लिए 
हथ्षियाए गए इन हथकडो से प्रभावित 
द्वोता है भर हुआा है। 
शुभ झबसर 

सती बिरोधी पदयात्रा का 
झायोजन और नेतृत्व करने के बाद 
जहा स्वय स्वामी भगिनिवेश पुन प्राय 
समाज के कार्यक्षेत्र मे लौटने के 
इच्छुक हैं, वही उनके प्रति भनेक 
गलत भाषनाप्रों भ्यया गलतफहमियो 
से प्रेरित प्रामंसभाज के जो नेता 
उन्हे स्वीकार करने के लिए तैयार 
नही थे वे भी भब प्रपने पहले के 
मतभेदो को भूलकर उनका स्व/गत 
करने के लिए सैमार दिखाई देते हैं । 
इसे मैं आयंसमाज के लिए एक 
शुभ प्रवसर समझता हूँ। 

अपने उपयुक्त विचारों के सदर्भ 
में मैंने भी स्वय झग्निवेश जी से पत्र 
व्यवहार तथा व्यक्तिगत भेंट करके 
उनकी वर्तमास स्थिति समभने का 
प्रयत्न किया तथा प्रार्ससमाज की 
अतंमाम स्थिति तथा भविष्य के 
सम्बन्ध मे झपनी भान्यताशों के बारे 
में भी उनसे विचार-वितिमय किया 


प्रधान संपादक : राससिह 


आजार्स दत्तात्रेय झा 


है। इन सबके परिणाम स्वरूप दो 
बातें उभरकर श्राई उन पर मैं यहा 
सक्षेप मे प्रकाश डालना प्रावश्यक 
समभता ४॥+ एक तो यह कि मेरे 
समान उन्हे भी प्रा्यं समाज को 
वर्तमान शिबिलता और प्रभावहीन 
स्थिति से भसतोष भौर चिन्ता है, 
और दूसर॑ यह कि उसके बतमान 
झौर भविष्य के सम्बन्ध म॑ गम्भीरता- 
पूर्वक विचार करके इस स्थिति के 














निराकरण का कोई उपाय तलाश करन 
की एत्कृष्ट इच्छा है। 
उनके द्वारा दिल्‍ली 

में 24 व 25 जनवरी 88 को “भाय 
समाज की नई भूमिका शौर कायेक्रम 
पर चिचार करने के लिए एक 
सगोष्ठी का झ्रायोजन किया गया 
था। यद्यपि हस प्रकार की गोष्ठी की 
झावश्यकता के बारे मे स्वय मेरी 
उनसे चर्चा हुई थी किन्तु निश्चित 
तारीखों को सूचना के प्रभाव मे मैं 
उसमे उपस्थित नहीं हो सका फिर 
भी इस गोष्ठी में जो विचार हुप्मा, 
उसका जो विवरण मुझे प्राप्त हुआ 
है उससे मैं सन्तुष्ट  भौर मोटे तौर 
पर उसका समर्थन करता हू । 

इस गोष्ठी मे लभगग 350 प्रबुद्ध 
आग पुरुषों ने भाग लिया। जिनमे 
सावंदेशिक सभा के प्रधान तथा प्रति- 
लिधि सभाझो के अधिकारों भी थे । 


संगठन ओर आन्दोलन 


जैंसा गोष्ठी की रिपोर्ट से स्पष्ट 
है स्वामी प्रस्तविश जी झायंसमाज 
को पुन एक सक्रिय भौर प्रभावशाली 
झादोलन के रूप मे सक्रिय करना 


संपादक : बोरेन्द्र कुमार श्रार्य 


प्यिता 
सकल जगत्‌ को आर्य बनाए 
हमारा उद्देश्य : 

समांज को वतंमान एवं 
भविष्य में पंदा होने बालो 


समस्याभों को दृष्टिगत 
रखते झायंससाज का 


चैत्र कु (2 सवत 2044 


वाधिक मू 5/-, एक प्रति 60 पैसे 


चाहते हैं। किन्तुउसके वत मान संगठन 
मे परिवतंन या सुधार के प्रश्न पर 
उनका दृष्टिकोण या तो उदासीनता 
का है भ्रथवा वे अभी इस प्रश्त को 
उठाना उचित नही समभत । जैसा 
मैंने स्वामी जी को अपनी पहली 
भेंट म॒ स्पष्ट किया था कि संगठन 
और आन्दोलन एक सर के 
पूरक और सहायक हैं, इतना ही 
नही श्रायंसममाज का झरुग्रठन उसके 
बतमान झौर भविष्य का भी मुख्य 
आधार है । भ्रानदोलन सगठन की शक्ति 
का प्रतीक या प्रमाण मात्र है। 
दूसरी झोर इसमे भी सन्देह नहीं कि 
सामगिक श्रान्दोलनों के माध्यम से न 
केवल किसी सग्रठन की शक्ति का 
परिचय ही मिलता है भ्रपितु उसके 
कारण उसम नवीन चेतना का सचार 
भी होता है। किन्तु यदि भ्ाधार-भूत 
संगठन स्वय शक्तिशाली झ्ौर अनु- 
शासित न हा तो इस प्रकार के 
सामयिक आन्दोलन केवल उसे 
अ्रस्थायी या क्षशिक चेतना मात्र दे 
सक्‍्त है। 

इस प्रकार यह निविवाद है कि 
झायसमाज को पुन गतिशील बनाने 
के लिए उसके वतमान सगठन में 
सुधार करना झौर उसके प्रारम्भिक 
क्रातिकारी भ्रानदोलन को पुन 
सक्रिय करना दोसो झावदयक है । 

नेतृत्व का प्रइदन 

स्वामी अग्निवेश जी का झाये- 
समाज के सगठन से जो मतभेद रहा 
है, उसके गुण-दोषा जा विवेचन 
करना प्रब क्‍प्रनावश्यक व भ्रप्नासगिव' 


है । विचार गोष्ठो म भी क्‍श्रायसमाज 

के सगठनात्मक पहलू पर विचार 

करते समय ग्रायमसाज के वतमान 

ढांचे व नेतृत्व से परिवतन के प्रश्न 
(शैष पृष्ठ 4 पर) 


दाह कार्या ; 2800 


5 साख, 988 श्रार्य पुनर्गठन, पाक्षिक गरप 


झा स की स्थापना के समय व्यक्त को गई ऋषि शयत्मप्य को प्रासका 

झाप यदि समाज मे युरुषार्थ कर परोपकार कर सकते हो, समाज करलो इसमे मेरी कोई समाई मही । परन्तु इक्ते फ्योचित व्यवस्था न रखोने तो 
आगे गडबडाध्याय हो जाएगा। पैं तो मात्र ज॑सा प्रन्य को उपदेश करता हूँ बसा ही धापको क्वी करूमा झौर इतना सक्ष मे रखना कि कोई स्वतस्त्र मेरा 
मत नही है । और मैं सर्वंत्ष भी नहीं ; । इससे यदि कोई मेरी गलती झागे पाई जाये युक्तिपूनंक परीक्षा करके इसी को भी सुधार लेना । यदि ऐसा कोई 
से करोग तो प्रामे यह भी एक मत हो जाएगा, भ्रौर इसी प्रकार से बावावाबय प्रमाण करके इस भारत में नाना प्रकार के मतमधान्तर प्रचलित होके, भीतर 
भीनर दुराग्रह रखके धर्मान्ध हांके लड़के नाना प्रकार को सद्ठिद्या का नाश करके यह भारतयथ्ष दुर्दशा को प्राप्त हुआ है इसमें, यह भी एक मत बढेंभा । 
मरा अ्रभिप्राय तो है कि इस भारतवर्ष में नाना प्रकार के मतमतान्तर प्रचतित है यो भी वे सब वेदो को मानते हैं, इससे वेदशाम्त्ररूपी समुद्र मे मह सब सदी 
नाव पुन मिला दन स धर्म एक्यता होगी । और धर्म ऐक््रता से सासारिक और व्यवहारिक सुधारणा होगी और इससे कला कौशल्मादि सब प्रभीष्ट 








सधार होके मनुष्यमात्र का जीवन सफ्ल होके भन्‍्त म अपना धर्म बल से प्र काम झौर मोक्ष मील सकता है ।” 
लिया को 5440 228९: टमी-प से 2 आर खाए 20% हक सर वी 3 ५4 चंद 2४492: 34042 की अं :40 722. *0.420:2 2-3 जलन मड हलक बी) 


सम्पादकीय--- 





“जग को पुकार है व यूग की आवाज है। आय समाज है यह भाय॑ समाज है ४” 


इस माह की 9 मात्र !988 ई को समस्त भाय॑ जगतू हर्षोल्लास 
के साथ महान यशस्बी एवं क्रान्तिकारी सगठन झायंसमाज का ॥3 वा 
स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। 7 अप्रैल ।877 ई 
तदनूसार चैत्र शुक्त प्रतिपदा का दिन भारतीय इतिहास मे स्वर्ग्गक्षरों मे 
लिखा जायेगा क्योकि इसी दिन स्वराज्य स्वधर्म स्वसस्क्ृति एवं स्वभाषा 
तथा स्वाधिमान के प्रथम उन्‍नायक युगपुरुष महथि दयानन्द सरस्वती ने भपने 
मिशन को निरन्तर चलाये रखन तथा भाग और भी गतिमान रखने के लिए 
अस्बई नगर में आय समाज की स्थापना की थी । 975 ई म॑ इस महान 
संगठन की स्थापना शताब्दी केन्द्रीयस्तर पर भारत को राजधानी दिल्ली में 
झायाजित की गई थी तब भी उस विराट समारोह की ओर समस्त विश्व का 
ध्यान ब्राकषित हुआ था । 


आज परुत पाखण्ड अन्धविश्वास मू्तिपूजा, ग्रवतारवाद, तीय, बाल- 
विवाह दहेज सतीकाण्ड, श्रादि विभिन्न धामिक' एवं सामाजिक बुराइयो का 
प्रबलबोलबाला हो रहा है तथा हर ब्यक्ति बदले हुए जीवन मूल्यों का शिकार 
होकर पैसे को ही सबकुछ समभकर स्वार्थ का पुजारी हो गया है, गुरुढम का 
शिकार हो रहा है, 'शार्टक्ट्‌ मेथ्ड्स” मे विश्वास करने लग गया है, पुरुषार्थ 
तथा परिश्रम एवं सघर्ष के प्रति उसको आस्था विचलित होने लग गई है । 
रही सही कमी गिरगिठ की तरह रग बदलन वाले सफेदपोश राज- 
नीतिश्ञो ने पूरी कर दी है। पं धर्म सापेक्ष के नाम पर समस्त बुराइयो 
झौर कुरीतिया को मह-पभ्रस्तित्व, भौर सहिष्णुता के नाम पर ओत्साहित 
किया जा रहा है, चरित्र, सच्चाई, ईमानदारी, शभ्रास्तिकता, परोपकार, 
सेवा, कतंब्य परायणता, देशभक्ति व मानवत्रा, निलॉभता श्रादि का 
नामोनिशा मिटता चत्रा जा रहा है। जो जितना ज्यादा तिकड़मी ग्रुण्डा, 
बदमाश, तेजतर्गर खाऊ, भ्रष्ट, रिश्वतखोर बईमान एवं कामचार व 
योटबटोरु है वही सब कुछ है, भ्रथ प्रधानता तथा कामुकता का बोलबाला 
हो गया है तवा धम, मुक्ति, ईश्वर भक्ति, भजनभाव, बीत हुए जमाने की 
बात रह गई है । 

ऐसी विषम परिस्थिति मे केवल झार्यसमाज ही एक मात्र भ्राशा 
की किररा रह गई है। भ्राज भी प्रायंसमाज का निष्ठावान कार्य कर्ता, सेवक, 
अथवा अधिकारी प्रामाणिकता लिए हुए है, पुरानी पीढी के आयंसमाजियो 


में भ्राज भी यही वेद प्रचार को खलक, मानवीयमूल्यों के प्रति भ्रनन्‍्य निष्ठा 
व्यक्तिगत चारित्रिक शुद्धता क सावंजनिक सेंवा के भाव भरे हुए हैं जो नई 
पीढी के भ्रायंवौरों के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं । 

महषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित भन्तव्य तथा भागंसमाज के सिद्धान्त 
तथा नियम सावभौस, भरकाद्य तक समत, विवेक सम्मत, बुढधिग्राह्म तबा 
सावंकालिक हैं। उनसे बही भटकाव नहीं है। उनका भूलाधार वेद है। 
बेद प्रतिपादित ही सच्चा झा वंदिक धर्म है। एक ईश्बर की उपासना है | 
ससार का उपकार करना इस समाज का मुदुय उहं श्य है भर्थात्‌ शारीरिक, 
झात्मिक एव सामजिक उन्नति करना। स्वामी श्रद्धानन्द, प्‌ लेखराम, 
स्वामी दर्शनानन्द, महात्गय हसराज, लाला लाजपतराय, भाई परमानन्द, 
श्यामजीकृष्ण वर्मा, हरदबाल, राजपाल, प रामप्रसाद, बिस्मिल, स्वामी 
अ्रुवानन्द, झ्राचार्य रामदेव, महाश्म कृष्ण, जस्टिस मेहरचन्द महाजन 
जैसे महान नेताश्रो सन्‍्यासित्रों एवं बलिदानियों द्वारा सिचित एवं सपुष्ट 
लाखो भायं नेताप्रो द्वारा रक्षित एवं प्रचारित, प्रमाणित झार्म समाज ही 
राष्ट्र का एकमात्र सामाजिक, सास्कृतिक एवं धारमिक सगठन है जो मानवता" 
तथा प्रायंत्व का पोषक, सत्य धर्म का रक्षक, सच्चे ईश्यर का प्रचारक तथा 
बेद ज्ञान का सरक्षक है। भावश्यकता है हम इस स्थापना दिवस पर सकल्प 
ग्रहण करें कि हम स्वयं सच्छे झामे, वयानस्दों बर्ेगे, भपने परिवार को 
आर बनायेंगे, भपने पडौस भौर मोहल्ले को प्रार्थ बनायेंग, वेद ज्ञान का 
प्रचार प्रसार करेंगे, आय समाज के सगठन को निस्वार्थ भाव से सेवा की 
भावना से सबल बनायेंगे, पद लोलूपता त्याग्रेंगे। भाई चारा, मैत्रीभाव 
रखेंगे । तथा वेद के “कृष्बन्तो विश्वमायंघ्र्‌” के सदेश को सार्थक करमे मे 
स्वाध्यायशील द्वोकर मनसावाचा कमय्या प्राश प्रण से जुट जायेंग। तभी 
समस्त राष्ट्र कह उठेगा-- 
“जग को जगाने बाला झ्ायें समाज है, 

जग को पुकार व युग की ध्ावाज है। 
ईश की उपासना का रास्ता बता दिमा । 
जड की भाराधना के पाप से बचा लिया । 
ढोग-ढाग जिसके भय में डोल रहा झ्राज है ।” 


-शसासिह 


अमर हुतात्मा पं. लेखराम का पृण्य स्मरण 


महर्षि दयानन्द की मृत्यु के पश्चात जिन श्राय_ विद्वानां ने वैदिक धर्म 
की विजय पताका को ऊचा उठाए रखा उनम झाये मुसाफिर कर्मवीर पे 
लेखशाम का नाम प्रग्रगण्य है। विधमिया वो श्राप उनके घर मे जाबर 
शास्याथ के लिए ललकारते थे । बैदिक धर्म एव ऋषि के मन्तव्यों की सत्यता 
को असत्य सिद्ध करने की प्रापकी कसी भी व्यक्ति को खुती चुनौती थी। 
इसके लिए भापषवा आाद्वान था -- 


नगाडा ध्र्म का बजता है झ्राए जिसका जी चाह। 
सदाकत वेद अकदस, आजमाएं जिसका जी चाहे । 
वैदिक श्रम के प्रचार म बाधा बनने पर सरकारी नौकरी से त्याग पत्र 
दिप्रा परिवारिक दापित्वों की उपक्षा की | दिन हो या रात भ्रापके प्रहनिग 
चौबीस घण्ट एक धर्म प्रचार की ही धुन रहती भी। ऋषि भक्त इतने कि 


उनक इस श्रादेश के, “25 वर्ष से पूर्व विवाह मत करना ' का इढता से 
परातन किया । 


स्वच को ज्वर होते 8 एक मात्र पुत्र को गम्भीर बीमारी की अवस्था 
में छोडकर भपने एक भाई के विधर्मों बनने का समाचार पा घर से चल देना 
और छोटे स्टेशन के कारण गाड़ी के न रुकने पर चलती गाडी से ही कूद 
पड़ना, उनके प्रतुलनीय धर्म प्रम का उदाहरण है । 


अनेको धमकियाँ मिलने एवं हजासे सोबो के जान के बन जाने 
पर भो दयानन्द का यह सैनिक धर्म प्रचार एय प्रपने शुद्ध से तनिक 
विचलित नहीं हुआ । शपने इसी महाभियान में जुटे इस मुत्यु ज्य 


दयानन्द के क्षिष्य प्राएवीर प लेखराम की जान 6 मार्च 897 ई को एक 
धर्मान्ध मुस्लिम हत्यारे ने ले ली, जो शुद्धि के बहाने भाया था। 
प्राण त्यासने से पु हुवादपा पत्मा प लेखराम की श्रन्तिम प्रार्थन-इ्छ थी--- 
* झ्रायंसमाज से झौर तकरोर का काम कभी बन्द न होने पावे ।/ 
हृषियारों के साए में भो जाकर पजाब के भायों का मनोबल बढाने का 
साहस तक न करने बाले झाय नेता गया अभ्रमर शहीद ५ लेखराम 
के जीवन से कोई प्रेरसा से सकेंगे ? “-जीरेन्क झा 


]5 साय, 988 


आये समाज बचाओ 
-- डा पुष्पाबती -- 


भरा पुनर्गठन के )5 जनवरी के अक में चुभती हुई प्रेरणा छपी कि 
झामेसमाज को बचाझो । पढ़कर एक पोडा हुई, भौर भाये समाज का भ्रतीत 
और वर्तमान साकार हो उठा, भौर उसके साथ ही दिख्वाई दी दूर-क्षितिज 
से उठती हुई एक काली घटा जो भायेंसमाज रूपी सूर्य को धीरे-धीर प्राच्छन्न 
करती हुई भागे बढ़ रही है। 


श्रायंसमाज का वतंमान मति शैचिल्य सबको चिन्तित कर रहा है। पर 
इसका मूल भी खोजना चाहिये । बुराइया भ्रतेक हैं, परल्तु इनके मूल पर 
प्रहार करने से सभी एक साथ निरस्त हो सकंगी । मेर विचार मे मूलभूत एक 
ही कारण है कि भायों मे भोतिकतावादी इष्टिकोश की प्रधानता हो रही है, 
जिसके कारस वे ऊपरी बमक दमक को ही वास्तविक उपलब्धि सान बैठे 
हैं, जो जितना भौतिक झाडम्बर फला सकता है वह उतना ही यहा पर शक्ति- 
ज्ञाली हो रहा है। ऐसी भवस्था मे ब्रह्म तेज, त्याग, वेद ज्ञान सेवा सादगी, 
निराभिमानता, सत्यप्रियता भादि गुशो के मूल्याँकन का प्रएन ही कहा उठता 
है २ भौतिक्तावादी दृष्टिकोश का प्रमाण यही हे कि भाज सन्यासी को भी 
बढ़िया वस्त्रों की आवश्यकता रहती है, कार टैक्सी का उपयोग उसके महत्व 
का मापदण्ड हो गया है। बैक बेलेन्स उसके लिए भावश्यक है । सम्यास सेने 
के पश्चात्‌ भी घर मे रहना उचित है या नही, यह अभी निर्ायक स्थिति 
मेद्दै। 

आध्यात्मिक भ्ाश्रमो तथा शिक्षा स्थलों मे जब तक सुख सुविधा के उप« 
करण स हीत न हो तब तक उनका महत्व स्वीकृत नही होता ॥ 

उपदेशक, विद्वान सभी के लिए चमक दमक भ्रावश्यक शत हो गई है, 
जनता की दृष्टि मे महत्वपूर्ण जचने के लिए । यह क्यो हुई ? कंसे हुई ? यह 
पृथक्र्‌ विवेचनीय विषय है पर वास्तव मे यह स्थिति है। इसी की भूल-भूलेया 
में समाज उलक रहा है। वेभव का सग्रह इस युग मे बिना बेईमानी के हो 
नहीं सकता । सेठों का धन-वैपुल्य किस मूछ, छलकपट एवं शोषण के बल 
यर है, मब जानते है परन्तु उसी धन की पूजा हाती है. भौर उसे दान मे 
रुपये लेने के लिए सतोग्रुणी व्यक्तियों विद्वानों, उपदेशको, सन्‍्यासियो सम ज 
के भ्रधिकारियो भादि को क्या-क्या विडम्बनायें करनी पढ़ती है यह सब 
विदित है जिसका दुष्परिशाम सब बुराइया हैं जो भायंसमाज के भविष्य को 
धूमिल कर रही है । समाजो मे गुटबन्दी का राक्षसी खेल चल रहा है। 
अनैतिक व्यक्ति पनप रहे हैं। सभी समाजों के निर्वाचन श्रष्टाचार के उदा- 
हरण बन रहे हैं। ल्िक्षा सस्थायें दयानन्द की श्रात्मा से दूर जा रही है । 
आध्यात्मिक साधना स्थलों मे बनाबटीपन भा रहा है भर इस सब मे वे 
मुट्ठी भर लोग बुरी तरह पिस रहे है, जो इस सब छुलछन्द से दर रह कर 
समर्पित भाज से ऋषि ऋण उतारने में सलग्न है। भशर्यों की करनी भशौर 
कऋभनी में कितना भयावह ग्रन्तर भा रहा है, यह भूक्तभोगी ही जानता है। 
जचन देकर भुठलाना तो बायें हाथ का सेल हो रहा है। जिसकी वाणी सच्ची 
नही, उसका अन्त सच्चा कंसे हो सकता है ? हमारा भूठ-मिथ्या हम खा 
रहा है, नियल रहा है भौर हम नेखबर खाई खन्‍्दक की शोर चल रहे है । 

किसी भी तरह इस भू झनुत के रे को तोडना होगा, जिसने चम- 
अमाती कारो के नीचे किसी सच्चे तपस्थों की पदयति को रौद दिया हैं, 
जिसने भूठी प्रात्म श्लाधा के उदधोदो से विसी निरीह कष्ठ की वेद ध्वनि 
को अनसुना कर दिया है, जिसने ढोगी की माया मे कमयोगी की कर्मशक्ति 
को पग्रवरुढ्ध कर दिया है और भी न जाने क्या-क्या भ्नर्थों की सृष्टि कर 
रखी है । क्तिनी हास्यास्पद स्थिति है कि जो व्यक्ति खूब ऊंचे ऊँच स्वर मे 
सुन्दर-सुन्दर उद्धोव कर सके, आत्म प्रशसा का नाद कर सके, मिथ्या 
भ्राश्वसन दे सके ऐंठ कर चल सके वाख्री टा क्रय विक्रय कर सके, नैति- 
कता का बाना पहनाकर प्रनैसिक बुकृत्या को छिपा सके, वाग्जाल मे जनता 
को उलमका सके, यह पूजनीय, माननीय है। जानते हुए भी लोग उसको 
प्रश्य देते हैं। यह गया रहस्म है ? क्‍या तमाशा है ? पचयज्ञ का पालन होता 
है या नहीं पर भाय॑ वही है ता समाज झधिकारी भी है, बच्चो को गुरमुल 
में प्रविष्ठ कसया है या नहीं पर ग्रुरुकुल का श्रबन्धक है वेद का स्वाध्याय 
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किया है या नहीं पर वेद का व्याब्याता है। साधना का प्रकाश पाया हे या 
सही पर साधना शिविर का सचालक है। सन्‍्यास की याग्यता आः हैया 
मही, पर सन्यासी बेष मे है। इत्यादि । 

आयेसमाज को बचान के लिए यह ग्रत्यावश्यक है कि हिरण्यमेन पात्रण 
सत्यस्यापिहित मुखम क॑ तथ्या को ब्रायममाज-प्रायजनो के हृदयगम 
कराया जाये। तपश्चर्या की झोर श्रार्थों का ध्यान भ्राकृष्ट कराया जाये । 
सरलीकरण के नाम पर विलासिता को प्रश्नय दिया जा रहा है वह बन्द 
हो । प्राय देखने म झ्राता है कि जो पौरारिक नोग निष्ठा स॑ मादराम 
जल चढ़ाने या दशन करने जात है शीत ऋतु म भी गया स्नान करत है 
परन्तु वे ही «यक्ति भ्रायममाज के क्षेत्र म श्राने पर सत्सग क लिए समय नहीं 
निकाल पाते । बाहर जाकर कया होगा ? मन म ही गया है-नया घर की 
जिम्मेदारिया हैं इत्यादि बहाने लगाकर हम लोग सन्तुष्ट हो जाते हैं यह 
हमारी सुबिधावादी रृष्टिबोण का ही दुष्परिणाम है। हम कष्ट स बहुत 


घबराते हैं, यही कारण है कि प्नेक पिछड़े हुए क्षेत्रों मे ईस।ई प्रवेश कर रह 
है । हम वहा जाने से डर रह है भौर भालीभाली जनता को विदेशी मिश- 


नरियो के चगुल म॑ फ्सते हुए टकुर टुकुर देख रह है। पझनेक श्राय सस्थायें 


बर्बाद हो रही हैं, पर कष्ट व भ्रसुविधा के कारण उनके समीप जाकर उनकी 
रक्षा नही कर पा रहे है । 


इस भौतिफतावादी इष्टिकोश झौर तज्जनित विलासितामयी प्रवत्ति के 
पांश से कंस छटकारा हो, यह भ्ननिवाय रूप से विचार॒णीय तथा करणीय भी 
है, यदि झ्ायंसमाज को बचाना है। इस प* हम समथ व्यक्तिया के सुमाव 
तथा सुनिश्चित कदम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्मरण रह नैतिकता का दीप 


बिना त्याग व तपश्चर्या के प्रज्वलित नहीं हो सकता और बिना नैतिकता के 
कोई समाज या देश जीवित नही रह सकता । 


पता--आ्राबार्या, मातू मन्दिर 
#स्या गुरुकुल, वाराणसी 


यज्ञ-कुण्ड जागो, आहुति लो 

--लाखन सिह भदौरिया 'सोमित्र--- 

सकक्‍ल्पो के बने खण्डहर, सस्कृतिया क राज महल मे । 

सूरज के घर घिरी प्रमावस, रश्मि-रथी तम के दल-दल मे । 

कालजयी धमकाये जात, मर-पिपीलिका की फौजा से, 

नीलकष्ठ कतराते दिखते, उठी हलाहल की मौजों से । 
“स्वर्यादपि गरीयसी धरती पर होता, भ्रभाव का नतंन | 
देवों की क्रीडा का आँगन, दैत्यो के कृत्यों का साधन। 
मत्रा-गु जित, भन्तरिक्ष मे. फैला कल-युग का कोलाहल 
श्वास-श्वास अवरुद्ध घुटन से, माँग रही मानवता सस्बज । 

भाह-कराह विवशताभ्रो से, डसी हुई जीवन की तानें । 

बेहरो पर उदासिया उभरी राह भूल गयी मुस्काने । 

एक अनिश्चित भाग-दौड के बीच फंसा मातव का जीवन 

अपना खोया सुख तलाशत भरे-भरे दुग है, सूनापन। 
अहल-पहल की चकाचौध में हम झ्पनी खमतायें भून । 
उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर डाल रहे है भल । 
युद्धों के बादल ऋषियो की क्ुटियो पर गडगडा रह है 
भ्रस्ति दान की युग वेजा मे, युग दधीचि थरवरा रह है । 

कल्पवक्ष वा देश, क्षुधा की महाज्याल में थधक रहा है । 

फामधेनु के घर म॑ कान्हा दुग्धन्यूद को सिसक रहा हैं । 

समसा-तट से चीत्वार का कोई छन्‍्द नहीं जग्रता हैं 

झान्ति-यधिक की निममता को कोई शाप नहीं लगता है। 


यज्ञ कुण्ड जागो झ्राहति लो, चरम पतन की महानाश की। 
मंगल मधु वर्षों पजन्यो धारायें बरसो प्रवाभ की । 
सम्बल-हीन, भास्थापआ को अपन गौरव की ममता दो 
अमृत-घट साधे, सस्क्रति को क्रांति जगाने वी क्षमता दो । 

विश्वासों को भ्रभय दान दो, प्राणों म जी उठें क्रचायें। 

आता सतयुग लौट न जाये, लेकर चन्दन की समिधायें । 

गुग का विश्वामित्र कह रहा, राम उठो सन्ताप मिठाप्नो । 

मुगांपिनाक तोड़ना ठहरकर पहले शिव क। चाप चरताओ । 
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व्पत्न बोलते हैं-- 
आर्यस्षमाज अपना विशुद्ध रूप धारण करें 


मान्यवर भाचाय॑ दसात्रेय झाये 
सादर नमस्ते । 
“आाय॑ पुनगेठन का 29 फरवरी का अक मिला । उसके मुख पृष्ठ पर 
मुद्रित ग्रापका लेख पढ़ा । मेरी जो धारणा बनी है बह मैं निवेदन करता ५ ॥। 
मैं आपमे पूर्णतया सहमत हूं कि हमारे राष्ट्र मे जितनी दुरीतिया 
(घाभिक सामाजिक धौर राजनीतिक क्षेत्र मे) इस समय व्याप्त हैं तथा 
भविष्य में उत्पन्त हो सकती हैं, उन सदका उन्मूलन केबल आयंसमाज ही कर 
समता है। परन्तु इस महान कार्य को करने की सामध्ये भ्रायसमाज में तब 
ही उत्पन्न हो सकती है जब वह भ्रपना विशुद्ध रूप धारण कर ले । 
--बाबूलाल भार, 
चित्रयुप्त गज, सश्कर, 
ग्वालियर । 


आय समाज बनाम संघ 


महोदय, 

झाय॑ प्रन्यंठण दिताक 5 फरवरी !988 के प्रक में नरेस्रपाल सिह 
भअदौरिया ग्वालियर का पत्र पढने से ऐसा लगा कि या तो वह सज्ाई को 
छुपाना चाहते हैं या फिर सच्चाई से भ्रनभिज्ञ हैं । 

मैं श्री भवौरिया जी को बताना चाहता हू कि मैंने भ्रपने जीवन का बहुत 
बड़ा भाग राष्ट्रीय स्वय सेबक सभ में बिताया है।' प्रतेक स्थानों पर बिस्तारक 
के रूप भे भी कार्य किया है। इस नाते मैं भ्रधिकार पृषक कह सकता हू कि 
केवल प्रात स्मरण में नाम लिख दने मात्र मे सब की प्लायं समाज मे निष्ठा 
स्वीकार नही की जा सकतो । 

प्रात स्मरश के भ्रतिरिक्त मैं भनेक उदाहरा दे सकता हूं, जहा ऋषि 
दयानन्द के नाम का विरोध किया गया । भुझे याद है कि भ्रयोहर मे जब 
सध द्वारा एक स्वाध्याय मण्डल की स्वापना की जाने लगी तो उसके नाम 
पर बिचार होने लगा प्रो राजेन्द्र जिज्ासु ने दयानन्द स्वाष्याय मण्डल 
नाम रखमे का भनुग्रह किया । इस पर बैठक के सयोजक तथा सभ के तात्का- 
लिक प्रचारेंक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह तो साम्प्रदायिक था। इसी 
प्रकार के भ्रौर भी झनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। यदि सभ से मस्ब- 
स्थित पत्र-पत्रिकाप्रों को देखा जाय तो भी झार्य समाज की श्रबहेलना स्पष्ट 
दिखाई देती है। कभी कभार मह॒वि दमानन्द को याद प्रवश्य करते हैं 
किन्तु वह भी प्रन्य पीरारिक महापुरुषों के मुकाबले मगण्य ही, केवल पाये 


समाज के नाम का लाभ उठाने के लिये । न कि झार्य समाज को सम्मान देने 
के लिए। 


ैंधत डाक्टर भारतीय जी ने जो भी इस सम्बन्ध मे लिखा वह सत्य है। 
मैं मेरठ (सोतीगज) के श्री बिश्ववन्धु के प्रकाशित पत्र से पूर्णतया सहमत हूँ 
कि सघ सदेव ही भाये समाज व स्वामी दयानत्द सरस्वती की उपेक्षा 


करता है। 
तक अवाकहं प्रशोक भार्य पत्रकार, 


84 मं 
केवल बेदिक मास्यताओ कर दा मन झाजॉरत सेस दे 


“आय॑ पुनर्गठन पत्र वास्तव में बहुत ही भंच्छा पत्र है। सम्भव है यह 
झ्रायंसमाज के पुनर्गठन का मार्ग दर्शक बन सके । श्रायेसमाज का वास्तविक 
स्वरूप कुछ समाप्त सा होता जा रहा है। प्रायंसमाजी भ्रपने विज्वकल्याएण- 
कारी सिद्धान्ता से विमुख होत जा रह हैं। 

यदि आप झायंसमाज को बचाना जआहत हैं तो झपने पत्र से विशुद्ध रूप 
से व दिक धर्म, भायंसमाज तभा महषि जी के सिद्धान्तो व सान्यताझधों पर 
ग्राध्रारित अधिक से भ्रधिक सेख दीजिये। 

--“जगदीअचन्द्र बसु 
पानीपत । 


सांस मानव बाहार 


देतिक हिन्दुस्हान दिमांक 26 फरवरी 4988 
“प्राचीन भारतीय मांसाहारी थे” धाकार में छोटा रिम्हे कक 
समाचार पढ़कर मन उद्विग्स हो उठा । मैसूर के दितीय जाओऔमेशपपरा हो 
में श्री के टी भ्राचायं द्वारा प्रस्तुत शोघ पत्र मे जो यह भयोतिज" 
ये असाभयिक बास कही गई हमीसिये उसे प्रचा : मिल गया । मानव सभ्यता 
ने जब से होश सस्भाला तब से निरन्तर मासाहार को घुशित व त्याम्य मान 
कर इसका विरोध किया जाता रहा है। ससार के पुस्ककालय में प्रतिष्ठित 
सर्वप्रथम प्रथ बेद इसके प्रयाय हैं, जिनमें कठोश्तापूर्वक शासाहार को निषेध 
किया गया है। भरबो वर्ष पूर्र भुत बंदिक साहित्य से पुरानी कौमसी सभ्यता 
आत्यायें जी बता सकते हैं । 

खुदाई मे प्राप्त पत्थरों के उपकरण माभाहार की बुष्दि नहीं करते, 
प्रत्युत हिंसक व्य पशुधों से रक्षा के सकेत करे हैं। भाज के कस उफकररत 
व प्राग्तेय अस्त्र तो स्‍्त्यन्त सहारक हैं, उन्हें मासाह्र के साथत के हो रूप- 
में नही प्रयोप किमा जाता है, बचाव व सुरक्षा मे भी प्रयौय किया जाता है । 
वर्तमान मे तो प्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मामाहार को स्पाग कर शाकाहार 
की प्रेरषा के लिए सभठन करे रत हैं, झस्तु श्रत्थां जी मद आह अवमक- 
अचार निष्मरणावी रहेगा, क्योंकि धर्म-सस्कृति से पृथक मानव स्वास्थ्य हेतु 







भी मासाहार एव भष्डाहार अनुपयुक्त ठहरावे जा रहे हैं । 
“श्रीमती दर्कत देवी भारडाज, 
एफ-42 सानसरोवर कालोगी, 
रामभाट मार्न, भलीयढ । 
संभव चोर ( सेव पृष्ठ | का ) 


पर विचार किया गया झौर इस विषय से सम्बन्धित विवादों भौर कठिनाइयों 
पर विचार करने के बाद डिसी प्रकार के सधवे में पढने को बजाय मह 
सर्वंसम्मत समिश्दद किया लगा कि वर्तमान समठम औौर सस्थाप्नों कौ यया- 
स्थिति स्त्रीकार करके उत सबसे सहयोग प्राप्त किया जाव भौर इस प्रकार 
मारी उत्पीडन विरोधी तब भनन्‍्य इस श्कार के भान्दोलन जिनका झार्ये 
समाज के उहू हयों भौर मान्यताधो से सस्यन्ध हैं, उन्हें भ्यापक जन समर्भन 
के भाधार पर कार्यान्वित किया जाय । 
ओच का मार्य 

मैं समझता तू कि वर्तमान स्थिति मे भीच का यह सार्म;बो विकल्प 
झायंसमाज की इष्टि से भी सर्बबा उपयुक्त और प्र 
स्वामी भ्रर्तवेश जी का पूर्व भ्रनुभव, प्र योग्यता 
पृष्ठभूमि से सम्बन्धित रही है। इसलिए इस अकार के किसी का 
सच्ासम झौर नेतृत्व करते के लिए उनसे प्रश्रिक उपनुक्त नहीं 
हो सकठा । झार्म जयत्‌ को उनके प्रस्ताव का स्मागत करना चाहिए भौर 
उनके द्वारा सचालित ऐसे प्रस्वेक भ्रास्दोसन मे तन, मन, धन से उत्साहपूर्यक 
सहयोग देना चाहिए, जिससे प्रायंठमाज की लोकप्रिकता, शक्ति भर प्रभाव 
में जृद्धि होती हो भ्रथवा जो ऋषि वस्मनस्द भर शे 
कार्मंक्रम के अनुकूल हो । 


पुनर्गठन भी श्ामध्यक ट् 

दूसरी झोर मेरे जैसे यो न क-६ 2.2०--% 97-22 कारण 
आमंतता् के बैंतेभात संगेठन से बर्तमान संगठन 
के ढाचे मे भावश्यक सुधार करने के प्रयत्न को जारी रखना बाहिए। यह 
कितना कठिन झौर विरोधी स्था्थों के कारण उलभा हुआ है, यह मेरे जैंसे 
भुक्तभोगी से भ्रधिक शायद भौर कोई नहीं जानता। फिर भी जैसा मैंने 
लिवेदन किया है कि पश्रार्यसमाज जैसा कोई क्रातिकारी समठन बिना 
सामयिक प्रान्दोलन किए बतंसान स्थिति में जीवित, जाब्रत नहीं रह सकता 
है, भौर न॑ ही कोई बड़े से बडा प्रान्दोसन बिता भिरस्थायी सैडान्तिक और 
सगठनात्मक भाधार के सफल हो सकता है। इस प्रकार झार्येसमाज का 
पुनर्गठन झौर उसके तत्नावधान में होने बोले अन्दोसन दोतों एक दूसरे के 
आवश्यक अग ही नही अपितु पूरक भौर सहायक हैं। 

क्क्श् 


श्री रतनलाल गर्ग द्वारा श्री झा प्रिटस,पजमेर से मुद्रित कराकर प्रकाशक रासासिह ने भ्रार्यसमाज भवन, केसरगज अजमेर से प्रकाशित किया 


न 
गेंद ही समस्त धर्म का गूल है। 


सत्य को अहसत करने झौर असत्य 
के छोडने मे सर्बंदा उच्चत रहना 
चाहिए---अहुंषि दवानस्द 
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॥ ओो इस ॥॥ 


धरा ८ 


पाक्षिक 


हिआर 


पत्र 


“झार्थ हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
झोइम्‌ हमारा वेव है, सत्य हमारा कर्म ॥।” 





ईपकार कृष्वन्तोविश्वमार्यस 
एदजीख] (रू सकल जगत को आये बनाए 
हमारा उद्देश्य : 


समाज को वर्तमान एवं 
भविध्य मे पंदा होने बालो 
समस्याप्रो को बृष्टिगत 


रखते हुए शभ्रायंसमाज का 
पुनर्गठन करना है । 





बर्य 4 बुद्धवार 
अक 6 प से -43338[84 वा 


-- उत्तरप्रदेश के भ्‌. प्‌. गृह सत्रो श्री जगनप्रसाद जी रावत के सस्मररण 


] ॥99 में 2 दिसम्वर की देश 
भे ब्रिटिश सरकार ने प्रथम महायुद्ध 
के बाद विजय दिवस मनाया था। 
उसका नाम उन्होंने भावर डे (007 
4989) रखा था। मैंगजीन के सामने 
शहर भर के स्कूलों से छात्र इकट्ट 
किये रथ थे भौर सबको एक-एक 
रूमाल जिस प्र बादशाह को तस्वीर 
आऋषपी थी दिया गया वा । इस रूमाल में 
यू दी के सड़ड़ू जिनका वजन लगभन 
एक सेर था रखकर सब छाषो को 
चबाटा गया था। जलियादाता कक्‍्प्ड 
हो चुका का । उस समय ही रू वी 
स्कूल के हम सब छात्र मिलकर हक 
साथ मारे लगाने खगे॥ “क्या छात्रों 
के खून मे सभे हुए भडडू हम लोस 
खार्थमे २” उत्तर मिला “कभी नहीं।”” 
हम लोगो ने फिर तारे लखाव । “इन 
लू झो को सडक पर फेंक दो ” और 
सडक पर लड़, भो की भादर सी बिख 
जयी झौर सभी छात्र महात्मा गाधी 
मी जय, भारत माता की जय के मारे 


सयाते हुए श्रयने करो को गापस भलेगगे। 4 


2. 920 ई भे ईदमाह मे सज- 
वूतावा राजनैतिक कान्क्रस्स भीव 
मौताना शौकत भ्रमी मुख्य भ्रतिषि 
औे। राव स्ाहन खरवा स्वागत समिति 
के अध्यक्ष थे । नयी तलवार हाथ मे 
उठाकर उन्होंने स्वागत भावश दिया 
का। मैं उस समय भाठवी कक्षा मे 
जा। हम सब छात्रों ने अ्रपनी कक्षायें 
कोडकर सामूहिक रूप से कान्फम्स 
मैं भाग लिया था। 

3. 920 भे अपने स्वर्गवास से 
पहले एक बार सोकमाम्य तिलक 
अजमेर भाये ये । हम डी ए को 
स्छूस के छात्र रेलवे स्टेशन उनके 


निवेशक ; दत्तात्रेय आये 
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झभय मित्रादभयम अमभित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात । 
अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा झाशा मम मित्र भवन्तु ॥ 


डी ए.बी. हाई स्कूल प्रजमेर का हाई स्कूल झजमेर का 
स्वाधीनता आन्दोलन में अनुकरणीय योगदान 





श्री जगनप्रसाद रावत 


स्वाबत के लिए उपस्थित थ। उमके 
स्वायत के लिए लाई हुई याडीम 

ने दिये 
घर स्टेशन केचरगव शक खाल 
स्वय उस साड़ी को खीचकर लाये थे। 
492। में साधी जी साबरमती 
जाते हुए भ्रजमेर स्टेशन पर कुछ 
समत्र के लिए रुके ये। डी ए वी 
स्कूल के छात्नो ने ककायें छोड़कर 
स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत 
किया था और गांधी जी के भाद्दान 
पर हल लोबो ने प्रपने-अपने विदेशी 
कपड़े उतार कर प्लेट फार्म पर 
उसकी होली जलाई थी ! प्ोर सब 
कक्षाप्रो के बियाधियों ने सामूहिक 
ऋझप से बोधी टोपी पहन कर स्कूल 
से शाना आरम्भ किया था। स्कूल 


प्राएम्श होने पर प्राथंगा के समय 
सफेद टरेषियां ही दिखाई देती भी । 


5 927 ई थे गाँधी जी के 
सकल फालेज छोडमे के प्राद्वान पर 


प्रधान संपादक : रासासिह संपादक : बोरेसखा कुमार श्रार्य दा कार्या 


डीएवी स्कूल के छात्र' मे से बहुतो 
ने राष्टीय स्कूल जो श्री गोरीशकर 
भार्गव जी की धमझाला मे चलता था 
यहाँ जाकर पढ़ना शरू क्याथा। 
हमार स्कूल के मास्टर रतनलाल जी 
उसके प्राधानाचाय थे। भान्दोलन 
ढीला पडने पर हमारे प्र भ्र॒ स्व 
श्री विश्वम्भर दयाल भागव जी ने सब 
छात्रो को उनकी भ्रपनी-भपनी कक्षा 
में वापस ले लिया था और सरकार 
के प्रादेश के बावजूद भी छात्रों के 
विदद्ध कोई कार्यवाही मही को थी । 
6 उन्ही दिनो हमारे स्कूल में 
अतिकोमितायें ([008(८४) हुआ करती 
थी । एक बार हम लोगो ने विषय 
रखा * भाय समाय भौर भसहयोग 
कायक्रम बहुत भ्च्छा चला। हम 
लोगो ने सत्यार्थ प्रकाश के वाक्‍्यों को 
उदधृत करके यह सिद्ध किया कि 
मह॒धि दयानन्द के सिद्धान्तों के भनु- 
सार प्रत्येक भाय समाजी को भ्रसहयोग 
आन्दोलन म भाग लेना चाहिये । 


42. 4927-28 की घटना तो 
दत्तात्रेय बाब्ले व कृष्णराव वाब्ले को 
(वाब्ले बन्धु इसी स्कूल के भू प 
छात्र हैं )) पूरी तरह याद होगी जब 
साइमन कमीशन का आायकाट हुप्ला 
बा। उस समय स्कूल के छात्रो ने 
अपनी कक्षार्यें छोड़कर “साइमन गो 
बैक के नारे लगाये थे। हमारे स्कूल 
के शविकारियों ने सरकारी प्रादेश 
के बायजूव भो केवल प्रमुपत्थिति 
लगाकर एक झातना प्रति विधार्थो 
जुर्माना किया था शोर कोई सजा 
महों दी थी । 927-28 म दिल्‍ली 
में एक झाय॑ कान्फ्रन्स भी थी। 
927 का श्रन्त हो या 928 का 


चैत्र शु !2 सबत 2045 


वाधिक मू 5/-, एक प्रति 60 पंसे 


प्रारम्भ ये मुझ याद नहीं है। कुछ 
छात्र भी उस कान्फ्रेन्स में भाग 
लेने गय थे। साथ ही स्कूल की 
हाको टीम का सेब्ट स्टीफन कालेज 
को टीम के साथ मैच भो तय कर 
लिया गया था। मंच तो खेले ही 
लेक्नि अधिक समय कान्फेन्‍्स के 
कार्यक्रम में दिया। श्ाय कान्फ्रेंन्‍्स 
के भबसर पर दिल्ली शहर मे एक 
जुल्स निकालना शामिल था लेकिन 
सरकार ने जुलूस के खिलाफ घारा 
44 लगा दी । इस पर कान्फ्र न्‍स 
में बहस हुई झोर तय हुआ कि 
जुलूस नहीं निकेगा लेकिन 
हमारे डीएबो स्कूल के छात्रों 
मे झोर भ्राय॑ समाज के कार्य- 
कर्साशो ने जिससे स्व॒ जियासाल 
जो भी शामिल थे झोर ये खादी 
भी पहनते थे ने बहस के दौरान 
अपनी राय घारा ।44 को तोड़ने के 
पक्ष मंदी थी। अ्रजमेर में ये सब 
बातें व घटनायें डो ए वो स्कूल के 
छात्रों तक ही क्या सीमित रही 
हालाकि और सकल के छात्रों ने भी 
छिंटपुट सव्या में साथ दिया। ये 
सब सहथि दयानन्द के सिखाये 
रास्ते का हो छात्रों के मन पर 
प्रभाव पड़ा, उसो का परिराम 
था। 

इसके अलाबा !942 के श्रान्दो- 
लन म भी ढी एवी स्कूल के छात्रो 
का सहयोग रहा था जिसको जात- 
कारी दत्तात्रेय एवं क़ृष्णाराव प्राहि 
को प्रधिक है क्‍्यावि मैं उस समय 
उत्तर प्रदेश मे था और 3] मर 
]942 को ही गिरफ्तार वर जिया 
गया था प्रौर 7945 मगाधी जी क 

-२...-...._39+ै+ना न चने भादान पर हटा का प्रत्तहोगा |928 का ॒[£_ (शेष पृष्ठ पृष्ठ 4 कर) 


ल्‍ 2040 
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दो 
(3) 
रात घिर पायी है तो क्यों घबराता है। 
यदि काली घटा छायी है तो क्यो कतराता है । 
अर पग रुष' रहे है क्यो, कया तुझे ज्ञात नही 
कि रात की राह से ही तो प्रभात झ्ाता है । 


सम्पादकीय--- 


प्रार्य पुर्मंठम, पालिक 


सुब्सक 
-+ लाखनसिह सदोरिमा “सोसित्र” -- 


| कल 


(2) 
हाथ पर घर हाथ बैठने से हार होती है। 
बाहो की बल्खौ से नाव पार होती है। 
पाक जद उठते भ्रडिग विश्वास लिए र,ही के 
तो राह देने को क्षितिज में दरार होती है। 


“शंकराचार्य होश में आओ, धर्म का यू" न मान घटाओ” - 


आज की बीसवी शताब्दी मे भो पुरी के जगदगुद शकाराघचार्य स्वामी 
निरजनदेक के तीर्थ ग्रभी भी भ्पने को मध्यकालीन पौराखिकता तथा सकीरजता 
के मकड जाल से मुक्त नही कर पाये हैं । सुप्रसिद्ध ममाजसुघारक एवं भारतीय 
सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण के अग्रदृत मह॒धि दयानन्द सरस्वती तथा 
राजा राममोहत राय, स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्छ परमहस, स्वामी 
अ्रद्वानन्द महादेव गोविन्द रानाडे, महात्मा गाधी, भम्बेडकर भादि ने 
जिन सामाजिक कुरीतियो, भ्रन्धविश्वासो तथा धामिक रूढियो क। मूलोब्छेदन 
कर एक परिष्कृत एवं सुधरे हुए प्रमतिशील समाज के निर्भार्त का जो सुखद 
स्वप्न सजोग्ा था शौर जिन सुधारो के फारण हिन्दू धर्म विश्व के समस्त 
धर्मों मे श्रपना मस्तक ऊचा रखकर स्वाशिमात तथा गौरव का झनुभव करता 
हैँ वह सभवत पुरी के शकराचायं को नही भाता है भौर वेदो के पौराणिक 
भाष्यकारों तथा मध्यकालीन दासताजन्य दकियानूसी पुरातन प्रथाशो का 
अन्ध समर्थन कर पुन सती प्रथा, जन्मग्रत जाति प्रथा, छुम्रा-छूत, पर्दा प्रथा, 
नरबलि, स्त्रियो को शिक्षा से वचित रखना श्ादि प्रम जाल के निवोड 
अन्धकार मे ढकेल देना चाहते हैं। समस्त देश के जागरूक महानुभाव, 
बुद्धिजीवी पत्रकार, सामाजिक सस्थाएं प्रगतिशील धार्मिक समठन, हिल्दू 
घम के नेतागस तथा नई पीढ़ी के लोग जिन पुरातन रूढियो, प्रन्ध विश्वार्सो 
सामाजिक कृप्रथाओ को छोडकर एक सगठित समाज #। निर्माण करने के 
जिए जिन वैज्ञानिक एवं तकसमत विवेक युक्त बातो का समर्थन करते हैं 
वही झकराचाय प्रपने 'धम मध' के भण्डे तले अपनी ढफली पर अपना राम 


नन्दिता 

देश के सामाजिक जीवन पर धम के नाम पर पिछले दिनो एक श्रौर 
कछक जग मया जब महाराष्ट के ठाणे मामक नगर में हमती खेती मासूम 
अबाध यालिवा को झादि माता शक्ति के मन्दिर के पुजारी ने चोरी छिपे 
उस बातिका को देखी को प्रसन्‍न करने के नाम पर नवरात्र के दौरान 
हत्याकर नरबाति का काष्ड कर दिया झ्रौर उस लाक्ष को प्रकित्र मन्दिर के 
आँगन में दबाकर अपनी प्रात्म तुष्टि की। बाद में दो-तीन दिन की जाँच- 
पड़ताल के बाद बदबू झाने पर पुलिस ने उस शव को निकाला और उस 
धमम्वजी नरबलि काण्ड के हत्यारे पुजारी को गिरफ्तार किया। यह देश 


बेबासृत-- 
इन्द्राय पौकत मद सोभी मरुत्यते सत । 
सहखघारा पउत्वव्यमधति नमी मृजन्त्यायव ॥0॥ 
(सामवेद, पावमान पं ) 

(सोमों मदत्वते खुत ) सोम-रस की पैदायश प्राण के पति के लिए हुई 
है । (मद इन्द्राय पवत) यह मस्ती इन्द्रियों के राजा के लिए एक पवित्र 
प्रवाह के रूप में बह रही है। (सहलाधार श्रतिभव्यम्‌ भ्रषेति) यह हजार 
श्ार का प्रवाह रोगटे-रोगटे से पार हो रहा है। (६) भरे | (प्रायव त 
म्रजन्ति) भाती-जाती बरगें इसका सशोवन करती है ! 

सोम-रस एक नशा है--अत्यन्त झ्राक्लाद-कारक, भ्रत्यन्त हषोत्पादक 
नशा । इसका पान करने क॑ लिए-शक्ति चाहिये। श्वास में शक्ति हो इन्द्रियो 
मे बल हो, तब इस रस का स्वाद लिया जा सकता है। निबेलो के लिए यह 
नशा नही निरिन्द्रियों के लिए यह मस्ती नहीं । भक्ति बलवानों का नशा 
है। प्रभु क भक्त की फ कार से पापी ससार बर्रा उठता है, पाप का कल्लेजा 
काप जाता है। भय डरकर भाग जाता है । का भक्त सयमी होता है, 
इन्द्रिया उसक इशार पर नाचती है। कह दास नही, आय॑ होता है । 

जब प्रभ की भक्ति का नशा सहतव-धार होकर रोम-रोम से बह निकलता 
है तब भावना के उस परम पुनीत प्रवाह के क्‍या कहने ? इस प्रवाह को 


झलाप रहे हैं। भारत के सर्वोच्च न्‍्यायाल4 के भादेशों के विपरीत उन्होंने 
मेरठ के पाध पुरा भें प्रायोजित समारोह में सती प्रथा की महिया को तोड- 
मरोड कर मब्डित करने का दुस्‍्साहुस किया है तथा नेपास के विश्व हिन्दू 
सम्मेलन मे भटल बिहारी बाजपेमी हारा उदघोषित “जाति प्रथा बर्मयत है, 
जन्मगत नही” का जिस दय से उपहास किया है यह न केवल प्राय समाज 
के लिए एक चुनौती है भ्रपितु समस्त देश, प्रशासन झौर व्यथस्था का भी 
मखौल है । इससे हम भब की आँखें खुल जाती चाहिए । 


“कौप्ो के काटने से बेल नही मरा करते” परम्सु फिर भी उस समारोह 
में महृदि दयानम्द द्वारा किये गये वेद भाष्यो के सम्बन्ध में भी विचार विमर्श ' 
कर कुछ 'प्रलाप और वितण्डायाद किये जाने की चर्जा है जो झाये जयत के 
लिए बिन्तनीय एवं विचारणीय है। 


उन्होंने स्वामी भश्निदेश जी का नाम लेकर ज्ञास्त्रार्थ की चुनौतो 
स्वीकार करने झौर ध्ास्त्राथं करने का श्राद्वान किया है तो समस्त भ्रार्य॑ 
समाज को इस चुनौती को स्वीकार कर सम्ठन का परिचय देते हुए भाय॑ 
विद्वानों को सामने भाना चाहिये। भसे ही शकराचार्य मिलने से कतरायें, 
अस्वस्थता का बहाना बनायें परन्तु उन्हे मुह तोड़ जवाब देना होगा, 
पोगापथियों की घज्जियाँ उडानी होगी श्रौर दृषित मनोबत्ति वाले 
दकियानूसी विचारों के जनक तथा घोर श्रतिक्रियावादी शकराचार्य का 
मुह तक तौरों से बन्द करना अस्पावश्यक है । 


की बलि 


इन पौराणिक जानो में पड़कर भ्रन्ध-विश्वासों का शिकार होकर कब तक 

निर्दोषों की हत्या को सहन करता रहेगा । घिक्कार है ऐसे पुजारी को 

झोर लानत है ऐमे भ्रस्थ विव्यासों को । कौन सुनेगा उस भ्रबोध नम्दिता 

की चित्कार को ? कौन करेगा उद्धार ? उस बालिका के माप भाई, 

जहनो परिजनों पर क्या गुजर रही होगी ? 

खुदा के बन्दो को देखकर, खुदा से मुनकिर हुई है दुनियाँ ।” 
जिस खुदा को ये सानने वाले है, बह खुदा कोई भच्छा खुदा न होगा । ' 

--रासालिह 


हजार धार का प्रवाह 


और किस चलनी में छामना ? सात्बिक रोमांच स्वर्य एक चलनी है--विति 
की पवित्र भावना की चलनमी । जो आता-जाता भाव इस चलनी मे से मुजर 
गया बह स्वय पवित्र हो गया ; प्रभु वी भक्ति का सहारा सेकर राष्ट्र-भक्ति, 
देश भक्ति विश्व-भक्ति सब भ्रत्यन्त पवित्र हो जाती हैं। उनमें प्राध्यामिकता 
की नहर भी दौड जाती है । वे पाथिव भावना न रह कर एक दिव्य साधता 
बन जाती हैं। भ्रभु-भक्त को राष्ट्र राष्ट्र नहों, विश्व विश्य नहीं ये सब 
स्वय प्रभु की प्रतिकृतिया प्रतीत होती है। बह दरिद्रों मे दरिद्ध नारायण के, 
शिक्ुमो मे बाल लीजा-धर के, प्रबोध बालाधो में “मातृ-भक्ति” के दर्शन 
करता है। ये मूतिया भाने जाने बाली, क्षण-भर की छायामात्र-सी है । इन 
की प्राधार-भूत यह वात्सल्यममी जमदस्वा है जो बृद़ा भी है भौर 
बाला भो, जो नित # और हमेशा पुरानी । वह श्र,व सत्म है--अविकृत 
सत्य । सोम के स्तनों का दूध है उसी की प्राँझ्ो के प्रमाण हैं। 

भोले मनुष्य प्रभू भक्ति के रस को देश तथा राष्ट्र की भक्ति में लानना 
चाहते हैं। उन की हर्ट में प्रभु-भक्ति देश-भक्ति तथा समाज-धक्ति को रूप 
धारणा कर पत्रित्र होती है। वास्तव में प्रभ-परिष्त के ये सब सामसिक कप 
हैं। भौर जब तक ये उस के रूप नहों, इन में पविजता, अऋब निर्मलता 
आती । -+ चमृूषति (सोम सरोबर में) 


3 ल्लननजण ा० ० अं श्यामजी कृष्ण वर्मा 





सहूदि दघासन्द सरस्वती द्वारा स्थापित प्रावंसमाज ने जहाँ एक झोर 
पराप्नीन भारत मे सामाणिक एव झामिक छषेकों में महान सुधारात्मक कार्य 
किया था, बहीं दूसरी भोर स्वाधीवता की लड़ाई में भी बढ-चडढफर भाग 
फलिया जा। आर्भसभाज के जिन प्रमुख व्यक्तियो ने परतत्र भारत वो बेडियों 
को काटे मे प्रपने जीवन का सर्वेस्व स्वतत्रता की देवी को भ्रषछ-ऋर दिया 
था, उनमे श्री शबासजी कृप्ल शर्मा का नाम प्रग्नमण्य है । 

$ पक्दूबर १857 ई को सुजरात प्रांत की कच्छ रियासत के माण्डवी 
मान में जन्ते श्यामजी को परिस्थिति वश् छोटी भागु मे ही प्रपता माव छोड- 
कर अपने पिता के साथ बम्गई झ्ञाता पढा । बालक श्यामजी बड़ी कुज्ाग्र 
बुद्धि के थे, किस्तु इनके पितः श्री कृष्ण अपनी झाथिक विपस्लता के कारण 
इनकी समुचित शिक्षा कौ व्यवस्था करने मे प्रसमर्ण मे थे। ऐसे कठिन समय 
मे ये दैवयोग से खेड मथुरादास लवजी के सम्पर्क मे भ्राए एवं बालक श्यामजो 
को कुशाग्रता से प्रभावित द्वो सेठजी ने इन्हे भ्रपने सरक्षण में से लिया | भौर 
आझागल विषयों के साथ इनके सस्कृत भ्रध्ययन का भी विशेष प्रबन्ध कर 
दिया । सेठ मजुरादास जो हारा प्रद् सुविधाभो का श्याम जी ने भरपूर उप- 
मोस किया एवं आधुनिक विषयों सहित उन्होंने सस्कृत मे भी विशेष दक्षता 
आ्राप्त कर ली । 

ग्रुवक श्याम जी समाज मे व्याप्त पाखड व रूढियो से बहुत खिन्न थ। 
अ्रतएय सन !874 ई में जब स्वामी दयानन्द का बम्बई आगमन हुआ तो 
उन्हाने उनसे भेंट की । स्वामी जी के सुधारवादी विद्यारोस वे भत्यन्त 
प्रभावित हुए भौर उनके भक्त बन गए । ऋषिवर भी श्यामजी की विद्वता से 
अट न्त प्रभावित थे। इसका पता उनके द्वारा श्याम जी को त्िखे पत्र के इस 
जग से चलता है विद्वानों के मान्य, सवंशोभायुक्त, पाख ढ़ खडन मे प्रभग 
उत्साही ध्पनी वागय विन्यास शैली से सर्वे सज्जनो को प्रमुदित करने वाले 
वडित श्यामजी क्रष्ण वर्मा के लिए धन वैदिक धर्म प्रचार मे लग जाना 
श्रेयस्कर है ।! 


इधर श्यप्मजी स्वापी के निर्देझानुसार प्रचार कार्य कर ही रहे थे कि 
उन्हें आावस्फोई विश्वविद्यालय के सस्कृत प्रोफेचर मि मोनियर विलियम्स 
का निमन्त्रण मिला भौर मार्च, 879 के अत मे श्यामजी इस्लैड चले गए । 
आपने बहाँ भ्ाक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सस्‍्कृत के प्रध्यापन के साथ बैरिस्टरी 
की उपाधि भी प्राप्त को । इस विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय स्नातकोत्तर 
होने का श्रेय झापको ही प्राप्त है। 


अपने इस्लेंड प्रवास के दौरान ही श्यामजी को 88| मे पत्रम अन्न- 
रॉष्टीय प्राच्य विद्या सम्मेलन के बलिन प्रध्िवेशन मे भारतीय प्रतिनिधि के 
कूप से सेस्मिलित होने का सुप्रवसर प्राप्त हुम्ना । इसी अधिवेशन से आपने 
अपना विख्यात शोत पत्र * सस्कृत भारत कौ जीवित भाषा” पढ़ा था । जिसमे 
अ्रस्थन्त विद्रतापूर्ण ढग से सस्कृत भाषा को एक जीवित भाषा सिद्ध किया 
और भारत की राष्ट्र भाषा होने मे समर्थ बताया । 

श्यामजी सस्कृत भाषा के ग्रतिरिक्त लेटिन व ग्रीक भाषा के भी भव्विटीय 
बिद्रान थे । उनकी संस्कृत संबंधी योग्यता का लोहा गूरोष के तत्कालीन 
सस्कृतविदो ने भी माना था । प्रध्ययन की समाप्ति पर श्यामजो को विए 
डा मोनियर विखियम्स ने अ्रपते प्रशसा पत्र मे लिखा कि इस समय यूरोपीय 
ससकृतओं मे ऐसा कोई नही है जो श्यामजी के तुल्य पाशिनीय व्याकरण का 
ज्ञाता हो तथा भारत में भी ऐसा कोई पण्डित नहीं है जो सस्कृत मे प्रपूर्य 
योग्यता रखने के साथ महैटिन तथा ग्रीक का उच्यकौटि का शाता हो । 


सन्‌ 885 में श्यामजी स्वदेश लौटे। परन्तु स्वामी दयानन्द से रास्ट्रीयता 
और ल्वत॒त्ञता का पाठ पढ़ने वाले श्यामजी ने अग्रेजी सरकार की सेवा करना 
स्वीकार मही किया! । जब कि स्मदेश लौटने से पूर्व भःरत के भू पू वाइस- 
राव ला नॉय शक ने उन्हे एक प्रमाण पत्र दिया था जिसमें उन्हे भारत मे 
किसी उच्च राज्य सेवा में नियुक्त रूने की स्तुति की भई भी। यदि श्याम 


जी बाइते तो इस पत्र का उपयोग कर सकते थे परन्तु उन्होंने ऐसा मही 
किया । 


भारत थाने पर क्यामजी ने श्रपणा नाम !9 जनवरी 885 ई को 
बम्बई हाई कोर्ट मे एक वकील के रूप अकित में कराया परन्तु । परिस्थितिया 
कुछ ऐसी बनी कि उन्हे मार्च, 885 ई में मध्य भारत की देशी रियासत 
रतलाम के दिवान पद का कायभार सभालना पडा। इसके पश्चात आपने 
मालवा, मेवाड झौर कठियावाड भ्रादि देशी रियासतो मे भी दीवान पद पर 
काय किया । और इन्ही रियासतों मे रहकर श्याथजी ने निकट से देखा कि 
किस प्रकार अग्नेजी सरकार भारतीयों के राजनैतिक भौर समाजिक प्रधि- 
कारो का हनन कर रही है। स्वामी दयानन्द की राष्ट्रवादी शिक्षा ने 
हवामजी के हृदय मे जो भाव भरे थे इन परिस्थितियों ने उन्हें भौर भो 
हठ कर दिया । भौर देश को स्वतत्र कराने का पुनीत ध्येय श्रपने हृदय में 
सजोये 897 ई मे वे इगलैड प्रस्थान कर गए । 


इम्लेंड पहुचकर श्यामजी प्रपने स्वदेश-मुक्ति के लक्य की प्राप्ति हेतु 
जी-जान से जुट गये । पराधीन भारतीयों के मन मे स्वतन्त्रता के भाव उत्पन्न 
करने के उद्दे श्य को दृष्टिमत रखते हुए उन्होने जनवरी 905 ई में दि 
इण्डियन सोसोलोजिलिस्ट नामक अग्रेजो मासिक पत्र का प्रकाशन किया। 
पज्न के प्रत्येक अक मे अग्रे जी सरकार के दमनपूणु रवेये को आतोचना की 
जाती थी तथा भारतीयों को निरकुश विदेशी सरकार का इढता से मुकाबला 
करने की प्रेरणा दी जाती थी । पत्र के द्वितीय अक में ही श्रापने लिखा बि' 
बतंमान भारत में विद्यमान बेईमानी, धोश्वाघही पाखण्ड, फ्ूठ तथा झन्य 
प्रकार की सभी बुराईथोके जन्म का श्रय विदेशियों कानिरकुश तथा अस्याचार 
परिपूर्ण शासन को है। इसी पत्र के सितम्बर।908ई के भर क में उन्होने बारूद 
का आाचारशास्त्र भर भारत मे ब्रिटिश तानाशाही” नामक अपने निबन्ध में 
लिखा कि ब्रिटिश सरकार के भत्याचारो का प्रतिकार करने के लिए यदि 
भारतीय युद्ध की घोषणा भो करत॑ हैं तो वह भनुत्रित नही है। 
क्यामजी जीवन भर भारत की स्वतन्त्रता क लिए उद्योग करते रहे। 
इण्डियन होम रूल सोसाइटी व इब्डिया हाऊस की स्थापना भी इन्होने स्वदेश 
की स्वतन्त्रा को दष्टिगत रखते हुये की थी झ्रौर जिसे केन्द्र बनाकर भारतीया 
में स्वदेश भक्ति, भ्रात्म गौरव की रक्षा के भाव फू के थे | इण्डियन होम रूल 
सोसायटी का स्पष्ट घोषित मुझ्य उदेश्य था भारत को स्व॒राज्य दिलाना। 
यह भी उल्लेखनीय है कि इण्डिया हाउस में रहकर स्वात यवीर सावरकर 
को प्रपनी क्रान्तिकारी गतिविधियों को सचालित करने के लिए झाम्रय भी 
मिला था। 
बस्तुत यह सच है कि श्यामजी ने स्वय हाथ में शस्त्र लेकर प्राजादी के 
जिए सघण नहीं किया था । उनकी '्रूमिका केवत एक एसे श्राचाय क॑ रूप 
मे ही रही थी जो केवन सिद्धान्तस्थापक था। फिर भी सेनापति बापट, लाया 
हरदया। सावरकर झादि क्रान्तिकारियों के निर्माण मे उनका विशेष 
हाथ था। 
शयाधजी भारत ही नही ग्रपितु अन्य सभी पराधीन देशो की भी स्वत- 
जता के पक्षयर थे । उल्लेखनीय है कि टर्की के क्रांतिकारी नेता मफ्तफा 
कमानपाशा के रूदन प्रागमन पर उनके सम्मान मे प्रायोजित समारोह में 
उन्होंने पाश्ा का अभिनन्‍दन करने हुए टर्की, मिश्र ग्रादि देशों के शीघ्र 
स्वाधीन होने की कामना की थी । 


इ्यामजी की ऋषि दयानन्द के प्रति जीवन भर श्रगाध श्रद्धा रही । यहा 
नही उन द्वारा प्रदत्त छात्रवृतियों मे गुढ्बर दयान-द के नाम पर भा एक 
छात्रवृति थी । स्थिटजरलैंड की राजधानी मे श्परामजी से भेंट करने वाते प 
रामना रायण मिश्र ने प्रपने सस्मरख् में जिखा है कि राजनेतिब' श्राकतिबारा 
जीवन जीते हृए भी उन्हे भ्ायसमाज से झगाव प्र म या । 


शयामजी ने प्रपने जीवन के भ्रन्तिम वध स्विटजरलैण्ड में व्यतीत हित 
एवं उनकी मृत्यु जिनेवा शहर म 3। माच 930 वो हुई । 

क्रातित संग्राम के प्रथम सेनापति स्वातत्यवीर भारतीय सम्क्रति क॑ 
उन्‍्नेता ऋषि दयानन्‍द के प्रमर शिष्य श्याभजी क़ष्ण वर्मा को उनकी 58 वो 
पुष्य तिथि पर कृतज्ञ राप्ट की झोर से कोटिश श्रद्धाजलिया सातर समर्ित 


हैं। 
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30, साथ 98. 


पत्र बोलते हैं 
संघ को कररगुजारो 





महोदय 
राष्टीय स्वय सेवक सच अपने अ्रथया 8 379 एप? समर्थक एजेष्टों 
को झायसमाज में बिठाकर जास-पात, साम्प्रदायिक्रता, सूर्ति पूजा भ्रादि 
पाखण्ड को बढावा दिलाता है। समाज के गुरुकुल आश्रम, स्कूल श्रादि 
सस्थाओ को हडपता है। बेद ईश्वर, धर्म की चर्ना नहीं फरता। नहथि 
दयानन्द का सम्मान महो करता । “नमस्ते” के बजाय नमस्कार करवाता। 
ध्वजपूजन झौर गुरुडम फैलाता। 
झाज स्‍भायसमाज के अस्तित्व को सध के छुसपैठियों के कारण 
पैदा हो गया है। यह खतरा देश भर की झ्रायत्माजो को है, वहा के 
भाई खबर देंगे । भा-प्र प्रदेशस्थ भ्रामसमाज इस खतरे में है। इसे कोई भी 
देख सकता है । 


कथनी और करनो का भेद 
झाज ससार मे झाय समाज की सान्यताशो का महत्व बहुत बढ़ गया 
है | लेकिन स्वय झ्रायसमाजी ही पचश्रष्ट होते जा रहे हैं। जब बेच ही 
बीमार होवे तो बीमारो का इलाज कैसे कर सकता है। भपनी शिक्षण- 
सस्थायें खाली पड़ी हैं भौर हमारे बच्चे अश्रेजी स्कूलों, फासेजो में जाने हैं । 
कहाँ तक लिखते जाइएगा, संत्र बैदिक धर्म का छाध ही नजर झाता है। 
कागजी कारगुजारी तो अच्छी है परन्तु प्रायोगिक और व्यावहारिक हालत 
बहुत खस्‍्ता है । 
- बिनय, पुरोहित 
श्रायंसमाज मलोट (पंजाब) 
सराहुनीय प्रयास 
महोदय 
आय पुनर्गठन! पत्र की प्रशसा के लिये मेरे पास शब्द नहीं हैं। झाय॑- 
जयत म॑ जितनी पत्र-पत्निकार्यें निकलती है. उनमे सबसे भ्रधिक निष्पक्षता 
और निर्भीकता भापके पत्र मे कलकती है। नि सदेह झाप इस पत्र द्वारा 
वैदिक धरम के प्रचार-प्रमार हतु ला 





धो क 

]5 मार्च के प्राय पुनर्गठन से प्रकाशित भापषके (भझाचाये दस्तात्रेय जी के) 
लेख मे सटीक विश्लषगा है। किन्तु परिस्थितिया जिस ढठ से से करवट ने रही 
हैं भौर भ्रायसमाज का नेतृत्व जिस प्रकार दिश्ध्रमित, दिशाहीन भौर भक- 
मध्य है उससे एक भमकर सकट झाम्रक्ष है। झामंसमाज का पधम्तद्ग मद इसे 
कमजोर बना इछ्दू है। स्वासी भ्रर्नियेश निश्चण ही भायंसमाज में गति- 
भोजलता साफ, नरन्यु पहने. को उन्हे अपरी स्िश्कमलीयसस शा 

स्थापित भौर सिद्ध कश्मी पहेंगी । 

“-अजिक्ान्त आय 

सुल्तान बाजार, हैदराबाद 


“77 फेवभिकन लेभारोह 


बग्राय साहित्य प्रचार ट्रस्ट द्वारा श्रायसमाज, नया बास के वाधिकोत्सव 
के भ्रवसर पर 3 अश्रप्रेव को समायोजित विद्वदर्भितन्‍्दन समारोह मे 
श्रा विशुद्धानन्द जी मिश्र को सम्मानित कियों आाएगा। मह पुरस्कार स्व 


ला टीपचन्द भ्राय की स्प्रति मे प्रारम्भ किया गया है। 
+- धर्म पाल झार्य॑ 


मम्त्री 
--आय समाज बालोतरा (राज ) का वाषिकोत्सव 7 फरवरी से 9 
फ्रवरां 88 सक मनाया गया । स्वामी दीक्षानम्द भाचाय सत्यानम्द व डा 
कुसपखता वेदाचाय के प्रवचन हुए । “-भगवानदास 


श्रार्य पुक्तय़ण, 


हैंदराबाव सुई श्र 5 3५82 


» से. प[॥-86$ 
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डो ए वो. विद्यासय के ख़तरक्दी समारोह को सबोधित करते हुए 
जअगनप्रशाद रावत, नीचे पास ही खड़े 
अवायाथार्द वीं (४ ०क 





(शेक्ष पृष्ठ । का) 
फाग्रेस कायकारिशी के छूटने के वाद ही जल से रिहा किया यया या । 
मुझे खेद है कि स्थापना दिवस की शताब्दी पर भ्रधिक नहीं ठहुर सका । 
यदि मिकट भविष्य में शताब्दी वर्ष के सम्बन्ध में कार्यक्रम करने के लिए 
कोई बोष्ठी रखेंगे तो मैं पहुचने का प्रथास करू गा । 
भाई रासासिह जी से मिलवर बड़ी प्रसन्‍नतता हुई । उनमे स्कूल के प्रति 
बढ़ी भ्रास्था है । 


डीए बो. विद्यालय ने वाविकोत्सव सनाया 

9 मान, 988 को डो ए थी उच्च मा विज्ञालय, स्जमेर का 00 बा 
वाधिकोस्सव जिला शिक्षा अधिकारी श्रीझआई सो ममल को अध्यक्षता व 
जिला प्रमुख श्री हनुवस्त्शिह रायत के मुख्य प्रातिब्य मे सफलतापूथक सम्पन्न 
हुआ । इसमें प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत किया मया एक प्रधानायाये 
श्री रासासिह ने विद्यालय का वाबिक प्रतिवेदन पढ़ा । 

आचार्य बेधनाथ शक्स्त्रो महों रहे 

बेदो के प्रदा्यांत विद्ञान-भाष्यकार, भनतेक ग्ल्यों के रचबिता, सार्वदेशिक 
सभा के धर्माधिकारी श्ाचार्श वैधनाथ जी का 2 मार्च 988 को नई 
दिल्‍ली में भ्रसामयिक निधन हो यया । “आय पुनर्वेठन”” परिवार आचार्य जी 
को झपनी हादिक अर्दांजलि अपित करने हुए परमपिता परमात्मा से उसकी 
झ्रात्मा की घिरशाति के लिए प्रक्थना करता है । - संपादक 

“आररवत्माज स्थापना दिवस” मनाया 

अजमेर 20 मार्च । स्थानीय प्रार्य समाज, केसरगज में क्रार्य समाज का 
]43 बॉ स्थापना दिवस दबानन्द कलिज, भ्रजमेर के प्राचार्य श्री डा विनेश 
सिंह जी की अध्यक्षता मे समारोह पूर्वक वाया कमा जिशने प्रो दत्तात्रेग जी 
आय, डा कृष्णपाल सिह्ठ जी, शी याबूराम जी शास्त्री तथा कर्ताइक के 
स्वतत्वता सैनांनी ऑ गराकिह तव जी में भागे संभाग के दुनश कट भरकम 
इतिहास, अतकर्षीय सेवा कार्य भें पर अकाश डालते हुए देश की वर्सभाव 
विषम परिस्किति मे भहति दयानन्र और प्रार्य ममाज की शिक्षाओं के 

महत्ती आवश्यकता प्रतिपाक्ति कौ। भू 

योविन्द िहंबालहुक्योजन में यूह्द्‌ यश सम्पस्न हुआ तथा रामचमा थी 
झाये प वेदरत्न जी भाग, श्री निर्मल प्रणा विभिन्न विज्यासयों के बालक- 
आलिकाप्रो के 54 २ र भजन हुए । 

झन्त मे श्ाय समाज के मन्‍्त्री श्री रासासिंह जी ने सबके प्रति आभार 
व्यक्त किया । 

“आदर्शनमर अजमेर के प्रवासी मुरुकुल उपदेशक महाविद्वासय का 
जिदिवसीय उद्घाटन समारोह !, 2 33 पश्रप्रेल 988 को साया 
जा रहा है। स्वामी भानन्दबोध सरस्वती, भाषा दत्तापेयआये,डा,सस्यकेशु 
शियालकार व ओरी वीरेनद्र एम ए भादि विद्वान पधार रहे हैं। ! भर्नेश की 
श्री रासासिह के नतृत्व मे नमर मे विशाल मोभावात्रा निकाली जाएूगी। 

--आचारय 


प्री स्तनलाल गर्ग द्वारा श्री आये भपिट्स अजमेर मे मुद्रित कराकर प्रकाशक रासासिह ते भायसमाज भवन, केसरगज अजमेर से प्रकाक्षित किया 


अमर दवणाण 
स्‍त* “कर 


बेदोलिशोधसंमूलन्‌ न पी 


॥ प्रो्भ्‌ ॥। 


बेद ही समस्त धर्म का गुल है। 


सत्य को भ्रहर करने शौर भसत्य 
के छोडने में संदां उच्चत रहना 


अहिए--भहथि दयागत्द 


दयानन्दाब्द . 63 
सृष्टि सम्बत्‌ : 972949083 


बर्ष : 4 शुक्वार 5 भ्रप्न ल, 988 


अक * 7 प॑ से -43338/84 7 





झाजें समाज की वलेमान स्थिति 
मे उसके सयठम के किसी श्रश्न पर 
कोई विज्ञार मोष्ठी तथा विचार 
विभिभय केबल तभी प्रासभिक हो 

है जब धार समाज के पुन्गे- 
उन के प्रश्स पर बभीरता पूर्वक 
विचार किया जाए। प्रस्यभा इस 
विवय पर कोई भी चर्चा यां केबल 
सास्बिक विवेचन सबंधा ध्यास्तविक, 
झनुपयोगी व व्यर्थ सिद्ध होगा। 
पुनर्गठन से चौंकने का कारख-- 

सावंदेशिक सभा द्वारा 7983 
मे मेरे सयोजकत्व में जो एक उप-« 
समिति गठिय की गई उसे स्‍्वय 
सा्वदेशिक सभा भाय समाज के भाषी 
कार्स क्रम पर डिचार करने के लिये 
नियुक्त की गई उपसमभिति कहती 
रही है। जब कि मेरे जिस प्रस्ताव के 
झ्राधार पर झौर बार-बार के भाग्रह 
के उपरान्त इस उपसमिति का 
निर्माण शिया गया, उसका मुख्य 
उद्देश्य श्राथ॑ं समाज को वंतमान 
बितनीय स्थिति शोर उसके निरा- 
कररतण के सम्बन्ध सम विचार विनिमय 
के बाद सभा को कुछ रचनात्मक 
सुराब देना था ॥ इसलिये मैं सदा इसे 
भाय॑ शमाज के पुनगेठन सम्बन्धी 
उपखमिति मानता रहा € | उपसनिति 
के साम के बारे मे इस धन्तर के पीछे 
एक तात्विक मतभेद है, यह बात 
प्रारम्भ से ही स्पष्ट थी । कुछ व्यक्ति 
पुनर्गठन शब्द को ही एक खतरे को 
चण्टी मानकर उसका विरोध करते 
रहे हैं। इममे दो प्रकार के व्यक्ति हैं। 
एक ने जिनका भागे समाज के बतें- 
भाग सगठल के ढचे को मबाजत 
बनाये रखते मे निहित स्वार्थ हैं। 
आर्मे समाज में जो तवाफचित हिन्दु- 
खॉनिष्ठ तत्व हैं बे यह भनुभज करते 
हैं कि उनके राजनैतिक तथा प्न्य 
हिंतो की खुरकआा आये समाज के मच 
से सभे सम्भव है जब ये उसकी वतं- 


निदेशक ; दत्ताजेय आय 





“प्रार्य हमारा नाम है, बेद हमारा धर्म । 
धो३स्‌ हमारा देव है, सत्य हमारा कस ॥”/ 


मान स्थिति को बनाये रहें । दूसरे 
कुछ तत्व ऐसे हैं जो भाय॑ समाज के 
खगठन भौर सस्वाध्ो में भ्रपना व्च- 
स्व बनाये हुए हैं किन्तु भ्राय समाज 
के सिद्धान्तों भौर ऋषि दयातन्द के 
मिशन के प्रति उनकी अ्रनास्था नही 
सश स्पष्ट उदासीसता है । 


सिद्धान्त शोर समठय -- 

सबसे पहले ये स्पष्ट समझ लेना 
चाहिये कि भ्ाय समाज के पुनर्येठन 
का यह वर्तमान आम्दोलन जिसके 
प्रचार झौर प्रसार के लिये प्राये 
समाज प्रजमेर की प्रोर से एक 
पाक्षिक पत्र ' झा पुनर्गठन” का भी 
प्रकाशन किया जा रहा है, वह झाय॑ 
समाज के सेड्धान्तिक धाधार मे सशो- 
घन करने का द्यान्दोलन नही है प्रपितु 
उसके बतंमान सगठनात्मक ढांचे मे 
उपयुक्त परिवर्तेन करने का है । 


झ्रभव मित्रादभगम्‌ अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात । 
अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा भाशा मम मित्र भवन्तु ॥ 


झार्य समाज को स्थापना का 
इतिहास-- 

मा समाज की स्थापना के 
बारे मे जो नवीन तथ्य सामने भ्राये 
हैं उनसे स्पष्ट है कि सबसे पहले 
स्वामी जी के कुछ प्रशसको व भक्तो 
के श्राग्रह पर भुजरात में तत्कालीन 
देशी राज्य राजकोट मे उसकी स्था- 
पना का प्रथम प्रयत्न किया बया। 
अग्रेजी सरकार ऋषि दयानन्द के 
स्वराज्य सम्बन्धी क्रातिकारी बिचारो 
के काररा झायं समाज को एक राज- 
द्रोही ससथा मानती थी इसलिये 
राजकोट के तत्कालीन अग्रेज पोली- 
टिकल एजेब्ट की चेतावना के कारण 
यहा झ्राय सम।ज की स्थापना का 
यह प्रस्ताव त्याग दिया गया ! उसके 
बाद पुन अहमदाआद में उसको स्था- 

पना का दूसरा प्रयत्न किया गया । किन्तु 

यह समझा जाता है कि उसके सम- 
भ्रको में वहा के कुछ ऐसे प्रभावशाली 
झौर सम्पन्न व्यक्ति थ जो ऋषि दया- 





--भाशारय्य इसाश्रेय श्र/य--- 





वस्तुत इस पुनयठन का भी उद्देश्य 
ऋषि दयानस्द शोर प्रायं समाज के 
सिद्धान्तो को सुरक्षित रखना है। 
इसलिये सिद्धान्त झौर सयठन के इस 
भेद को स्पष्ट समझमे की प्रावश्य- 
कहा है। 


यह प्रथम प्रयत्न गहों है-- 

झाय समाज के थुसर्गंठन के 
सम्बन्ध मे कुछ लोगों की धारणा 
रही है कि यह कोई नवीन या त्रथम 
प्रयत्न है। जैसा उपसमिति की पहली 
रिपोर्ट की समालोचना करते हुए 
कहा गया है कि झाये समाज का 
सगठन तो पहले ही बना हुभा है 
इसलिये उसके पुनर्मठन का प्रश्न नहीं 
उठता । जैसा पुममरठम शब्द से ही 
स्पष्ट है कि जिसका खबठत मौजूद 
हो उसो का पुनमठमभ किया जा 
झकना जै । अस्त । 


प्रधान संपादक : रासालिहू_ संपादक : बोरेसा कुमार झाय॑ 


नन्‍्द के विचारों से प्रभावित होकर 
भाय समाज के माध्यम से वहा प्रच- 
लित झौर भ्रष्ट स्वामी नारायश मत 
के प्रभाव को निरस्त करना चाहते 
थे। श्रार्य समाज के भिवान्ता के 
प्रति उनकी विशेष निष्ठा नहीं थी । 
सभवत स्वामीजी न इसलिये इस 
डूसरे प्रयस्‍्न मे भ्रधिक रुचि नहीं 
दिखाई । 875 भें भ्राय समाज की 
स्थापमा वास्तव में इस दिज्षा मे 
किया गया तीसरा प्रयत्न था किन्तु 
इसे प्रथम प्रायः समाज की स्थापना 
सानना एक प्रकार से इसलिये भो 
उपयुक्त है कि इस बार श्रौपचारिक 
रूप से उसकी स्थापना की गई भोर 
उसके नियम प्रादि निर्धारित करके 
उसे एक संगठित भौर सर्वेधानिक 
रूप दिया गया । 
लाहौर भार समाब -- 

जैसा सब॑ ठिट्ति फै कि मन 


सकल जगत्‌ को आये बनाए 


हमारा उद्देश्य : 

ससाज को वर्तमान एवं 
भविष्य मे पेदा होने बालो 
समस्याझ्रों को इष्टिगत 
रखते हुए श्रार्यलमाज का 


पुनर्गठन करना है । 
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वाधिक मूं 5/- एक प्रति 60 पैसे 


आये समाज के पुनर्गठन की आवश्यकता 


877 में साहौर मे बम्बई में स्था- 
पित आय समाज का पुनगठन किया 
शया जिसमे बस्बई के 28 नियसो के 
स्थान में वतमान 0 सियम निर्धा- 
रित किये गये । उन्हें भ्र/्य समाज के 
सिद्धान्त या उद्देश्य कहा जा सकता 
है। उनके व्यापक भौर महत्वपूर्ण 
स्वरूप के सम्बन्ध मे बहुत कहा तथा 
लिखा जा चुका है उस पर चर्चा 
करना यहा प्रश्रासगिक होगा । किन्तु 
शोध ही यह भनुभव किया जाने 
लगा कि ध्यायं समाज को एक व्यापक 
ध्रौर प्रभावशाली प्रान्दोलन का रूप 
देने के लिये ये दाशेनिक भर तात्बिक 
आधार पर्याप्त नही है । इतना ही 
नहीं उनको सेकर स्वामी जी के सम- 
कालीन तथा साहौर प्रार्य समाज की 
स्थापताकाल से उमके एक प्रमुख 
अनुयायी श्री मूलराज जी तथा उनके 
कुछ साथियों ने कहना शुरू कर दिया 
कि झाब समाज की सदस्यता के 
लिये केवल इन दस नियमों को 
स्वीकार करना मात्र गक्‍्लायश्यक है । 
अन्य मामलो म आय समाज के 
सदस्य अपने विचार झौर व्यवहार म 
स्वठन्त्र है। कुछ लोगो न यही तक 
देकर मास भक्षण तक का औचित्य 
विद्ध करना प्रारम्भ कर दिया जबबि 
दूसरी झोर य तक दिया जाने लगा 
कि स्वामी दयानन्द मास भक्षर के 
विरुद्ध थे भौर इस प्रकार पजाब में 
मास पार्टी व घास पार्टी बनी जिसे 
कालास्तर मे कालेज पार्टी तथा ग्रुरुन 
कुल पार्टी का नाम दिया गया। 
बस्तुत स्वामी जा के शिक्षा दशन के 
सम्बन्ध मे भी इसी भाधार पर मत- 
भ्रेद प्रारम्भ हो सया कि आय समाज 
के सदस्यों के जिय तियमा के प्रति- 
रिक्त स्वामी जी द्वारा प्रतिपादित 
खान-पान और शिक्षा झ्ादि सबधी 
अन्य मन्तव्य भी मान्य नहीं है। 
किन्तु जैसा लाता लाजपतराय ने 

/ शेष फृष्ठधचारपर ) ) 

दढाल कार्या : 2700 


]5 अप्रैल, ॥988 


आय पुनर्गठम, पालिक 3 
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सम्पादकीय--- 


“हँस हँस के हंसराज ने तन, सन व्‌ धन लुटा दिया 


असम समाज के जन्मकाल से ही समस«समय पर कोई न कोई महान 
विभृति जन्म लेती रही है जिन्होंने भ्रायंसमाज के गौरव में चार चाद 
लगा दिये । ऐसी ही महाविभूतियों मे से एक हैं महात्मा हसराज”'। महात्मा 
लोगो मे प्रकृति प्रदत्त निम्न गुण सहज भाव से ही होते हैं-“विपत्ति के सम्रयू. 
धैय प्रभ्युदय के समय ही क्षमाश्लीसदा, सभा में अकमटूता, मुड़ध में विक्रम, 
ग्श के प्रति अभिरुचि तथा शास्त्रों के स्वफ़्याय का व्यसन | यह कहने मे 
कोई भत्युक्ति नही कि सचमुच हसराज जो एक स्ये महात्मा थे। उनकी 
झात्मा महान थी । मलिनताए, सक्रीणंताए एवं स्वार्थमयों भावनाएं उनसे 
कोसी दूर थी । समाजोत्यान तथा मह॒षि के मिशन को प्रागे बढाने हेतु 
उन्होने स्दस्व॒ समर्पित कर दिया था। त्याद की ये स्राक्षात्‌ प्रतिमा 
ये। 

महात्मा जी का जन्म ॥9 भ्रप्रैल 864 ई को पंजाब के होशियारपुर 
जिले मे वजबयडा नामक ग्राम मे हुआ था। पिता का नाम चुश्नीलाल भौर 
माता का नाम गणेश देगी था। एक भत्यन्त साधारण परिवार में जन्मा यह 
प्रतिभावान बुवक लाहोर के झाय समाज के तल्कालीन मत्रो साईदास की 
प्रेरणा से भाय॑ स्रमाज की भोर भ्राकधित होकर फिर भायं समाज का ही बन 
गया । योस्य एवं समपित व्यक्तित्व के धनी हसराज ने 885 ई में पजाब 
विश्व विद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ज को । इतिहास तथा सस्कृत मे 
बिल्लिष्ट योग्यता हासिल की । 30 प्रक्टूबर 883 ई को भजमेर नगर मे 
मह॒दि दयालन्द का निधन हुआ । उनके निधन पर उनकी स्मृति को चिरस्थायी 
रखने के लिए साईदास, लालालाजभत राय, प गुरुदत्त, लाला मूलराज ने 
886 में लाहौर में डी ए की कॉलेज स्थापित करने का निश्चय किया। 
उस्त समय इस मस्था के संस्थापक प्राचायं पद पर हसराज जी को अभ्रधिष्ठित 
किया गया । इन्होने भ्पने भापको सर्वात्मना डो ए वी को समर्पित कर दिया। 
शी ए,.बी और हसराज एक दूसरे के पर्याय बन गये। स्वय की भाथिक 
स्थिति सुरुठ नहीं होते हुए भी इन्होने भवेतनिक रूप मे काय करते हुए 
प्राचार्य पद स्वीकार किया। इनकी ग्रहस्थी का गुजारा इनके बड़े भाई 
लाला मुल्क्राज ने चलाया। यह हसराज के त्याग, साहस, मिशनरी भावना, 


कुशसनेतृत्व और कर्मेठता का ही परिणाम था कि स्खूल के रूप में स्वॉपित 
डीएवी धीरे-धीरे साहोर पजाब भ्ौर देश का तत्कालीन प्रमुख गौरबपूर्ण 
राष्टीय सिक्षण सस्थान बन गया। डो ए थी एक भान्दोलन बन बया। 
ब्ाज देश मे जो सेकड़ो डी ए थी स्कूल क॒लणिय्र, हसराज कालेज भादि 
झमाज की शिक्षशा सस्थान्नों का जाल बिछा सुधा है उनके मूल में महात्मा 
हसराजजी का त्याय, बलिदान एवं समपंरा भाव ही प्रमुख काररा है। यूठकुस 
शिक्षा प्रणाली मे जो महत्व स्वामी श्रद्धानन्द जी का है बही स्थान भारतीय 
झोर पाश्वात्य, शास्त्र शौर विज्ञान, पूर्व और पश्चिम को मिलीजुली ऐग्लो 
बैंदिक शिक्षण सस्थाभो के इतिहास में महात्मा हसराज का है! यद्धपि उस 
समय आर्य समाज मे दो विचार धाराओं का प्रावल्य हुभा जिसे व्यम्य मे 
* घास” भौर “मास” पार्टी तक कहा जाता था परन्तु प्लार्म समाज झो 
महदि दयानन्द के सिद्धान्तो के श्रचार प्रसार तथा सेवा भाव में महात्मा 
हसराज जो भी कभो पीछे नहीं रहे । बिना कोई सरकारी भ्नुदान लिए, 
जन सहयोग से समण्ति भीर प्रोस्साहित होकर उन्होने प्रपने जीवन काल मे 
इस शिक्षण सस्था को शिक्षा का प्रमुथ केन्द्र बना दिया । कला, विशान, बेद, 
सस्कृत, झायुवेद, कला कौशल उद्योग भादि को महा विद्यालय स्तर तक की 
शिक्षा की व्यवस्था हो मई । उनके त्याग भोर तपस्या ने ही इस सस्या द्वारा 
भारत की शहीदे झ्लाजम भयतर्सिह जैसे ऋन्तिकारी, तथा कई महान व्यक्ति 
प्रदान किये । महात्मा जी सच्चे ईश्वर भक्त, बदिक घ॒म्मं के दीवाने समा 
महृधि के प्रति धरत्यन्त श्रद्धालु थे। ऐसे ही महान व्यक्तित्व के धनिबो ने झाय॑ 
समाज के गौरव को झ्रामे बढामा । ठीक ही कहा सया कि “हस हस के 
हसराज ने तन, सन व घन छूटा दिया ।” काश | प्राज की डी.ए वी 

सस्थाझ्ो के कणधार सचालक गण, व्यवस्थापक, शिक्षक, कमंच्रारी बख 
डी ए वी आन्दोलन के जनक महात्मा हसराज के जीवन से प्रेरणा ग्रहण 
कर 'मरसीनरी”' और मशीनरी, के स्थान पर सच्चे मिशनरी” बनें, सादगी, 
समपंण झौर सेवा का ादशे प्रस्तुत करें । यही काय महान प्रणेता को सच्ची 
अ्रदाजली होगी । “कीतियेस्य स जीगति” 


--रासाधिह 


शंकराचार्य का दिमागी दिवालियापन 


पुरी के शकराचार्य स्वामी निरजन देव तीर्भ जो भाषरण कर रहे हैं, 
उसे देखकर सदेह होता है कि कही यह व्यक्ति मानसिक रूप से बिक्षिप्त 
तो नही है, विधवा विवाह निषेध, सती प्रथा शोर जन्मगत जात-पात जैसी 


कुरीतियो को बेद सम्मत बतलाकर समस्त ससार मे बेदों को वडरियो के * 


गीत” सिद्ध करने का पक्षघर यदि मानस्चिक रूप से दियालिया नहीं है तो 
धमम पही भ्रवश्य है । 


आज जिन पं झौर कुप्रयाओ का विरोध काँग्रेस जैसी राजनंतिक 
पार्टियों के मच से भी होता है, उन्हीं कुरीतियों का प्रपने को शकराचार्य 
कहने वाले व्यक्ति द्वारा समर्ंन किया जाना एक विडस्बना ही कहा जाएगा । 
उस पर दावा ये कि मैं यह समर्थन वेदों के श्राधार पर कर रहा हूँ। वेदो 
का सबसे बड़ा प्रवक्ता होने का दावा करने काला हो जब वेदों की महिमा 
को लाछित करे तो उसे क्या दड मिलना चाहिए २ 

श्री शकराचाय कहते हैं कि वेदों की भनेक सहिताए बिलुप्त हो गई 
हैं और ये श्राय समाजी उनके बारे मे कुछ नही जानते तथा उन्ही सहितापो 
मे विधवा विवाह निषेध व सती प्रथा भौर जन्मगत जात-पात का उल्लेख 
मिलता है। वाह जनाब ! क्‍या दूर की कौडी लाए। भला इस पाकष्डाचार्य 
से कोई पूछ कि यदि नारी दहन व विधवा विवाह निषेध्त जैसी कुरीतियो की 
महिमा का विलुप्त सहिताप्रो मे उल्लेख होता तो वह विद्यमान सहिताओो 
म भल ही अश मात्र ही सही लेक्नि देखन को तो मिलता । 

ओ निरजन देव का झारोप है कि झाय॑ समाज हिन्दू समाज के संगठन 


की एकता को ऐसे सवालों को बहस का मुहा बनाकर कमजोर कर रहा है। 
इस सदर्भ मे हमारा कहना है कि हिन्दुप्रों को एकता के सबसे बड़े शत्रु 
शकराचायय जैसे महानुभाव ही हैं, श्रा्यं समाज नहीं। हमारी मानवता है कि 
जब्र तक हिदुपरो मे मूर्ति पूजा श्लौर अ्रवतारवाह, जन्मगत जात-पात, छूत- 
छात शोर मृतक थाद्ध व फलित ज्योतिष जैसे बध विश्वास झोौर कुरीति.< 
विमान हैं तब तक हिन्हुओ मे एकता व सम्रठक्‍न की बात सोचना एक 
दिवास्वप्न जैसा है। भ्रायं समाज हिन्दुओ्ों को उनके इन्हीं करको से भुक्ति 
दिन्लाकर उनका एक शक्तिशाली समठत बनाने का विचार रखता है । 

श्री शकराचाय ने गह भी कहा है कि यदि भ्रायंसमाज के शोग इसी 
तरह हम से, वाद-बियाद झौर बहस करेगे तो मे भी भ्रपनी 
सरफ से समभौते का पालन नही करेंगे। प्रत्येक श्रामंसमाजी के हों नहीं 
अपितु जन साधारण के मन मे इस क्यन से यह प्रश्न पैदा होगा कि भ्राखिए 
आाडम्बरों भौर कुप्रयाश्ों के प्रटर विरोधी भ्रायंसमाज भौर अप्त विश्वासों 
की दल-दल में गरदम तक डूबे में क्या कोई समझौता सभन्र है ? 
हम मानते हैं कि कोई भी सक््छा ऋषि भक्त ऐसा समभौता नहीं कर सकता । 
पाखड खण्डत ही तो प्ार्यंसमाज का प्राश है। यदि इस कार्य में भी महू 
समभौता करने लगे तो हिन्दुप्रो के भन्य संगठनों में श्रौर उसमे भ्रस्तर 
बया रहेगा । भस्तु । इस सबके उपरान्त भी झ्रार्य समाज के कर्णधारों का यह 
दायित्व बनता है कि मे शकराचाये के इस धारोए का छुठापूर्षक भौर 
स्पष्ट शब्दों मे खब्डन करें। - बोरेख झा 


!5 अरेल, 7988 २८ २कर्कसूसर्यटतन, पाकिक 


स्ज हज 
आर्य समाज को समझो 
--वाबूलाल झार्य-- 

धार्य भ्रभाज को स्थापित हुए मद्षपि शताधिक नर्त व्यतीत हो चुके भौर 
इस सुदीर्य काल मे इससे भ्रगेक महत्वपूर्ण कार्य भी किये हैं तथापि न केबल 
जय साधारश मे भ्रपितु भारत के खुपठित लोयो मे भी झार्य समाज के सबत्ध 
में कोर अज्ञान ब्याप्ठ है। अधिक शोचनीय एवं खेदजनक स्थिति तो यह है 
कि प्राय जगत के प्रन्तबंस भी ऐसे भनेक व्यक्ति उत्पन्त हो ग्रये हैं जो भाष॑ 
समाज का रूपास्तर करने पर तुसे बेठे हैं। पिछले कुछ समय में लेखक का 
वजाचार ऐसे दो महानुभववो से हुआ है । प्रथम सज्जन जो स्वथ को धनेक 
झायें समाजो के पदाधिकारी रह चुके होनः बताते हैं. चाहते है कि प्रार्य 
समाज प्रपने सम मन्तब्यो को त्थाम कर भ्रग केंवल एक त्र॑तवादी सम्प्रदाम 
जन जाने । दूसरे प्रक्यात विद्वाम जाये समाज की वतंमान भसन्तोषजनक 
स्थिति के कु्ध होकर धार्म कुद्धिजीवियो का एक ऐसा मह। सम्मेत्तन भ्रायोजित 
करनें हेतु प्रयत्नशील हैं जो ऊद्धापोद्द करके भ्रायं समाज की भावी रूप रेखा 
निर्धारित कर प्रके । 

इसमे कोई श्वल्देह नहीं कि क्षार्य समाज की वर्शमान स्थिति सन्तोषप्रद 
नही है । वह न केवल उन लोगो को जो भ्रभी तक भाय॑ समाज के सपक में 
नही झाए भ्पितु प्रन्य बहुत से ऐसे सोमो को भी जिनका एक न शुक प्रकार 
से प्राय समाज से सम्बन्ध रह चुका है भ्रव प्रभावित नहीं कर रही। इत 
झसन्‍्तोषजनक स्थिति का कारस यह नही कि इस सस्‍था के नियमो, सिद्धातो 
झौर मस्तव्यो मे ऐसी मौलिक त्रुटियाँ है कि उनके भनुसार श्राचरण करना 
दानिकारक भ्रथवा दुष्कर है प्रपितु इस सगठन के भ्रन्दर ऐसे बहुत से व्यक्ति 
अुस पड हैं जिनकी भ्राय समाज के नियमो, सिद्धाल्तो प्रौर मन्तव्यो के पालन 
मे लेश मात्र भी रवि नही है । । भपने किसी स्वार्थ की सिद्धि हेतु न केवल 
आये समाओं की साधारण ध्दस्यता ही ग्रहरा किये हुए हैं भ्रपितु भनेक झाय॑ 
समाजो के पदाधिकारी बन कर उन पर झौर उनके द्वारा सचालित सस्थाप्रो 
पर कब्जा भी जमा बैठे हैं। परिणामत ऐसे तिद्धान्व ह्वीन व्यक्तियों का 
आचरण पश्रायं समाज की बदनामी का कारण बनता जा रहा है । 

झा समाज को सममझये के लिए सबप्रथम हमको इसके नियमों पर 
इष्टि ढालनी होगी । इसके दस नियम है जिनको इस सवा के सस्थापक 
भह॒वि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने स्वय निर्धारित किया था भोर जो 
बिना किसी परिवतंन के भाज तक ज्यों के त्यो विद्यमान हैं। छठे नियम 
ढ्वारा सतार का उपकार करना प्र्यात्‌ शारीरिक भात्मिक और सामाजिक 
उन्नति करना भार्य समाज का मुख्य उद्दं श्य निर्धारित किया गया है । ससार 
के अ्न्तवत न केवल भारतवासी न केवल मुनुध्य मात्र भ्रपितु प्रा(्तरी मात्र 
आते हैं। भत ऐसी संपूर्ण लोक हितकारों सस्था के सबध मे वास्तविक 
जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक समकऋदार व्यक्ति का परम पुनीत कर्तव्य है । 

आम समाज के चतुर्थ श्रोर प्रभ नियम क्रमश सत्य को ग्रहण करने 
झौर भसस्य को श्वागने हेतु सवंदा उच्चत रहना चाहिये एव सब काम धघर्मा- 
नुसार भर्थात सत्य और झसत्य को विघारकर करने चाहिये । यदि उपयुक्त दो 
नियमो का पालन ही सब »नुष्यीं का भ्रश्यास बन जावे तो जितवनों धोखे- 
बाजी, मक्कारी, चोरी भादि बुराइया वर्तमान समय में जनता को कष्ट 
पहुना रही है वे बहुत शीघ्र समाप्त हो जायें । हमारा पारस्परिक व्यवहार 
कसा हो इसक दिग्द्शन प्रावं समाज का सातबा तियम करता है प्रर्थात 
सब से प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथायोग्व वर्तना चाहिये, सधार मे ऐसे प्रनेक 
महापुरुष हुए है जिन्होत लोगो को आपस मे प्रीतिपूर्वक ज्यवहार' करते का 
उपदेश दिया है किल्तु इस नियम की शिशेषता यह हैं कि हमारा व्यवहार 
प्रीतिपृवक झर्षात द्वेवरहित होने के साथ-साथ धर्मानुसार तथा यथायोग्य भी 
होता नितान्‍्त भ्रावश्यक है। हमारा व्यवहार धर्मानुतार तो निश्चित रूप से 
अत्येक के साथ होना नितान्‍्त भ्रावश्मक है किन्तु सबको स्पष्ट रूप से समझ 
लेना चाहिये कि धर्म शब्द का तात्पम हिन्दु धर्म, इस्लाम धम झादि मतो से 
महीँ है अपितु भाग समाज के पाचवे नियम के भ्रन्तमंत जँसा बताया गया है 
इसका तात्पमं सत्य पर भाधारिस होन से है। 

हमारे भ्रधिकाश कष्टो का कारण भप्रज्ञान भ्रथवा मिध्याज्ञान है । भाय॑े 
समाज का भाठवां तियम प्रविद्या का नाश्ष एवं कच्चा को वृद्धि करनी चाहिये 
है। इस सवंकालिक प्रौर साधंदेशिक नियम को स्वीकार करने म॑ कदाचित 
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ही किसी समझदार व्यक्ति को झापत्ति हो । झ्रायं समाज का नवा नियम सव 
सोगो को परामर्श देता है कि प्रत्येक को केवल भपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट 
न रहता चाहिये किन्तु सब की उन्नति में श्रपनी उन्‍्तती समझनी चाहिये।! 
आजकल हमारे भधिकाश देशवासी स्वाबं र्धिता के चक्रवात मे फस चुके हैं । 
सा्वंजक्तिक हित की धोर विरले ही रष्टिपात करते हैं। किन्तु यदि हम 
अपना इष्टिकोश बदलकर झ्लायं समाज के नर्वे नियम का पालत करने लम 
जावें तो जनता का कल्याण होने मे देर न लगेगी। झायं समाज का दसवा 
और प्रन्तिम नियम यह है कि सब मनुष्यों को सामाजिक सब हितकारी नियम 
पालने मे परतन्त्र रहता चाहिये घोर प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र 
रहे। इस नियम का पूर्वां्ध भाग तो ऐसा है जिसका पालन किये बिता राज- 
मास पर चलना भी तिरापद नही है । उपयुक्त छह नियमो की समीक्षा से 
से यह स्पष्टतया सिद्ध हो यया कि भाय॑ समाज की स्थापना के समय इसके 
सस्थापक ने छुठ नियम के अन्तयंत सामाजिक उन्नति कराने का लक्ष्य जो 
इस ससस्‍्था के सामने रखा था वहू इन नियमों के यथावत्त पालन करने से 
नि सन्देह प्रत्येक देश ौर प्रत्येक काल मे सिद्ध हो सकता है। 


सब मनुष्यों की शारीरिक भौर बौड़िन' क्षमता एक समान नही होती । 
उनकी प्रवृत्तियो कौर रुचियो में भी प्राय भ्समानता पाई जाती है। क्षमता 
झौर रुचि की भिन्‍नता एक हो माता-पिता की सन्‍्तानो में भी दिखाई दे 
जाना सामान्य बांत है । सुगमता पूव क जीवन निर्वाह करन हेतु प्राय प्रत्येक 
मनुष्य को दूसरों के सहयोग की भ्रपेक्षा रहती है। इस भपेक्षा ने ही समाज 
मे कर्मीकरण को जन्म दिया है| जो वर्गीकरण मनुध्यो के गुण, कम झोर 
स्वभावों पर भ्राधारित होता है वह तो सपृूण समाज की उन्नति मे सहायक 
सिद्ध होता है परन्तु जो वर्गीकरण केवल मनुष्यो के जन्म पर भाधारित 
जाति उपजाति प्रथा है वह भ्रस्वभाविक हंप्ने के कारण प्रायः हानिकारक 
और उनकी उन्नति में बाधक ही सिद्ध हो रहो है । 


यदि सम्पूर्ण मनुष्य समाज की तुलना मनुष्य के शरीर से की जावे तो 
त्यागी तपस्बी और विद्या के प्रचार प्रसार मे रत मनुष्यों के समुदाय को 
ब्राह्मण की सजा देकर उसको समाज रूपी शरीर का मुख कहा जा सकता 
है। बल पराक्रम से युक्त दुष्टो के दमन हेतु सदेव तत्पर रहन वाले मनुष्यो 
को क्षत्रिय पुकारा जाकर उनको भनुख्य समाज का आाहु श्रथाँत भूुजाए माना 
जा सकता है। जीवनोपयोगा ध्षमस्त सामाग्री का कृषि पशुपालन भौर बिविध 
उद्यमों द्वारा उत्पादन भौर वारिज्य द्वारा उसका धावश्यकतानुसार समस्त 
जनता मे वितरण करने वाले समुदाय को वेश्य की सभा देकर उनकी तुलना 
उरू अर्थात शरीर के मध्य भाग से की जा सकती है । समाज के शेष लोग 
जो मन्‍्द बुद्धि होने के कारण स्वत तो कोई व्यवसाय करन में ग्रसमथ् हो 
किन्तु अपने शारीरिक श्रम द्वारा ही समाज की सेवा कर सकते हो उनको शूद्र 
कहा गया है उनकी तुलता पैरो पर टिका रहता है इसी प्रकार शूद्र भी सपूथ 
मनुष्य समाज के लिए उपयोगी हैं । 

आार्म समाज के सस्थापक महर्थि दयानन्द मनुष्य समाज के ऊपर व्शित 
वेदोक्त वर्गीकरण के ही अ्भिलाषी ये किन्तु खेद है कि वतमान समय में 
आला समाज के नेताभश इस परम उपयोगी व्यवस्था को पुनर्जीयित करने को 
ओर से सर्वंधा उदासीन प्रतीत होते हैं । इस बेदोक्त वरस्ुविस्था के भनेक 
लाभ हैं। व्यक्तियों की योग्यता का यथोचित मुल्याकन इसी व्यवस्था के 
अधीन हो सकता है । हिन्दुओं का एक बडा भाग जो झ्छूत माना जा रहा 
है उसका उद्धार इसी व्यवस्था के प्रचलन से सम्भव हा सकेगा । आजकल 
इहेज प्रथा के रूप मे जो एक भयकर रोम भारताय समाज म फल गया है 
उसके उन्मूलन मे भी यह व्यवस्था लाभदायक सिद्ध हो सकेगी । राष्ट्रीय इष्टि 
से प्रमुख लाभ यह होगा कि हमारे राष्ट्र का बहुसब्य भाग जो हिन्दू माना 
जाता है जीर जो हजारों जाति उपजातियों मे बिश्वरा हुआ है उसका एक 
हंढ सगठन बन सकेगा । 


झाये समाज की दूसरी महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि सामान्यतया प्रत्यक 

मनुष्य का जीवन जार भागो मे विभाजित किया जावे जिनको प्राश्रमो का 

नाम दिया जावे + प्रथम भाग ब्रह्मचर्याश्रम है जा पुरुषों के लिए उनके जन्म 

से लेकर न्यूनतम पल्चीस यथ की भायु प्राप्त होने सक झौर स्त्रियों के लिए 

कम से कम सोलह वर्ष की झायु तक न केवल भविवाहित रहना ही, अपितु 
( शष पृष्ठ 4 पर ) 








पुलतकालयाध्यद्षा:, 





गुहकुल कागडी 
5 ब्रश्नेल, ॥988 'विश्वविधालय डरिदाश इश्क थे. सं, ॥/»7-69 
>पापनाकाय न ० हे चुननलजकलनीनन निनीनिननशनिनीन नानक लक न. 
आर्य समाल को. “5 जिला तह दूछ दर क्रः शेष पृष्ठ । का ) 

( छैथ पृष्ठ 3 का ) ” में स्पष्ट किना.॥ कि कुछ व्यक्तियों के 
प्रत्येक प्रकार के व्यसनों से झलिष्त रह कर बस बीय॑ क्री वृद्धि ऋरते हुए मंतभद के उपराब्त ” जी प्रार्मः के सेबेसम्ग्त मोस्द्तो अन ग्रह वी कि आगे 
विद्योपार्जन में ब्वस्त रहने हेतु प्रावश्यक है । मध्य जौयम का हिल्लेव भाग समाज कौ ऋदस्वता के तिये दस विफधी के भ््विरिक्त स्व(जी जी हारः ऋरै- 
यूहस्थाजम है जो पुरुणषो के लिए १रण्चौस वर्ष को छ्ायु के उपरास्त पचास 


पचपन मर्च की धादु पर्य्त ही अतामा वया है। इस पज्चीस तीस बर्च की 
ध्रवधि मे ये प्रपने-आपने बर्कानुसार जीविकरोदार्जज करते हुए :हश्ण धर्म का 
पाखन कर ऋकते हैं । तदोपरान्त उनको यान्‌ प्रस्वाध्रस मे प्रयिष्ट होगा धनि-- 
वार्य है । कह श्राक्षम सम्पत्ति का मोहत्याव कर अपनी प्रास्फ्को-नति हेतु 
साधना करने और परोपकारी जीवन ब्यठोत करके का है | ४ अऋशम 
सम्बास भाशम है भ्र्भात्‌ धूर्ण बैशाग्य प्राप्त होने पर मृत्युपर्मन्त खोको- 
प्रकार करते रहने का है । 

यदि झाये समाज की मास्यता के अनुरूप राष्ट्र में भ्राजम व्यवस्या 
प्रचलित हो जाने तो राष्ट्रवासी जहाँ स्वस्थ भौर बलिष्ठ बनेंगे यहाँ वे धन 
सोलुप भो सम होने क्योकि जब अद्ा्र्याश्रम मे वे त्याची, तप्रस्थो एम प्रवि- 


होगा तो उनके अ्रष्टाचारी होसे की क्राशका झति न्यून है । जीचन के विविज 
आऊो का ऋबुजग्‌ 9: फ किये हुई निर्कायों पम्आस्किले की एक शहुबक देजा- 
राष्ट्र को उपलब्ध हो सकेगी । वे बास्यस्श्री जोग पराभपंशत्री समिशियों के 
सदस्यो विडायकों सांसदों और मन्त्रिय़ों के रुप में भी राष्ट्र के लिए अति 
उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे * 

पॉरिन/रिक कल्याण कार्यत्रम के भग्तमत स्वान-स्थान घर पुरुषों भौर 
स्त्रियो के नसबन्दी शिविर लगाये जा रहे हैं स्‍प्रौर न केवल गली बादारो मे 
भाति-भाति के विशापन सफाकर ही भ्रपितु छविगृहों मे और दृरदश्ंब पर 
भी आकर्षक रुप मे इस कार्य क्रम को विश्षप्त किया जा रहा है । प्रशासन हारा 
इस तथ्य को सर्वथा भूला दिया गया है कि उपयुक्त उपाय झौर उसका 
विज्ञापन एच प्रस्त कामुकता के प्रदर्शन नासमझ ्ः भौर उुबलियों 
मे डुराचार की प्रवृत्ति को लोड जति से बढा रहे हैं। शासन को सुपण 
पर चलाने का भ्रयास तो झ्तिकठिन है परम्तु झार्य समाज सस्कार. विधि में 
व्शित सस्‍्कारी का प्रभावी ढग॒ से अ्रयार करके भ्रवाछनी य सम्तानोत्फति 
पर रोक लगाने हेतु भ्रवश्य ही राष्ट्र की मह॒ती सेवा कर सकता हैं। 

शआाये समाज का सिद्धान्त है कि इस ससार का रचयिता, नियनन्‍्ता शौर 
पालगकर्ता एक दी अरच्ट शक्ति हैं। णो निराकार निविकार, सर्वज्ष, सबं- 
व्यापक, से शत्तित सम्पस्त श्र स्थायकारी है। हमारा कोई भी कार्य मनसा, 

जो उस सर्जान्तर्यामी परमात्मा से प्रविदित 
दा का कह के भ्रधीन जिसका ग्रयोकचित फल हमको से 
मिले । जब लोगो को उस सर्वश ओर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भप्रस्तित्व 
के उसपर प्रटल वविश्कास हो जावेया तब पःपाचार स्वत्त- शन्द हो जावेगा श्रौर 
ससारकासी सुशख्ी जीवन व्यत्तीत करने लगेंगे। श्याद समाज का छछा निमम 
उसी समय सार्यक हो जावेगा » पता--बुद्धि भवन, लश्कर (स्वालियर) 
के न क्षिक्षा सभा भ्रजमेर 
झानश्मकता 

समठन सबिय-बेतन रु 604/- वेतन ज्यू छझला 420-2800 स्नातक 
तजा किसी खिला सस्या में प्रशासनिक कार्यों का अनुभव-पाँचे रुपने के 
नि्छारित क्रयतक्ष दर झ्ाजेवन मज्ी को शीध्र करें। बेब 

झाये समाकष ख्िक्ष। सभा, अजमेर 

लि 

प्रधानाध्यापक-छात्र सस्था हेसु वेतन के 943/- वेसन पश्यछला 
॥720-3350-एम ए-बी एड -पाँय वर्ष शिक्षण भ्रनुभव हायर सेकष्डरी 
अथवा पाँच व सेंकण्डरी स्कूल का प्रधानाध्यापक अनुभव-पाँच सर्पये के 
निर्धारित प्रपञ्ञ पर आवेदन नत्री को शीक्ष करें। 
भरार्य समाज शिक्षा सभा, अजमेर 

आवश्यकता 

अध्यापक () द्वितीय ग्रड-एम ए (अग्रेजी) बी एड (2) तृतीय ग्रेड 
बी ए वी एड -बी एस सी, बी एड -हामर सेकण्डरी, एस टी सी 
(3) वरिष्ठ लिपिक-स्नातक, हिन्दी अग्रेजी टकरा का शान भनुभवी को 
प्राथमिकता । पाँच रुपय के निर्धारित प्रपत्र पर भावेदन मज़ी को शीध करें। 


















































पादित धालिक तचर सापाणिक आधभ्यताों को स्वीकार ऋरता भरी प्रसकक्‍क 
है। मह आावत्यकरा इसलिये भी प्रदुअण की जानें सभी कि कुछ ट्पस्ट मिश्यिते 
और सके सम्मत ऋषिक फिड़ास्तों को स्वीकार किये बिगा भुसलभाग और 
इंसाई धर्म प्रचाएको का ही सही स्वण पौराश्ििक हिन्दुघं के विरोत का भी 
शुकावसा नही किया जा सकता या झौर न ही उनके तत्यात से झार्य समाज 
के सिद्धान्तो का व्यय्पक और प्रभावशाली भचरर घौर प्रदार हो किया जेड 
सकता था । जैसा बहा समाज के कटु प्रनुभव से स्वष्ट है। 

सकटठन का सेड्रग्तिक अस्थार-इस अकार भ्राम॑ समाज के संगठस भरे 
एक सेंडास्तिक झ्ाधार पर पुतनठित करने का यह पहला क था 
परिरतानस्वरूप 934 मे पार्यदेशिक भाय॑ प्रतिनिक्ति संचा छा 
मे इस पर विचार करने के लिग्रे एक विशेष सम्मेकन महसस्था 
स्कॉमी की प्रध्यक्षता में भागोजित किया जिसमे बह मिल्शय रिया 
अष्िष्य के भ्रार्य समाज का सदस्य होने तभा रहने दोनींफे है अ 
लियाणों को ल्वौक्ार कश्या फर्माणत बडी है फिमह अपनी ख्य 
ँलडाओं को था आ गेंदों के अाजार पर आर्य बवासन्क में की ऋंचों में 
रिल्से है आलणा और उन गर अाथरण फरना आवश्यक है । 


इशिहुस को पुरराअुसि--ज्रा्ग समाय की सदस्यता के रुस्वन्ध में 
किसे मये इस महत्वपूर्ण मिर्लंद्र के परिशा/मस्थरूप झार्य समाज का कतंभाम 








रत कर धन तक भस्र रहा है रस के श्मुभग के 
हो गया है कि केवल दस कल संभ्यम्धी: लिखाद के 
काररा जो स्थिति उत्पन्न ही गई वी ठीक प्राज कड्दी प्रक्षिक 


उच्नता से भाग समाज के सामने पुन उत्पन्न 
के कारछो पर मैं अपने विचार भपनोी 
हिन्दू विशटट हिम्दूइज्म'” तथा उसके हिन्दी 
हमें का सम्प्रदाय नही है” में व्यक्त कर चुका हूं, 
करते की झावषक्यकता नहीं है। धार्य समाज के सेद्धान्तिक प्रापार के ऋँद 
इन वर्षों में धीरे-धीरे उत्पन्न उदासीनता के कारश उल्के समद्य मे जो सजौर 
निबंसता प्रौर निरन्तर गिरावट धरा बई है यह झ्क विदित है उसके नग्न 
पुनगटस के जिरोशी भो इस दवतीय स्थिति ग्रे नहीं कर सकते । मे 
केबल यह कहकर इस वस्तुस्थिति का साथना करने से कतराते हैं कि धार्य 
समाज की वतमान का के अन्य कारण हैं भौर उसके निराकररप के लिमे भी 
अभ्य उपाय हैं। उपसभिति को भी इसकी भनुभूति करी और है इसलिये 
उसकी प्रारश्भिक रिपोर्ट में इत झन्य कारणों तथा उपायों के बारे में जी 
उपयुक्त सिफारिशें की गई हैं जिनका विवेचन फिर कभी विया जायेगा कित्छु 


अतंमान अ्सग्र में इतता कहता पर्याप्त होसा कि झार्ये समाज के सयठन की 
अर्तमान निर्बंलता का मुख्य झौर पहला कार्श उसके संद्धान्तिक क्राधार के 
प्रति बढ़ती हुई उदासीनता है । 


मोस्टैज पर निर्शर है। धाये समाज के रब्डे के सीले सचालित भाम्वोलनो 
तथा उसकी सगठनात्मक शक्ति का भी अद्डी भ्योग्याणलित सम्बन्ध है। 
श्रान्योलन बिजली फी बत्तियों के समान उसके समठन के इस सेद्धान्तिक 
आधार फा प्रतीक या भ्रमाण है और कुछ सीमा तक उसमे सह्वायक भी है 
किन्तु वह उसकी शक्ति या प्रभाव का मुद्ष्य स्त्रोत या श्राधार नही बन सकता । 

पौरारिक मान्यताधों ले समल्ोत्ता--अहां तक प्रार्ग समाज के सब- 
उन या भ्र/स्दोलन के इस सेडान्तिक झाह्ार का प्रश्त है यह निवियाद है कि 
हिंदू ध्में की पोशरिगिक मान्यताभो के साथ धीरे-धीरे जो समझौते को 


मीति भ्पनाई सई उसी का यह परिरणाम है कि श्राज न केवल छुसे या छूपे 
रूप से मूर्तिपूजा करने बाले व्यक्ति प्लार्य समाज के सदस्य ही नहीं कहीं-कहीं 


अधिकारी तक भी हैं। ठीक यही स्थिति जाढ़, तीबं, जातपात, छुमाकछृत 
आदि धामिक भौर सामाजिक कुरीतियो के सम्बन्ध मे उत्पन्न हो रही है । 
जिसके निराकरण भौर निवेध के लिए झार्य समाज को स्थापना की गई थी। 

(कम ) 


एलियन ज्ड:  सससनससनफ>फ>ऋए> 3 े२>न+_++++नननन+न+++--ननननीनम॑ नमन न नननन-+.++-नन-+म«>«. 
श्री रतनलाल गर्ग द्वारा श्री आय॑ प्रिट्स,भजमेर से मुद्रित कराकर प्रकाशक रासासिह ने शझार्यंसमाज भवन, केसरगज अजमेर से प्रकाशित किया 


उड: डेप न 
बेद ही समस्त धर्म का मूल है। 


सत्य को ग्रहण करने और भसत्य 
के छोड़ने मे स्बेदा उच्चत रहना 
चाहिए--महपि दयानन्द 


दयानन्दाब्द 63 
सृष्टि सम्बत्‌ : 972949088 


वर्ष - 4 शनिवार 30 प्रप्न ल, 988 


अक . 8 प. स -43338/84)ा 











॥ भ्राश्म 0 का, 





पाक्षिक पत्र 
“शा हमारा नाम है, बेद हमारा धर्म । 
प्रो३म्‌ हमारा देव है, सत्य हमारा कर्स ॥” 


झभय मित्रादभयम्‌ अमित्रादभय शज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा झाशा मम मित्र भवन्तु ॥। 





न 
सकल जगत को भार्य बनाए 
हमारा उद्देश्य : 

समांख को वर्तमान एवं 
भविष्य में पंदा होने बालो 
समस्याप्रों को दृष्टिगत 
रखते हुए प्ार्यसमाज का 
पुनगंठन करना है । 


वैद्याथ शु 4 सवत 2045 





वाधिक मू 5/-, एक प्रति 60 पैसे 


आर्य समाज के सम्बन्ध में सार्वदेशिक सभा का दूरगाभी निर्णय 


झ्ायें समाज के भावी कार्यक्रम 
विषयक, सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि 
सभा द्वारा गठित उपसमिति को कई 
बैठकों के पश्चातु समिति के सयोजक 
झातायं दसाजेय प्रायं ने थो रिपोर्ट 
सानंदेशिकर सभा को प्रस्तुत की थी, 
उस पर 9 सितम्बर 987 को 
सावदेशिक सभा के भन्तरग सदस्यो, 
प्रतिनिधि सभाझ्नो के प्रधान भौर 
मन्त्रियों तथा समिति के सयोजक तथा 
शदस्यों एवं भ्रन्य विद्वानों के सम्मेलन 
मे बिचारार्थ रखा भया भौर सम्मेलन 
द्वारा स्वीकृत निर्णयो पर सावंदेशिक 
सभा की 20 सितम्बर 87 की बैठक 
मे विचार करके भावी कार्यक्रम 
समिति के केवल चार बिन्दुभो पर 
प्रत्तरग सभा ने भपना निषय निम्न 
प्रकार दिया 
बिन्दु (क) प्रायं समाज के 
किसी भी सदस्य व भ्रधिकारी द्वारा 
जाति सूचक शब्दो का प्रपने नाम के 
झआागे प्रयोग न करने के प्रस्ताव पर निर्णय 
हुमा कि सावदेशिक सभा पहले से 
ही इस विषय में उचित प्रेरणा करती 
रही है। 
बिन्दु (ज) आये समाज में सदस्यो 
की दो श्रेणियाँ होती हैं। सभासद्‌ 


गत दिनों क्ामराजनगर में हुए 
कांग्रेस के महाधिवेशन में गृह मत्री 
बूटासि]ह ने भूतपुर्ब॑ राष्ट्रपति ज्ञानी 
जैलसिंह पर जो गम्भीर भारोप लयाए 
हैं वे भारतीय राजनीति के घटिया 
अरित्र के मु ह बोलते सबूत हैं । हम इस 
बहुस मे नहीं पड़ना चाहते कि भारोप 
सह्दी हैं या गलत। सेकिन बूटासिंह 
के इन आ्ारोपो से जो प्रश्न उठे हैं, 


निदेशक ; बसाज्रेय आय 


तथा झार्य सभासव्‌ । साधारण सभा- 
सदो को उपरोक्त सिद्धान्त सम्बन्धी 
नियमो के प्रन्तगंत प्रवेश दिया जाए। 
शाय॑ सभासद्‌ बन जाने के उपरान्त 
दे समाज द्वारा सचालित कार्यंक्रमो 
में से किसी एक या प्रधिक में निय- 
मित रुप से कार्य करते रहने पर 
सक्तिय सदस्य समझे जाएगे । 


इस बिन्दु पर गम्भीरता से विचार 
विमर्श के उपरान्त निश्चय हुप्रा कि 
भ्रायं समाज के नियम सशक्त भौर 
सावंभौम हैं। शब्दों की व्याख्या का 
प्रश्न नही है, बल्कि उन्हे जीवन मे 
धारणा करने भौर प्राचरण की बात 
झ्रावश्यक है। इसलिए प्रायं समाज 
के नियमों में वर्शित सदाचार के 
नियमों का पूर्णतं पालन करने वालो 
को ही 2 वर्ष पश्चात्‌ भ्रायं सभासदु 
चोषित किया जाए भौर उस समय 
उनसे एक शपथ पत्र भरवाया जाए 
जिसका प्रारूप निम्न प्रकार हो । 


प्रतिशापत्र (झा समासद) 
मैं ईश्वर के प्रतीक स्वरूप किसी 
मृति पूजा या जड़ वस्तु भ्रथवा व्यक्ति 
की पूजा नहीं करूगा ता ही मृतक 
श्राद्ध या स्थान विशेष को तीथ 


लकीर पोटने बालें तो बेबकफ होते हें 


मानू गा। तथा किसी प्रवेदिक या 
पौराणिक विधि विधान को नहीं 
मानू गा। भर्थात्‌ वेद विदद् भाचरण 
नहीं करूया। मैं जन्मगत जाति- 
पाति या छुप्ना-छूत को नही मानू गा। 
मैं किसी भी सम्प्रदाय विशेष या जाति 
सगठन का सदस्य या भ्रधिकारी नहीं 
बनू गा। तथा प्रायं समाज के नियमो- 
पनियमों में व्शित सदाचार के 
नियमो का पूर्णत पालन करूगा। 

यदि मैं इसके विपरीत भाचरण 
करू तो मेरी झाय॑ं सभासदी समाप्त 
कर दो जावे। हू झ्ाय॑ सभासद 

(नोट प्रतिज्ञा पत्र का यह प्रारूप 
आये समाज के प्रवेश पत्र (फार्म) के 
दूसरी झोर मुद्रित किया जावे प्रणवा 
अलग से प्रकाशित करा लिया जावे) । 

बिन्दु (ग) भागे समाज के 
पदाधिकारी सक्रिय सदस्यो मे से ही 
निर्वाचित हो सकगे । 

निश्चय हुप्रा कि सक्रिय सदस्यता 
का कोई भौचित्य नही है, प्लाय॑ सभा- 
सद्‌ बनते समय प्रतिज्ञा पत्र द्वारा 
इसकी पूर्ति हो जाती है। 

बिन्दु (घ) किसी राजनैतिक दल 
का पदाधिकारी तथा उसका सासद या 


विधान सभा मे निर्वाचित व्यक्ति भाय॑ 
समाज, भ्ाय॑ प्रतिनिधि सभा या सावें- 
देशिक सभा का पदाधिकारी नही हो 
सकेगा । 

हस विधय पर गमम्भीरता से 
विचारान्तर निम्न निणय हुप्ना 

शरायं समाज के किसी भी सदस्य 
को जो किसी राजनीतिक पार्टी का 
निर्वाचित प्रतिनिधि प्रथवा पदा- 
घिकारी हो तो प्रायं समाज का 
प्रदाधिकारी बनते पर यदि वह राज- 
नीतिक उद्दे श्य की पूि के लिए प्ाय॑ 
समाज भ्रथवा सम्बन्धित सस्था को 
प्रभावित करना चाहता हो, या कर 
रहा हो तो ऐसे पदाधिकारी को पद 
से भन्तरग सभा द्वारा पृथक्‌ कर 
दिया जावे । 


नोट. श्राय॑ समाज के भावी 
कार्येक्रम विषयक सावंदेशिक सभा की 
भ्रत्त-रग सभा 20-9-87 द्वारा स्वी- 
कृत तथ॥ 24--88 की. प्रन्तरय 
द्वारा पुष्ट उपरोक्त निर्णय तत्काल समूचे 
झाय॑ जगत पर लागू समझे जाएगे। 


-आनन्वबोध सरस्वती 


प्रधान-सावंदेशिक सभा, 
नई दिल्‍ली 





-- बोरेख कुमार भारय -- 


उन पर चर्ना करना हम प्रपना 
कर्तव्य समभतते हैं । 

श्री बूटासिह फरमाते हैं कि पूर्य 
राष्ट्रपति वडय त्कारी विदेशी शक्तियों 
के इत्तारे पर नाच रहे थे और उनके 
कार्यकाल मे राष्ट्रपति भवन भप- 
राधियो का शरण स्थल बन गया था। 
देश का भदने से भदना व्यक्ति भी इस 
सब को लेकर टृहमत्री को सवालों के 


प्रधान संपादक : रास/सिह 


कठघरे मे छड़ा कर सकता है। वह 
पूछ सकता है कि पुरुता सबूतो श्रौर 
दोनों सदनो में सत्ता पक्ष का स्पष्ट 
बहुमत होने पर भी भ्राद्विर राष्ट्र- 
बिरोधी इत्यो मे लिप्त राष्ट्रपति के 
विरुद्ध महाभियोग क्‍यों नहीं लाथा 
गया? 

देश के ग्रुप्तचर विभाम का 
भुखिया :हमत्री ही होता है। इस 


संपादक : बोरेस्द्र कुमार प्रार्य 


लिए श्री वूडालिह के बयान को 
गभीरता से ता परावश्धक है। इस 
तथ्य को मध्येनजर रखते हुए कहा 
जा सकता है कि वे एक कमजोर 
<हमत्री साबित हुए है भौर उनके 
कारण देश को काफी नुकसान 
उठाना पड़ा है। भ्पने वत्तव्य पालन 
मे लापरवाही बरतने के लिए भाखिर 
क्षयो न उन्हें दण्डित किया जाए ? 
( शेष पृष्ठ 4 पर ) 


देइह कार्या : 2700 


30 पझ्रप्न ल, 4988 
सम्पादकोय--- 


हाय पुनरगंठन, पाक्षिक | 


मरारी बाप का अनगंल प्रलाप निन्‍दनीय 


राम कथा के लिये प्रसिद्ध गुजराती सस्त मुरारी बापू में पिछले दिनों 
उत्तर प्रदेश में शुक्रवाग ( मुजफ्फर नगर ) में रामकषा करते हुए मृत यूजा 
विषमक प्रकरण के सदर्भ म॑ प्रार्यें समाज के प्रवर्रक तथा जीवन भर मृत्ति 
पूजा के विदद्ध भ्रनवरत सच करने वाले एब इस दुष्कृत्य पर कड़ा प्रहार 
कर शास्त्रार्थ मे पौराखिकों के दात खट्ट करने वाले जगतृवच्ध महति दयानन्द 
सरस्वती के विरुद्ध जो प्रनमेल प्रलाप किया है वह सर्ववा निन्‍्दमीथ एबं 
आपत्तिजनक है। उनका यह कहना कि स्वामी दयानन्द जी ने प्रारम्ध मैं तो 
अपरिपक्व बुद्धि एवं भ्ज्मानता के कारण मू्ति पूजा का विरोध किया था 
परन्तु बाद मे परिपक्त होने पर भपने जीवन मे छिपकर मूर्ति पूजा किया करते 
थे” मुरारी बापू का यह प्राक्षेप शरारतपूर्ण, बिद्वेष युक्त तथा क्षोभकारक है। 
उन्हे ज्ञात होना चाहिये कि स्वामी दयाननद्र का जीवन एक खुली पुस्तक 
था जिसमे छिपाव अथवा दुराव के लिये कोई स्थान नही था। उन्होने हरि- 
द्वार के कुम्भ मेले से पाखण्डण्डिनी पताका साडने के बाद सबंत्र वैदिक धर्म 
की मान्यताप्रो भौर वेद का प्रचार-प्रसार करते हुये तथा सभी प्रोराखिक 
जो मे विजय पताका फहराते हुये भ्नन्‍्त से पौरारिको के दु्ने काशी 
(वाराणसी) मे इसी विषय पर शास्त्रार्थ कर पौरारिको के गय॑ को चूर-भूर 
कर दिया था। सररा जगत इस अकाटय तथ्य को जानता भौर मानता है 
कि महथि दयानन्द सरस्वती मूति पूजा के कट्टर विरोधी थे । झ्रायं समांज 
के दूसरे तियम में स्वामीजो ने ईश्वर के स्वरूप के सम्बस्् में स्पष्ट उद्षोषित 
किया है कि-- 

“उशभर सब्चिदातम्द स्थवकप, निराकार श्वशक्तिसान, स्यायकारी, 
बयासु, अजन्मा, अगस्त, निथिकार, अतादि, अनुषभ, सर्वाघार, हर्वेश्वर, स्द- 
व्यापक, सर्वास्तर्वामी अलजर अमर अभय, नित्य, पवित्र ओर सुष्टिकर्सा है, 
उसी की उपासना करती योग्य हैं।”” 

यह सच्चाई का खुला हुआ पृष्ठ और स्पष्ट उदधोषणा है। महषि 
दयानन्द इस मूर्ति पूजा की भ्रवेदिक परम्परा को भागे जाति को पतन के 
रसातल में पहुचाने वाली, दासता के बन्धन में बाघने बालो तथा भोर 
पुरुषाथ हवीन भौर भ्रकमण्य बनाने वाली तथा भाग्यवादिता भौर भ्रालस्य तथा 
अ्रष्टाचररा को बढावा देने वाली घोर कुप्रथा मानते थे । 

भ्रत मुरारी बापू स्वय गुजराती होते हुये गुजरात की टकारा धरती के 
उस महान सपूत दयानन्द पर स्वारथंवश लाछन लगाने से पूर्व थोडा स्वाध्याय 
औौर भात्पालोचन भौर चिन्तत कर लेते तो उत्तम रहुता। बंसे कौभी के 
काटने से बेल नही मरा करते । सत्य सत्य ही रहेगा । सत्य से सत्य का ही 
जन्म होगा । परन्तु यह उलूकवृत्ति मुरारी बापू जैसे सत के लिये प्रशोभनीय 
है। उन्होने सामान्य जनता की भ्रन्ध श्रद्धा का लाभ उठाकर उसे भ्रमित करने 
का दुस्साहस किया है जो सवथा निन्‍्दनीय है । 

स्वय वेद मन्त्र कहता है-- 
स॒पयंगाक्छुक् मकाय मवरामस्ताबिर? शुद्धमपापविद्धमू । 


कविर्सनोषों परिभ्‌ स्वयभूर्यायातब्यतो्थान्‌ स्गदभाश्दादवतोम्य 
समास्य । (यजु्वेद प्रध्याय 40, मन्त्र 8) 


मनिवर पं. गरुदत्त विद्यार्थो 


मह॒वि दयानन्द की मृत्यु के पश्चात्‌ जिन प्रमुख झ्रार्य विद्वानों ने उनके 
काम को झागे बढाया उसमे पण्डित था विद्यार्थी का नाम उल्लेखनीय 
है। प्रजनर में स्वामीजी कु हक को देख नास्तिक से महा- 
धिक बन गुरुदतत विद्य थीं ने भ्रपना जीवन आम समाज के लिये बलिदान 
कर दिया । 


लाहौर मे प्रथम डी ए वी स्कूल के सस्वापको मे से एक होने पर भी 
उसकी ओर से वेदों की उपेक्षा देखकर उदासीन हो जाना, आपकी ऋषि 
भक्ति का भ्रप्रतिम उदाहरण है । 
यदि इस ग्रन्थ का मूल्य हजारो रुपये होता तो भी मैं भ्रपनी समस्त 
सम्पत्ति बेचकर इसे खरीदता यह कहकर ऋषि के प्मर ग्रन्थ सत्या- 
थप्रकाश की महिमा का यशोगान करने वाले मनस्डो मुरुदस विद्यार्थी जीवन 
भर उनके मन्तव्या के प्रचार-प्रसार में लगे रहे। वेदों के वेज्ञानिक स्वरूप 
को जनता के सम्मुब् लाने का श्राउने भरी उद्योग किया । इसके लिए भापने 
टव्ितोलौजी प्राक़ वेदाज_ नामक एक कोष का तिर्माष्ठा किया भौर उपनिषदो 


(स ) वह परभेश्नर ( परि-पावात्‌ ) हर बस्तु के चारो शोर व्याप्य 
व्यापक सागर से उपस्थित है। (शुक्र) वह ससार की बीज शक्ति है (भकायम) 
बह कायाआारी नहीं है (प्रतरक्नाम) वह व्रस॒ प्रादि रोगों से मुक्त है। (भस्ता- 
बिर) बहु ताड़ी भ्राषि बस्धवों मे जरकूडा गही है। (शुद्धई) बह सलरहित है । 
(प्रपापनिठम) पाप उसको बींध तहीं सकते बह (कि) शानी है। (मनोषी) 
विचारणान्‌ है (परिभू ) सब स्थातो को थेरे हुये है, कोई स्थान उससे रिक्त 
नहीं है ( स्व्य भू उसका कोई दूसरा उत्पादक याप्रभु नहीं है, वह स्वय 
झपना स्वामी है। उसने (शाश्वन्तीस्य समाध्य ) भपनी नित्य रहने बाली 
सनातन प्रजाभो के लिये (पर्पात्‌) पदार्थों का (मायातत्यत ) ठीक-ठीक रीति 
से (वि-श्मादधातु) विधान बनाया है । 

तथा 
* न तस्य प्रतिभा प्रस्ति यस्यनाम महज ” 
पझ्र्बात्‌ उस महान मश वाले परमेश्बर कौ कोई भू्ति नहों होती । 
ईश्वर सबको सन्‍्मति दे । ६ 


--शाताहिह 
बिदेशी मिश्ननरियों को बढ़ती हुई 
झराष्ट्रीय गतिविधियों पर अंकुश लगाझगहक्‍नो 


पाश्चास्य देशो से मरीबों तथा भ्रसहायो की सहायता के साध पर आरप्त 
होने वाले करोड़ो रुपयो की धन राशि के बल पर भारतीय सविधान की 
धर्म निरपेक्षता का लाभ उठाकर विदेशी ईसाई मिशनरी मिरजाषरो के 
इंदंगिर्दं सचालित विभिन्न केन्द्रों के माध्यम से घोर दुर्भिक्ष तथा भकाल से 
सत्रस्त भौर पीडित भोले भाले ग्रामीण निघन ब्यक्तियो तभा पिछड़े वनवासी 
एवं भ्रादिवासियों का धर्म परिव्तेन करने के कुचकर मे रात-दिन सभे हुये हैं । 
नागालैंड, प्रद्शाचल, मणिपुर, मिजोरम, फारणण्ड, छोटा ताबपुर भादि 
क्षेत्रों मे तो ईसाई मिशनरियों के कुचक्र से पृथक्ताआाद की प्रयृत्तिया पतप- 
कर झाज भारत की एकता भोौर भ्रश्चण्डता को चुनौती दे ही रही हैं परन्तु 
धोरे-धीरे उन द्वारा देश के भन्य प्रान्तो मे भी सबेदनशोल स्थलों का चयन कर 
दूध, कपडे, दवाइयो की प्राड़ मे तथा स्कूल, भ्रस्पतालों श्रादि के नाम पर 
सहायता सामग्री निर्तर वितरित कर बेसहारा अतिनिर्धन लोगो को धर्म 
परिवतंन पर मजबूर किया जा रहा है। राजस्थान मे भी भजमेर, ब्यावर, 
कोटा बासवाड़ा, संरवाडा भादि क्षेत्रों मे तथा मध्य प्रदेश के काबुआ, खर- 
मौन, बस्तर प्ादि क्षेत्रों मे ये भ्पना जाल फैलाने में लगे हुये हैं। समय रहते 
हुये यदि भारत सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारें नहीं चेती तो मिश- 
नरी सकट पैदा कर देंगे। सबसे पहला उपाय तो अतिशीज्र बहू करना 
चाहिये कि इस प्रकार की विदेशों सहायता का सरकार के साभ्यम से देश में 
आय॑ तथा शरकारी कल्याण एज्रेन्सियों के मध्यम से वितरण हो एव 
मजदूरी का लाल उठाकर और ईस/स की खरोद करने वाले विदेशी बाद" 
रियों को भारत से निकाला भाव । --रासातिद 


का अग्रेजो में झनुवाद किया । 

विद्यार्थीजी एक उच्च शिक्षा प्राप्त स्यक्ति होने पर भी सादा जीवन जीने में 
विश्वास रखते थे। एक मात्र ऋषि के कार्य 
बढ़ाना ही उन्हें प्रभीष्ट था। यही कारण या 
एक नेता के रूप में स्थापित फरने का प्रयत्न नही किया । निरन्तर मौन भाव 
से बेदिक धर्म के प्रचार-प्रसार मे लगे रहे। कक 
अत्यधिक काम करने के कारण भाप क्षम के शिकार हुए भौर ( जन्म 26 
अप्रैल, 864 ) प्रल्पायु से हो ।9 मार्च, 889 को प्रापका 
यया। 

आज समाज के पैसे से देश के भ्रन्दर भी प्रचारा् हवाई जहाज से सफर 
करने बाले बिद्वतां में बिलकुम कोरे तथाकथित आगे बच 
पुक्द्त विद्यार्यी के जीवन से कोई प्रेरणा से सकते ? या फिर विश्व 
हाकते रहेगे भौर समाज के नाम पर गुलझर उडाते रहेंगे । है 

--चरेन झाय॑ 


30 मप्रेल, 2988 


ऋषि भक्त ठाकुर कर्णसिंह 
--बोरेसा छुमार झ्ार्ये-- 
राजस्थान के तत्कालीन राजे व रजवाडो का नैतिक एक चारित्रिक पतन 
देख ऋषि ने अपने समाज-सुधार कार्यक्रम मे इन्हें प्रमुखता दी थी । उनके 


प्रवार जीवन का अधिकांश समय राजस्थान मे ब्यतीत हुआ । इन्हीं राजे झोर 


रजबाड़ो के सुधार हित ही 88ई मे ऋषि के जीवन का बलिदान हुप्ा । 
ऋषिबर के इस सुधारवादी प्रचार का रजवाड़ो पर व्यापक प्रभाव पडा 
था और प्रनेक राजा, जामीरदार-ठिकानेदार उनके भक्त बन गये थे । जोबनेर 
के ठाकुर कर्णसिह भी इतमे से एक थे । 
ठाझुर कर्ण सिंह महूधि दयानन्द की भक्ति के रग में पूर्णतया रम गये 
के। उनके द्वारा 893 ई मे प्रकाशित “राजस्थान के क्षत्रियो के चाल-चलन 
पर एक सरतरी मिगाह' नामक पुस्तक के मुझ पृष्ठ पर उन द्वारा विया 
दोहा इस सरदर्भ मे विशेष उल्लेखनीय है 
राज भिलोकी को हमे मिलणों छे श्रासान। 
सुरु दयानम्द सारले मिलणों कठिन जहान ॥ 
ऋषि दयानस्द के प्रति भत्यन्त श्रद्धालु हो जाने के कारण ठाकुर कर्ण सिह 
के समय जोबनेर प्रायं समाजी गतिविधियों का एक प्रमुख सचालन केन्द्र बन 
जया का। 894 ई में पष्डित लेखराम “्ाये मुसाफिर' की प्रगुबाई मे 
जोबनेर में शुद्धि भ्रानदोलन भी चलाया गया था। 


ठाकुर कर्भ सिह एक भ्च्छे प्रशासक भे। जयपुर महाराजा के प्रधीनस्थ 
रहकर उन्होने जरायमपेशा मीणा जाति का सुधार कर उसे सम्मानजनक 
लीवकोपाजंक व्यवसायो में लगाया था। मीणो की सामाजिक एव आवथिक 
उप्नति के लिये उन्होंने भन्‍्य कई रचनात्मक कदम भी उठाये ये । 

एक सुशिक्षित व्यक्ति होने के कारण वे देश की स्वतन्त्रता का महत्व 
जानते थे। इसीलिये परोक्ष-भपरोक्ष रूप से वे क्रान्तिकारियों को सहयोग 
देते रहते थे । श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला लाजपत राय व केसरीसिंह 
बारहठ प्रादि ऋत्तिकारियों से उनके घनिष्ठ सम्बन्ध थे । कहा तो यहा तक 
जाता है कि केसरीसिंह बारहठ के गुप्त क्रान्तिकारी सबठत की एक बेठक 
जोबतेर की हवेली मे भी हुई थी । 

ठाकुर कर्णसिह शिक्षा प्रसार को समाज-सुधार एक विशेष साधन 
मानते थे | इसी ठहं श्य को इष्टिगत रखते हुये उन्होंने 89] में जोबनेर मे 
*एग्लो वेंदिक स्कूल! की स्थापना की थी। पाये समाज के क्षेत्र मे यह 
जानकर भति प्रसन्नता होगी कि ठाकुर कर्भसिद ने इस स्कूल में ऋषि 
दयानन्द प्रदतित गुरुकुल-पढ़ति को अपनाया था। यहा वेद 
मत्रो द्वारा देनिक प्रा्थंता होती थी । स्कूल भे पढ़ने वाले धमस्त छात्रो के साथ 
समानता का व्यवहार किया था। छुप्माछात व ऊच-नीच के भावों के लिये 
यहा कोई स्थान नहीं था। यह भी उल्लेख करना झावश्यक है कि अपने 
इकलौते पुत्र नरेन्द्रसिष्ट को उन्होंने जागीरदारों के बच्चो को पढाने हेतु 
उपयुक्त समझे जाने वाले किसी बग्नेजी स्कूल में भर्ती न कराकर जोबनेर के 
“एस्लो वेदिक स्कूल” मे हड्डी भर्ती कराया था | ऋषि भक्ति का गह प्रप्रतिम 
उदाहरण है । 

ठाकुर क्णलिह एक ऊचे चरित्र के भ्रादमी वे । सामन्तों में भ्राम पाये 
जाने दुब्यंसनो से बे कोसो दूर थे। देशभक्ति, समाज सेवा, दयाशीलता भौर 
परोपकार जैसे गुणो से वे समछकृत थे । उनके इन्ही गुणों को देखते 
हुये समाज से उन्हें 'राजधि' की उपाधि से भरकृत किया भा । उनकी शिक्षा 
यद्यपि भन्रेजी पड़ति पर झ्राधारित भेयो कालेज में हुई थी लेकित उनके 
आचार-विदार पर पाश्थात्य दूषित विजारधारा का सेशमात्र भी प्रभाव 
गहीं पडा बा। चन्दन को भाति वे सर्प रूपी विवले बातारण मे रहते हुए 
भी उससे प्रछूते रहे थे । उतकी वेशभूषा पूर्णतया देशी थी। 

ठाकुर कणलिह की ऋषि भक्ति और उनके प्रनुकरणीय जीवन को 
देखते हुये प्रन्य ऋषि भक्त, राजे-रजवाड़ें उनकी तुलना में बोने प्रतीत होते 
हैं। ऋषि के इस भ्रतन्‍्य भक्त जनसाधारण मे भ्पने भ्रधाधारण युणो के लिये 
विश्यात ठाकुर कर्णास॒ह्‌ का भ्रल्पायु में ही सन्‌ 9 ई में देहावसान 
हो यया। 


प्रार्य पुरगंठन, पालिक 3 





बाल विवाह झोर सरकार 
बैसे तो झपने पूरे देश में ही बाल विवाह होते हैं परन्तु राजस्थान में 


इस कुप्रथा का प्रचलन भ्रत्यधिक है। प्रतिवर्ष भ्रक्षय तृतीया को हजारो छोटे- 


छोटे बच्चो को शादी के बन्धन मे बाध दिया जाता है। इस वर्ष भी समा- 
जार-पत्रों ने ऐसी भ्रनेक शादियों के सचित्र समाचार प्रकाशित किये हैं जिनमें 
दुल्हन भौर दूल्हा मात्र 3 या 4 वर्ष के ये । 

929 ई में बने शारदा एक्ट” के बाबजूद भारी शोर-शराबे के साथ 
आल-विवाहो क। होता सरकार की अकमंण्यता का परिचायक है| यदि कोई 
व्यक्ति जन चेतना को कमी का तक देकर बाल-विवाहों का आचजित्य सिद्ध 
करना चाहे तो इसे उसकी नादानी ही समझा जाएगा। प्राज सरकारी भौर 
गैर सरकारी प्रचार माध्यमों ने जनसाधारण को बाल-वियाह के सभी 
दुष्परिशामों से भ्रवगत करा दिया है भौर यदि इसके उपरान्त भी बाल 
विवाह होते हैं तो उसकी मुख्य दोषी सरकार है। उसे चाहिये कि कानून को 
झवमानता कर बाल-विबाह करने वाले अभिभावकों प्रौर इस कायें मे 
सम्मिलित समाज के भ्रन्य सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करे । 


--बीरेख झार्य 





बाधिकोत्सव 


आायंसमाज, देसराज कालोनी पानीपत का श्रथम उत्सव ला प्रादित्य 
प्रकाश भाय॑ की भ्रष्यक्षता मे 27 व 28 फरवरी 988 को मनाया गया। 
स्वामी वरुणवेश, स्वामी निम्रमानन्द, श्री वेद सुमन वेदालकार, श्रीमती 
राजरानी व बहन सविता के प्रवचन व गीत हुए । 
“ाउशु (मल्त्री) 


हम मिल राष्ट्र जगायें 
-डॉ (श्रीमतो) महाइवेता चतुवेदी 
बेद ज्योति से आलोकित बन, 
हम मिल राष्ट्र जगायें । 
चहु भ्रज्ञान, तिमिर है छाया, 
घूमिल हुई दिशायें | 
भूल जये सब, सुलभ हुई थी, 
हम को प्रिय प्राभायें । 
दूर-दूर हम जिस सुमार्ग से, 
पुन उसे पा जायें। 
सम्प्रदाय का मरल निरन्तर, 
बढता ही है जाता। 
धर चेतना से वचित, 
अलगाववाद पनपात्ा 3 
उग्रवाद के इस प्रराति को, 
मिल हम दूर भगायें । 


प्रन्तर्दाह निरल्तर चलता, 
मानवता है रोती | 
देख भारती कापुरुषो को, 
बिकल प्राण है लोती । 
गरुण बने, प्रातकवाद के, 
ब्यालो को ग्रस पायें । 
डठो प्राय वीरो मेधावी ! 
श्लौरभ चहु फैसाओ । 
जो बेचारिक महा प्रदूषण, 
परिशोधित कर पात्रों । 
दिशा दिशा वैदिक नादो से, 
करें मुखर, हर्षायें । 
पता -ऑओफेसर्स काशोती, श्याम गल, बरेसी-243005 (उ 9 ) 


“7 - घुत्ऐ0कालयाण्यद । _ 
गुछकुल कागडी 
"विश्वविद्यालय हरिदार 
जिला सहारनपुर॥उ. प्र. ॥ 
_30 भप्रेल, 9988 _____€_€_॒_.॒॒ पुनर्गठन, वादिक “औ2उट्रपडक व से म0/ 859 झप्रेल, 4988 


द्वितोय जिश्य हिम्दू सम्लेलन : 
हिन्दुत्व के नाम पर फिर लगा दरबार 


-- बोरेसा कुमार झागे -- 

25 से 28 मार्च 988 तक नेपाल की राजधानी काठमाड़ो में 
द्वितीय विश्व हिस्दू सम्मेलन का भायोजम हुआ । विभिन्न सम्पदायों के 26 
देशो के लभभग 500 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए । विचार 
गोष्ठियाँ हुई, प्रस्ताव पारित किया बया। प्रस्ताव पठने-सुनने मे बहुत ही 
प्रभावी भौर दूरगामी नजर आता है । 

सम्मेलन द्वारा जो पृष्ठीय प्रस्ताव पारित किया बया है उसमे हिन्दू धर्मे 
को पूर्ण विज्ञान सम्मत बनाने की बकालत करते हुए इसके लिए 2 विभिन्न 
सूत्रो का उल्लेख किया यया है। प्रस्ताव मे सभी हिन्दू समान हैं भौर ईश्वर 
के अश्न हैं! की दुद्ाई देकर सकल्प किया गया है कि हिन्दू समाज को जात- 
पात से मुक्त किया जाएगा भौर छुआ-छूत को जड से खत्म कर दिया 
जाएगा । 

सम्मेलन के इस सकक्‍लप से भला किसको असहमति हो सकती है। 
झाखिर हिन्दुश्नों के पंतन की मे दो बुराहेवाँ भमुख काररढ रही हैं। सेकिन 
खेद तो इस बात का है कि प्रस्ताव मे इन ककको (म्रुराइयो) की समाप्ति का 
कोई उपाय नहीं बताया गया है। भौर तो और जंब सम्मेलन के प्रतिनिधि 
प्रस्ताव के इस महत्वपूर्ण अश्त को जोर०शोर से विज्ञापित कर रहे थे, तभी 
भारत मे पुरी के शकराचायें जगदगुर निरजनदेव जम्ममत जाँत-पात भौर 
हरिजनों का मदिर प्रवेश निषेध वेदोकत ठहरा रहे ये । भ्रव मे सकल्पकर्सा ही 
ही जानें कि उनका सकल्‍्प कंसे पूरा होगा ? 

सम्मेलन मे हिन्दुओं के लिए एक झाचार सहिता अनाने कौ भी बात 
चली । पता नहीं इन लोगो को इतनी सी बात भी कंसे मालूस नही कि वेदिक 
काल में वैदिक धर्मी सभी लोगो की एक ही भाजार सहिता भी । बाद में 
सभी सप्रदायों ने क्‍प्रपनी स्थापना के समय सुविधानुसार श्रपनी-प्रपनी प्राचार 
सहितायें बना ली । श्रब सदि वे भ्रपनी इस आचार सहिता का स्याम करते हैं 
तो उनके सप्रदाय का भस्तित्व भी स्वय समाप्त हो जाएयगा। शोर ऐसा ने 
कभी नही चाहेंगे । 

सम्मेतन में गोह॒त्या पर प्रतिबन्ध भ्ौर सस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार पर 
भी बल दिया गया है। जहा तक हम समभते हैं; यौहत्या एक धामिक 
समस्या न होकर आवथिक भौर सामजिक समस्या है। भौर धर्म से जोडकर 
इसे प्रत्यधिक जटिल बना दिया गया है। ससस्‍्कृत का प्रचार-प्रसार तभी हो 
सकता है जबकि उसके विशेष महत्व को भ्रन्य भाषाझों की तुलना मे सिद्ध 
क्‍या जा सके । 

हि दू धर्म को को प्रधिक विज्ञान सम्मत बनाने की बात प्रस्ताव में 
दोहराई गई है । लेकिन प्रश्त उठता है कि जब किसी धर्म का भाधार ही 
वैज्ञानिक न हो तो उसे प्रधिक बिश्वान सम्मत कैसे बनाया जा सकता है। 
समता है कि शायद सम्मेलन भे सिर जोंड कर बैठने वाले प्रतिनिधि भ्रपने 
सम्प्रदायो की विज्ञान विरोधी मान्यताभों को भूल बये थे । या फिर उन्होने 
अपने-झपने तयाकथित धर्मग्रन्यों का भसी--भाति भ्रभ्यक्व नहीं किम्रा है । 

सम्मेलन ने नेपाल मे ही एक “अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दू केस्त्र' की स्थाएना का 
निर्णय जिया है । ये केन्द्र शायद पारित प्रस्तावों पर भमज़ करने का कार्स 
करेगा । कैसे करेगा ? य सम्मेलन वाले ही जानें ! सम्मेलन मे एक सुझाव 
हिन्दू धमम के प्रचार भौर प्रसार के लिए एक शक्तिशाली शार्टवेव रेडियो 
स्टेशन स्थापित करने का भी झाया । प्रश्न इस बात का नही है कि यहू केन्द्र 
ज़िस देश म स्थापित हो प्रश्न इस बात का है कि भाखिर परस्पर विरोधी 
मान्यताझों पर आधारित विभिन्‍न सम्प्रदायों के प्रचार कार्य मे यह केन्द्र कंसे 
संतुलन रख पाएगा ? 

भ्रायसमाज बेशराज कालोनो का निर्वाचन 
सरक्षक श्री प्रभुदयाल गुलाटी व श्री भझादित्य प्रकाश भझाय, उपप्रधान 


श्री सुरस्द्रपाल त्यागी व क्री भमरसिह सैनी, मन्‍्त्रो श्रो जगदीश चन्द्र बसु, 
कोषाध्यश्ष श्री श्रोमप्रकाश गोयल, प्रचार मन्‍्त्री श्री प्रूणंचन्दर पिक । 


« पुनर्गठन, वाकिक 


वे, से, हा -।७५ 


पत्र बोलते हैं-- 
झाव॑ समाज के नेता सावबान हों 
आय सम्राज के प्रति निष्ठा रखते काले लोगो मे जब ओऔ विद्यानन्द 
सरस्वती हारा जाये समाज की प्राभमिक सदस्यता को त्याग देसे की बात 
पढ़ी होनी तो उनको धक्का लगा होना । बासठ बर्ष तक झ्रायें समाज की 
सेया फरने के बाद उसकी सदस्यता त्यांगते के वास्तविक कारख यदि ऋुछ 
अध्मवा रहे भी हो तो भी भाय॑ समाज में स्मार्थपरता का जो आत सेषा 
घुन सभ रहा है उसे उन्होंने बहुत भज्छी तरह पहिचाना है इसमें दो राय 
नही हो सकती हैं। जब बाड ही खेत को खाने सने तो रखबाली कौन 
करेया ? पदाधिकारी प्रदो प्लौर समाजो को अपनी जागीर बनालें । उनका 
सनसाना दुरुपयोग करें, बन्दर बॉँट के चक्कर मे भदासतों में समाज का पैसा 
फूकें, भये रक्त के लिए समाज के द्व।र बन्द कर विये जायें, गुष्डा तस्वो की 
सहायता लेते फिरें ओर भले और भमिब्ठानाम शोगो को अदसाम करके बाहुर 
निकालने की साजिशें रचते रहते हो तो कर लिया शाय॑ समाज ने वसुधेव 
कुटुम्यकस्‌ “या! “विश्वमायंम' का सक्ष्य पूरा रे 
यदि प्रतिनिधि सभाभो को इस रोय से मुक्त मान भी लिया जावे (यद्यपि 
वे हैं नहीं। तो यह निकिवाद है किये निबंस झोर प्रसहाय हैं। 
झबने से भीचे की इकाइड्रे पर उनका सैंतिक यर बेंधामिक नियकस- 
नहीं है भ्ौर न हो उनमें ऐसा करने का साहस है क्योंकि चुनावी लाभ भूखे , 
उच्च,पदाधिकारी स्वम ही उनके पीछे गिड़मिढाते फिरते' हैं। भार्य समाज 
के अधिकाँस सन्‍्यासी व श्रचारक प्रचार की प्रपेण्ा अनार (उसम भोजम, 
भारी दक्षिणा) को चिस्ता भधिक करते हैं। समाजों का कार्य यात्र एक दो 
उत्सब करके जनता को भपने जीक्ति रहने का मान करा देने तक सीमित हो 
अया । झायें समाजो झौर झाय सूमाजियो ने नया ध्न्धा प्रकाशम का पकड़ 
लिया है महथि सहित भाय॑ विद्वानों के अ्त्थों को छापो झभौर झौने के पोने 
दामो में बेचकर भ्रपना घर भरो। बे मीता प्रेत्त गोरखपुर की प्रकाशन 
बद़ति से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं हैं। भाव साहित्य लिखना, छापना, 
पत्न पत्रिकाए निकालना, हवन सज्ञ करना, उत्सक करना, भाषण करना झोर 
नई शोध करना ये सभी हो रहे हैं। होने भी चाहिए। परन्तु लागो को 
सच्चे शा्य बनासे का कार्य, सस्कार प्रतिध्ठा का कार्य, सच्ची बे दिक शिक्षा देने 
का कार्य व जुभा, शराब, दहेज, नारी वहन, बसात्कार, नर बलि, छुप्रा-छृत, 
जाति भेद भौर अध-विश्वासो के कछको से समाज को मुक्त कराने केलिए कितनी 
समाजें योजना बढ्ध कार्य कर रही हैं। समाज के लिए भ्रनुपयोयी किसे खडहुर 
बन थये हैं। भाय समाज भी ४४४४ योगी बनता जा रहा है। खडहर बनने 
के कमार पर खडा है । सभव है शीत्र खडहर बन जावेगा शोर उसमे मात्र 
डुछ उल्लू (भवांछनीय पदाधिकारी) ही जहाँ तहाँ शेष दिखलाई देंगे + 
स्वार्थान्धता की भ्ँधी से फसा झायं समाज यदि इसी राहू पर चलता 
शया सो निष्ठावान भ्रार्व समाजियो को भ्रषना कल्याण इसी मे दिलेगा कि गे 
भी श्री चिथानन्दजी की भाखि समाज का पल्‍ला छोडकर एक झोर हट जावें। 
जब एक-एक करके क्ज्जन झाय॑ समाज से किनारा कर जावेंगे तब देश की 
अनता यही कद्देमी कि “हर शाल् पै उल्हू बेठे हैं, भन्वामे गुलिस्ताँ क्‍या 
होया २”! आगे समाज के करोडों सदस्यों मे से एक विद्यानन्दजी का कम हो 
जाना स्का महत्वई्टान धटना हो खक्की है परन्तु यह भी हम याद रखें कि 
झाय॑ समाज के भविष्य के लिए एक मद्त्कपूजे चेतावनी भी है। भायें समाज 
के केसा फशबधात हो । हि 
++ झम्या प्रसाद क्र्मा ५- 
आये समाज कावालेडा, भीलवाडा । 


लकोर पीटने ( शेष पृष्ठ ) का ) 
ब्राप्त समाचारों के भ्रनुशार पिछले दिनो राजीब गाधी की नजरों में 
बूटासिह का महत्व कम हुआ है । पत्ाब से ग्रलत रूप से दरलअदाजी की 
राज्यपाल रे की शिकायत को लेकर श्री माँधी ने शी पी बिदम्बरम्‌ को उनका 
कार्य सौंप दिया था। हो सकता है कि झारोपो की इस, राजनीति का सहारा 
जल्ेकर श्री बूटासिह पुन भ्रपना स्थान पाने का प्रयास कर रहे हो । लेकिन 
प्रत्येक काम मे विवेक से तो काम लेना चाहिए ही । ऐता लगता है कि ज्ञानीजी 


के विरुद्ध ये भ्ारोप सगाते समय वे बिवेक से काम सेना ही भूल गए । भ्रब 
कोई उनके प्रधान मत्री राजीव गांधी से भी प्रशत कर सकता है कि जब देश 


का राष्ट्रपति राष्ट्र विरोधी ताकतों को शह दे रहा था तो जानकारी होते 
भी पाप मौन क्यों रहे? 


श्री रत+लालगग द्वारा श्री आर्यश्ट्से, अजमेर से मुद्रित कराकर प्रकाशक रासासिह ने आर्यसमाज भवन,केसरगज अजमेर से प्रकाशित किया 


5०5: आवेशफीक्य 

चेद ही समस्त धर्म का मूल है। 
सत्य को ग्रहण करने और असत्य 
के छोडते में सर्वदा उद्यत रहता 
जाहिए--भहि दयानन्स 


दयानन्दाब्द ; 63 
सृष्टि सम्वतू 972949088 


यर्ष 4 रविवार 5 मई, 988 


अक 9 पस -43338/84 | 







॒ ध प्लेश्स्‌ ॥ 
पाक्षिक पत्र 


“पझ्वार्य हमारा नास है, वेद हमारा धम । 
श्ो देव 





अभय मित्रादभयम्‌ भमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभय दिवा न॒सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु ॥। 






न्प् 


सकल जगत्‌ को आय बनाए 
हमारा उद्देश्य : 
समाज को वर्तमान एवं 
सविध्य मे पंदा हरेने वालो 
समस्याझ्रों को वृष्टिगत 
रखते हुए झायंसमाज का 
पुनगंठन करना है । 
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महाराजाधिराज जोधपुर “सर प्रतार्पासिह ने हिन्दूधर्म, इस्लाम ऑर 
ईसाड़त से निरात्र होकर केंसे आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द 
सरस्वती को अपना धर्मॉपदेन्नक तथा गुरु स्वीकार किया ? 


यह लेख सर प्रतापसिह डी उस 
अप्राप्त जीवनी पर आधारित है 
जो उनके समकालीन और स्वामी जी 
के भक्त रावराजा रघूनाबरलिह के 
सुपुत्त तथा मेरे मित्र ठाकुर प्रेमरिह, 
सेवा निवत आर ए एस की कृपा से 
शुद्ध पढ़ने को मिली ।--4 आये 

सर प्रतापसिह की जीवन-भाथा 
के अग्रेज लेखक आर वी वानवर्टे 
उनकी घामिक विचारधारा को अपने 
शब्दो मे प्रकट करते हैं-- 

“ये भेरे व्यक्तिगत बिचार हैं 
जिनके लिए मैं स्वय उत्तरदायी हू । 

“प्रारम्भ से ही घर्म सम्बन्धी 
विषयों को सावधानी से छोडते 
(बदसते) रहने की मेरी आदत रही 
है। वाल्यकाल मे मैं प्पना पर्याप्त 
सभय रूढिवादी परम्परा मे पूजापाठ 
में बिताया करता था। मैं रामायण, 
गीता और भागवत के पाठ सुना करता 
था, लेकिन इनमे किसी से मेरी 
आत्मा को सुख न मिला क्योकि 
कहानियो और नीति कयाओ के 
अतिरिक्त उनमे यहुत कम सार था। 
इतिहास बसाता है कि हिन्दुओं मे 
मूतिपूजा और पुराण का प्रचलन बहुत 
बोड समय से हुआ-लमभन उन दितो 
भें जिसे सचमुच “अन्धकार युग” 
कहा जा सकता है। उस काल मे 
हिन्दुओ ने अ"ते यथाणें धर्म प्रन्थी- 
वेदों एक विशुद्ध शास्त्रो का अध्ययन 
छोड दिया था ओर अज्ञान में पड- 
कर, अपने प्राबीन व विशुद्ध धर्म 
में बहुत सी काल्पनिक घारणाजों तवा 
ज्ाश्वत पूर्व रीति-रिवाजो का समा- 
बेश कर लिया था। परिणाम स्थरूप 
हिन्दूधर्म आज सक धसगत कल्पनाओ 
का सम्रह व अन्धविश्व!सो का बष्डल 
समझा जाता है, और इसकी जसारता 
हास्य का जिचय बन गई है ।” 
हिस्दूखर्म पर अनास्था के कारण-- 
_डिन्सु इस परवर्ती कलेबर गड़िसे ता इस परकर्ती कलेयर बढ़ि से 


विशुद्ध, हमारा सत्यधर्म, जिसकी 
शिक्षा केबल वेदो मे दी गई है, किसी 
बिचारशतील व्यक्ति का अनुमोदन 
प्राप्त करने में पीछे नहीं रहते। 
अम्भीर अध्ययल और अनुसघान के 
बाद पश्चिम के दाशनिको तथा 
विहानो ने इस तथ्य को प्रमाणित 
किया है कि हिन्दुओ के प्राचीन धर्म- 
ग्रस्थ--वेदो तथा उपनिषदों मे उत्तम 
कोटि का ज्ञान भरा पड़ा है जो सबके 
द्वारा सम्मान करने के गोस्य है। 
यथायंर्ूप मे हिन्दू धर्म की बतंमान 
स्थिति कुछ ऐसी है कि कोई शिक्षित 
व्यक्ति उसकी महत्ता पर विश्वास 


कुछ प्रभाव मुझ पर पड़े किन्तु उनका 
सम्प्रदाय भी मुझे सतुष्ट न कर 
सका ।/ 

“अपने लक्ष्य मे अग्रसर होते हुए मैंने 
आइबिल भी खोली, निश्चित ही, 
इसकी कहानियो और नीति-कथाओ 
ने भेरी कल्पना को प्रभावित क्या, 
किन्तु मेरे दिल या दिमाग पर इसका 
ऐसा प्रभाव नहीं हुआ कि मैं इसे 
ईश्वर का शब्द मान सकता और 
जीसस का ईश्वर-पुत्र होना, उनका 
एक फन्‍्या (सरियम) से जन्म लेना- 
आदि ऐसी बाते थी जिनका मतलब 
मेरी समझ के परे था।” 


प्रस्तुतिः आचार्य वत्तात्रेय आय॑ 


नहीं कर सकता और न ही इसका 
प्रामाष्य स्वीकार कर सकता है बहुत 
काल तक मैंने अपने विश्वास को इस 
धर्म मे केन्द्रित रखा किन्तु अस्तवोगत्वा 
यह मुझे ऐसी भूल प्रतीत हुई जिसे 
छोडना ही श्रेयस्कर था। सावधानी 
से परीक्षण करने पर यह स्पष्ट हो 
आएगा कि इस विशुद्ध बेदिक धर्म 
को भ्रष्ट करने वासे परबालीन 
ब्राह्मण ही थे।” 

“श्रद्धा-भक्ति के सबादे मे वे 
अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए 
तथा बुरे रीति रिय्राजो के निमूहित 
दुरितो को प्रचलित करने के लिये 
शास्त्रों में में स्वकल्पना प्रसूत नये-नये 
अशो के पैबन्द लगाते रहे । इस प्रकार 
हमारा प्राचीन धर्म अब इस अवस्था 
में है कि इसके बहुत से अश अवश्य 
स्थान देने आहिए । 

कुरान और बाईबिल से निराशा 
अत इसे छोडकर बाद मे मैंने 
मुल्लिम धर्म ग्रन्थों का परीक्षण किया 
और कुरान के बहुत से अको को 
कब्ठस्थ किया। यही नहीं मैंने कुछ 
कट्ट पैथी मुसलमानों की समति की 
साकि उनके व्यायहारिक जीवन का व्यास्या सुनना और उन पर ६४ उनके स्यायहारिक जीवन का 


“थोड़े समय मे विस! भो धर्म 
ने मुझे सतुष्ट नही किया जिनका मैंने 
अध्ययन क्या । मेरा विचार ह--कि 
धर्म का सम्बन्ध शरीर से बहुत कम 
मात्मा से अधिक है किन्तु मतो के 
साधारणीकरण ने विश्वास की 
आधारणशिला उन यस्तुओ पर रखी है 
जो ब्रह्म और मूृतविषयक है और 
अच्छाई या बुराई की प्राप्ति के 
साधनरूप मे उसी वर्ग की वस्तुओं की 
सस्तुति की है। किन्तु सच्ची घामि- 
क॒ता सत्य सिद्धात्तों, सदाचार और 
ब्रवित्न आत्मा मे निहित है ।” 
बेद ओर स्थामी दयानम्द का प्रभाव 

“जब मेरा मन इन सन्देहो और 
अनिश्चयों से उद्विग्तन था मुझे एक 
बार एक टाँग टूट जाने के कारण 
बकरए07७8' में दो माह के लिए 
अपने बिस्तर पर बधना पडा। उस 
समय वेडो को सुनने और उनसे क्‍या 
है? इसे जानने की इच्छा जाग्रत 
हुई। तदनुसार, समय बिताने के 
साधन रूप में तथा अपने हृदय के 
अन्त न्द्व को दूर करमे की आशा मे- 
मैंने वेदों के मन्रो का पाठ और उनकी 
व्यास्या ओर उन पर घ्यात- शसित्र पृष्ठ 4१) #_ 


पूवंक विचार कश्ता प्रारम्भ कर 
दिया | मैं सम्पूर्ण वेदों को पढ लेने 
या उनमे किसी रूप मे पारमत होने 
का दाया नही करता किन्तु उनसे, 
निश्चिन रूप मे, मेरे क्‍्लान्त हृदय पर 
बडा सुखद प्रभाव पडा इसलिए अन्त- 
तोगत्वा मैं इस निष्पर्ष पर पहुँचा कि 
आरयों के प्राचीनतम और प्रतिष्ठित 
धर्म ग्रना “। में धर्म के सम्बन्ध से 
वास्ता4त *सर्वागरूपेण अन्तनिहित 
है । दूसरे सभी धम प्रन्यों मे-अच्छाई- 
बुराई, सच-भूठ, सशयास्पद-रूप मे 
मिश्चित हैं ।”” “इसके कुछ समय बाद, 
जब में जोधपुर में था ।- स्वामी दया- 
नन्‍्द सरस्वती यहा आए और मुभसे 
मिलने की इच्छा प्रकट को मैं भी 
उनसे मिलने को उत्सुक था मैने 
उनकी बडी प्रशसा सुनी थी अत मैं 
अपने बडे भाई महाराजा यशवन्त 
सिंह के साथ उनसे मिलने गया। 
थोडे बार्तालाप वे बाद ही हम लोगा 
को उनके बडप्पन का विश्वास हो 
गया। 
ऋषि दयानन्द का भव्य व्यक्तित्व 
आइहत्या निस्मन्देह के प्राचीन 

ऋषियों की भाति थे उनकी वाणी 
सिंह के गर्जन सदृश थी ब्रह्मचययं 
का तेज उनकी आँखो से दमकता था। 
अब तो सम्पूर्ण विश्व उनकी विस्तृत 
विद्याओर महान्‌ व्यक्तित्व से परिचित 
हो चुका है। मेरे विचार से यह भारत 
के लिए गौरव की बात है कि स्वामी 
दयानन्द सरस्वती उसे दी सूचता 
की प्रगाढ निद्रा से उदबुद्ध करने के 
लिए प्रकट हुए।वे भारत माँके 
महानतम ओर सच्चे से सच्चे शुभ- 
चिन्तक थे जिन्होने जीवनभर केवल 
उसी के लिए कार्य क्या 
अआयंसमाज से आशाएँ 

* मैं उनका अत्यधिक सम्मान करता 
हैं, वस्‍्तुत मैं उन्हे अपना गुरु मानता 
हूँ, क्योकि उन्होने मुझे बहुत सी 

(शेष पृष्ठ 4 पर) 
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संम्पावकीय 
दयानब्द त्रोधपीठ खत्म नहीं की जाय 
हरियाणा सरकार से विन्नेष अपील 


आये समाज अजमेर ने अपनी एक विशाल सभा मे सवंसम्मत से प्रस्ताव 

पारित कर हरियाणा तथा विशेषत मुख्यमन्त्री थी देबीलाल तथा हरियाणा 
राज्य के शिक्षामन्त्री एव कुरक्षत्र विश्वविद्यालय के उपकुल्पति से पुरओोर 
शब्दों में अपील की है कि विषत ।5 वर्षों से सुस्थापित एवं सुसचालित दया- 
नम्द चेयर (वैदिक शोधपीठ) को समाप्त नहीं किया जाय तथा इसे पूर्बबत 
कायरत रहने दिया जाय । ' इस शोधपीठ मे पूर्य भे श्रीनिनास शास्त्री तथा 
आचार कपिलदेव शास्‍््त्री जैसे प्रकाण्ड विद्वानों ने सेबाकायं के दोरान महत्व- 
पूर्ण शोधकार्य करते हुए कई अनमोल प्रन्य देश को अपफित किये हैं अब 
यकायक किल्ही वेद व्यासपीठ के दम पौराणिक सच्ाालको क्रा सरकार से इस 
बओेयर को समाप्त कराने का दुत्सित प्रयास किया जा रहा है। सभवत देश के 
सहान समाज सुधारक बेदोड्धारक, राष्ट्रीयता के अथम बजबुब्डा ओर 
सत्यास्वेधी महूषि दयानम्द सरस्थतो के विज्ञारों पर शोधकार्य करमः पौराणिक 
ओोफेसरों के घले नहीं उतर रहा होगा । इसी आधार पर दिसम्बर 87 ई. 
के बाद अभो तक वयानम्द पीठ के प्रोफेसर पद को नहीं भरा गया है। 
प्रजाब विश्वविद्यालय के अन्तग्रत चडीगढ में बयानन्द शोधपोठ कामरत 
है इसी प्रकार राजस्थान में दयाननद कालेज अजमेर मे भी श्लोधपीठ की 
स्थापना की गई है। 


हरियाणा जैसे जाग्रत और आये समाज बहुल प्रदेश मे कुरुक्षेत्र विश्व- 
विद्यालय मे पूर्व स्थापित दयानन्द शोधपोड का संचालित रहसा नितास्त 
आवश्यक एवं अनिवार्य है। लाखो आयों ओर देशभक्तों की भावनायें जुडी 
हुई हैं। आयें समाज का विश्वव्यापी, लोकोपकारी सगठन इस शोधपीठ को 
बन्द करना कभी बरदाश्त नही करेगा। देश की प्रबुद्ध जनता विशभेषत आये 
समाजो, आये प्रतिनिधि सभाओो तथा आय॑ नेताओ से प्रार्थना है कि वह 
हरियाणा सरकार तथा मुख्यमत्रो श्री देवीलाल को पत्र लिखकर, प्रस्ताव 
प्रेषित कर यह आग्रह करे कि कुछक्षेत्र विश्वविज्ञालय के अन्तर्गत बयानम्द 
शोधपीठ को चालू रखा जाय, रिक्त प्रोफेसर के पदों को भरा जाय ताकि 
बेद ओर दयानम्य एर अनबदश्त शोधकार्थ हो सके | इससे हरियाणा सरकार 
की ही भोभा बढेगी । --रासासिह 


आतंकवाद का “मर्ज बढ़ता गया 
ज्यों-ज्यों दवा की” 


देश मे सामान्य तौर पर और भारत की भुजा कहलाने वाले पजाब 
राज्य मे विशेषत गत पाच छ वर्षों के दौरान आतकवाद को श्वीसारी दिन 
डूनो और रात चौगुनो बढ़तो ही ला रहो है। ब्ल्यू स्टार ओपरेशन से खेकर 
सीमा की सीलबन्दी और रेड अलर्ट, बरनाला सरकार की बर्जास्तगी, राष्ट्र 
पति शासन राष्ट्रपति सुरक्षा अधिनियम, राय और रिबेरो के प्रयासों बादि 
समस्त क्रियाकलापो के अन्तिम चरण में पुन अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर से 
पिछले कुछ दिनों से लगातार आतकवादियों द्वारा किलेबन्दी कर सुरक्षा 
बलो से गोलियो से मुकाबला करना और आतकथादियो द्वारा स्वर्ण मन्दिर 
से हाथ खड़े कर आत्म समर्पण करने के लिए प्रस्तुत होना आदि तक भी 
अभी आतंकवाद की आधी थमने का नाम ही नही ले रही है। मज बढता 
ही चला जा रहा है ज्यों 2 दवा की जा रही है। रोज 20-25 तिदोंष 
व्यक्ति बालक बूढे, जवान, कमंचारी, सेनिक, मजदूर, माताए बहनें ए के 
47 शाइफलो से निकलन वाली गोलियो का शिकार हो रही हैं। निर्दोषो का 
खून बहाया जा रहा है। क्यो ? एक ही उत्तर है मर्ज सही मही पहचाना 
गया । इसलिए बढ़ना जा रहा है। पत्तो को पानी दे रहे है जडो को नही। 


पजाब की धरती रक्त रजित हो चुकी है। लोगो का जानमाल खतरे 
भे है। हजारो हिन्दू और कही कही देशभक्त सिक्ख भी सीमान्‍्त क्षेत्रों के गायों 
को खाली कर अपने घरबार छोडकर अपने मासूम बोबी बच्चो को 
लेकर शहरों की ओर भाग गये हैं। उत्तरी भारत के विभिन्‍न शहरो मे 
शरणाथियो का जैसा जीवन बसर कर दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, 
हिन्दू-मिख एकता और भाईचारे में दरारें पड़ते लगी हैं और हमारी यह 
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राजीष गाँधी की सरकार एके बाद एक प्रयोग कर कडी कार्षवाही करने, 
कठोर कदम उठाने का कोरा स्तोत्र पाठ कर रही है। 
मातृभुमि, देश की रक्त तथा! इम्सानों को बचाने से बढ़कर कोई 
मम्दिर, मस्जिद कौ पविच्ता भहीं हो सकती । शिरोमणि बुंरुद्वारा प्रदरधक 
समिति अथवा अकाली कल के विभिन्न छड़ों या विभिन्न श्रस्थियों और रागियो 
की और टुकुर-टुकुरताकने या देखने से काम नहीं चलेगा । भ्द्ि सिव्घिस्तात 
था खालिस्तान के भाों को कुजजला हैं तो उमको बादियों को मेस्तनावृद 
करना होगा अन्यक्षा पंजाब के हर शाब मे रोज नये 2 आतकवादी सगठत 
कुकुरमुत्तो बी तरह अपना सिर उठा रहे हैं। इनसे निपटने का एकमात्र 
उपाय प्रणात को सेना के हवाले सॉफ्ता हे लथा इन पृथकलादादों अतक- 
जादियों के भड़ों को जिगा प्रवाह किये हुए सरकारी सरस्तण मे ग्रहण कर 
चहा/पहुरा बिठा देना है ताकि ये भगवान केअचाकजित मन्दिर आतक- 
जादियों की शरणस्कली न अनगे । अकबारिपरें के लेताओं से कोई बात नहीं 
करे जाम । राजनेतिक पोटियां -भशास करने का शुणित-देल सन्य कियय लपय । 
र्ट्रहितों को सर्वोपरि भत्यकर करटोरतम कश्म उठाकर एक जार सिजायक 
कल उठा लिया जाथ। जब धेनें का प्यारा क्रत्॒कते बाला है बहुत परी- 
क्षण कर लिये। बन्द करो इस नाटकों को । प्मर में नही आता दयानन्द 
का आये समाज क्यो सो रहा है ? --रासासिह 
उफ | अनाथ होने को इतनी बड़ी सजा 

सरकारी भोपू बिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि जाजादी के चालीस 
वर्षों मे देश ने आधिक, सामाजिक और राजन॑तिक रुप से बहुत उन्नति 
की है। 

तथाकथित सुधारवादी सगठनो से जुडे लोग यह कहते हुए नहीं अभाते 
कि हमने स्वत॒त्र भारत के सभी नागरिकों मे समानता के भाव को महरे 
तक भर दिया है। 

वास्तविकता कुछ ओर ही है । गत 7 मई को जयपुर के “राज्य महिला 
सदन! ने “नारी निकेतन' की 3 आवासनियो की शादी सम्पन्न कर,ई॥ 

सूत्रों के अनुतार ये सभी लड़किया बचपन से ही किसो न किसी रूप से 
अनाथ थीं। इनको निकेतन ने ही पढाया और लिखाया था। 

पढाया-लिखाया कितना ? इसको सेकर प्रशासन को सवालो के कठबरे 
में खडा किया जा सकता है। परन्तु हमारा यहा इस पर चर्चा करना अभीष्ट 
नही है। 

समाचारो के अनुसार ये सभी लडकिया कक्षा छह तक पड़ी हुई बी 
और इन सभो के दुल्हो के लिए 'काला अक्षर भंस अराबर' था। 

इसी के साथ ही एक खेदजनक बात (एक राष्ट्रीय पत्र का सवाद- 
दाता इसे एक मजेदार बात लिखता है--बहुत खूब ) यह है कि इन सभी 
दुल्हो की यह दूसरी शादी थी । इनकी पहलो पत्निया सर चुकी हैं। 

राज्य का समाज कल्याण विभाग कहता है कि हमारा उद्देश्य आवास- 
नियो का डिसी सुयोग्य एव कामकाजी युवक से विवाह करना था। अपने 
इस उद्दं श्य से विभाव पूर्ण सफल हुआ है, इसमे भी हमें सन्देह है । 

प्राप्त जानकारी के अनुसार विवाह करने काले सभी य्रुकक निम्न से 
भी निम्ततर आय वर्म से सम्बन्ध रखने बासे थे । 

प्रत्यक्षदक्षियों के अनुसार इन युवकों मे से अधिकाश देखने मे अधेड 
झगते थे। जबकि वे अपनी उजञ्र बहुत ही कम बतात भे (अनपढ़ व्यक्तियों 
की जन्मतिथि देखने के लिए कोई शैक्षिक प्रमाल पत्र तो हो सकता नहीं-- 
सो चाहे जो बता दो)। 

हारी निकेतन' की इन आवासनियों के इन विधाहों से आज के समाज 
का जो चेहरा उभरता है, वह अत्यन्त ही घिनोना है । 

इससे सिद्ध होता है आज भी हम कड़िवादिता ग्रस्त माम्यताओबो से 
छुटकारा नहीं पा सके हैं। कक्षा छह उत्तीर्ण एक लड़की को एक अधेड 
विधुर अनपढ़ और निम्न स्तर का जीवन जीखे वाले व्यक्ति के साथ मात 
इससिए बधना पडठा है क्षि बह बअनाव है (चुस्टू भर पानी भे डूब मरो-- 
समाज-सुधार के ठेकेदारों) । 

जब कोई योग्य युवक आवाराधियों को जीवन समिनी बनाने हेतु तैयार 
सम हो तो उन्हें फिर वियश हो उपसब्ध किसी भी व्यक्ति से विवाह के सिए 
सहमत हो थाना पडेबा ही। आखिर वो भी तो स्रेगद्ध को ही विवाहित 
जीवन का मुख्य उद्दे शय मानने वाले समाज का ही एक हिस्सा हैं । 
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छोटा नागपुर आर्य 7 छोटा नागपुर आर्य प्रशिनिधि सस्ते सभा 
द्वारा भ्रचार कार्य 


छोटा वागपुर आग प्रतिनिध्ि सभा के आमंत्रण पर स्वामी दयानम्व 

“क्देह! ने प॑ भोविस्द प्रसाद आये 'विद्यादीरिधि' के साथ अप्रेल भास मे 

निम्तलिखित स्थानों पर बेद प्रबन्चन का कार्य किया--कार्क के ब्लाक चौक 

और पशु लनिकित्सा महाविज्यालय के पशुपतिनाथ मन्दिर, नमरा टोली 

बेलगड़ा गुमसा, घाबरा सोहरदगा, निबनी ग्राम, मगर उन्टरी,, चपरी ग्राम, 
टाऊनलिप, वरसली, भवनाबपुर और कन्द्रावेर ग्राम के माता स्थान । 

हजारौबास जिले के केरेडारी प्रशष्ड के कन्हावेर ग्राम में तीन दिनो 

तक वेदमाता गायत्री यज्ञ एव आय॑ सम्मेलन का शब्य आयोजन किया गया। 

--श्यारात धोडार (मम्त्री) 


शिमला में आय महासस्मेलन 


आये प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश की ओर से आयें समाज लोअर 

बाजार छिमला में दिनाक 0 से 2 जून तक एक “आय॑ महासम्मेलन” का 

आयोजन किया जा रहा है जिसमे अनेक गणमाम्य नेता महात्मा विद्वान और 
समीतज्ञ पघार रहे हैं। ! जून को एक भव्य शोभा यात्रा भी निकलेगी । 

-+भववान देव “चैतम्य” (सम्त्री) 

गऊशाला जॉंद शहर की उल्लेखनीय उपलब्धियां 


जींद शहर की गऊशाला का शुभारम्भ सन्‌ 894 को हुआ। 
यह हरियाणा प्रान्त की पुरानी गऊशालाओ में से एक है। इसमे 600 मऊओ 
से ज्यादा के रहने का पूरा प्रबन्ध है। गत वर्ष भयकर सूखे के कारण गऊ- 
शाला के प्रबन्धको ने विशेष रूप से सक्रिय काम किया । आस-पास के इलाके 
की भूछी बीमार गऊओ को अपने यहा रखकर उनकी चारे द्वारा सर्दी-मर्मी 
से अचान किया। उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गईं। इस समय में 
जऊशाला मे 200 से ज्यादा यऊए हैं। इनके रखाव के लिए साखो रुपये 
की लागत से बैरक बनवाई। सुडी और हरे भारे का प्रबन्ध किया । इसके 
अलावा शहर मे इधर-उधर भटकती गऊओ के लिए नावरिको को गऊशासा 
के अधिकारियों ने प्रेरित करके उनके बारे का प्रवस्ध किया । 
इस समय ग्रकऊशाला की देखरेश् के लिए 50 कर्मचारी काम करते 
हैं । सब गऊओ का पानी का इन्तजाम इनकी बैरको में ही हैं। उनके चारे के 
लिए हर रोज 2 बग्गी आती हैं॥ यऊशाला के पास 95 एकड़ भूमि है। 
] ट्यूब बेल, तीन ट्रैक्टर, दो बेस गाडिया और दो भोटा बुस्गी हैं । गझ- 
शाला का बजट लगभग 8 लाख का होता है। गऊशाला के खर्चे की पूर्ति 
डुकानो और क्वार्टंस के किराये आदि से होती है। अब कमेटी ने दो लाख 
की लागत से नई बे रके बनवाने का निर्णय लिया है। सऊशाला का सारा 
स्थान पक्का है। जो बाकी है उसे पक्‍का किया जा रहा है। गऊशाला से 
द्रुध् उचित दाम पर शहर के नामरिको को वितरित किया जाता है। 
सरकार का गऊशाला को पूरा सहयोग मिलता रहता हैं। इस साल 
सूले से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने भरपूर आधिक अनुदान दिया । 
-+अबील दास आयें 
(उपप्रधान) 
“पुरुकुल विश्वविद्यालय, वुन्दावन मे ) मई, [988 से छात्रों का प्रवेश 
प्रारम्भ है । “-मुख्यांधिष्ठाता 
“-लक्मीबाई इल्दुमति पवनाध्कर विद्यालय, पटेल भवन के पास, जयपुर रोड, 
अजमेर की नसंरी कक्षाओं मे प्रवेश प्रारम्भ है। --संचालक 


ऋचषि दयानन्द से 
-जाशनसिह मदोरिया 'सोमित्र' 
समय दे रहा है, चुनौतियों पर चुनोतिया, 
देखता हू“-पिये जा रहे हैं लोग॥ 
यह कंसी जिन्दगी है तेरे दोवानों की, 
अपमानो में जिये जा रहे हैं लोग! 


झार्य बु्र्नव्क पाविक 





तेरी समाधियों के भागन मे, 
अध्यो के नृत्य होते हैं। 
आज भप्रधथधक रहा है घर अपना, 
थीर मरदाने पढे सोते हैं। 


और अगिरा की गिरा पाकर भी 
ओठ सिये जा रहे हैं लोग। 
समय दे रहा है चुनौतियों प॑ चुनौतिया, 
देखता हू--पिये जा रहे है सोग॥) 


अपनी दक्षिणा की याद दिलाते हैं गुद विरजावद 
बार लोगो का समपंण कहाँ .गया। 
कुछ तो कहो अपनी वाणी से-- 
दहकती सासो का क्रन्‍्दन कहाँ गया। 


चुप खड़े हैं आप गुरु सम्मुख, 
दोष पर दोष दिये जा रहे हैं लोग। 
समय दे रहा है चुनौतिया पर चुनौतिया, 
देखता हू-पिये जा रहे है लोग। 


प्रात लाना को रात भर जागे, 
शिव खोजने को घर से भागे थे। 
रात गयी कहा है? भ्रब तक है, 
भोग जिसके लिये सब त्यागे थे, 


वेदमाता की कोब रोती है, 
वार पर यार किये जा ह है लोग। 
समय दे रहा है चुनोतिया पर चुनौतिया, 
देखता ह-पिये जा रहे है लोगा 


किसलिये,. पिये थे, विष प्याले, 
यह तो बताओ . ऋषि हमको, 
हमे डस लिया है कृतध्नता की नागिन ने, 
फिर से तुम जगाओ, ऋषि हमको। 


तुम्हारे बलिदानों का कर्ज कितना है, 
इसे शीश पर ढोये लिये जा रहे हैं लोग । 
समय दे रहा है चुनौतियों पर चुनौतिया, 
देखता हू-पिये जा रहे हैं लोग। 


ठुमने तरुणायी जिस पर होमी भी, 
वह कौत लब्धि थी, जिसका समर था। 
बह कोन प्राप्ति थी जिसे पाने को, 


हुम्हारा  मुक्ति-सुख निछावर था। 


« ठुम बताओ इसका है उत्तर क्‍या? 
प्रश्न पर प्रश्न किये जा रहे है लोग॥। 
समय दे रहा है चुनौतियों पर चुनौतिया, 
देखता हू--पिये जा रहे हैं लोग। 


इस सवाल ने फिर सिर उठाया है, 
'समाज' श्मशान है कि बगीचा है। 
जिसके सपनो मे आप खोये थे 
जिसे अपने लहू से सीचा है) 


कैसा पहरा चौकीदारो का, 
बाग, वबरवाद क्ये जा रहे है नोग। 
समय दे रहा है चुनौतियों पर चुनौतिया, 
देखता हू--- पिये जा रहे है लोग। 
बुगदर 
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सहाराजाधिराज जोधपुर 
अच्छी चीजें पढाई। बाद भे उन्होने 
“आयंसमाज”” नामक एक समठन की 
स्थापना को मैं हसमे सम्मिलित 
हुआ जोधपुर मे एक समाज की 
स्थापना की । मेरा विश्वास है कि यह 
समाज भारत की प्रगति के लिए एक 
शक्तिशाली उपाय के रूप मे काम 
करेगा । इसके द्वारा बहुत कमर समय 
में जो काम हुए हैं और जो सुधार 
हुआ है, उनसे आशा जगी है कि 
ज्ञारत को उसको वर्तेमान अधोगति 
से उबारने के लिए इसका महत्तम 
योगदान होगा ।”” 

“स्वामी दयानन्द सरस्वती की 
शिक्षाएँ हम दोनां भाइयो के लिए 
बहुत लाभदायक खिद्ध हुई ।/” 
भोस भद्गषण बर मतभेद 

“ख़बर प्रत्ापश्चिह और उसके बड़े 
भाई मद्दाराजा यशवन्त सिंह, जो 
उस समय जोधपुर स्थिमत के शासक 
थे, को यह सन्देह था कि एक कत्रिय 
होने के कारण, आखेट एवं मासभक्षण 
को परम्परा याले क्‍या वे आयंसमाज 
के सदस्य हो सकते हैं। जैसा कि सर 
अतापभिह ने स्वय स्पष्ट किया है कि 
यश्षपि स्वामी जी मासभ्क्षण के पक्ष- 


घर नहीं थे 2 20% डन लोगों के 
आयंसमाज से होने मे कोई 
एतराज नहीं था ।” 


दा कं ध 
/“इसमे सन्देह नहीं कि पका हट, 
प्रतापसिह स्वय इस विचार के थ कि5- 


बहादुर और युद्धप्रिय जातियाँ ह़ाहा- मस्तिंध्क 
हि दु युद्ध चर >यस, 


डारी नहीं। सत्यायप्रकाश के ईअथम 


पुल्तकालयाध्यदी.. 


गुरुकुल काग्डी 


नविग्रवाधिधालय हारिदार 
“जिला सहारनपुर।उ. प्र] 
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भाँति बनते हैं कि के इसे किस प्रकार 
अब तक बहन करते रहे हैं। स्वामी 
जी की स्मृति मे 20 वर्ष तक साहौर 
में एफ कालिख स्थापित किंगा यया, 
अप्रेल 905 में उसकी इमारत का 
खिलास्यास करने का सोभाग्य मुझे 
जिणा, लगशन 20 यर्यों तकला 
हसराज बिना किसी बेतव के इस 
कासेज की सेना करते स्ट्रे, भोर यह 
सर्ययिद्ित है कि इसकी सेवा के लिए 
उम्होने अपना जीवन अपित कर 
दिया । यह असक्तता का विषय है कि 
उनके बहुत से शिष्य उनके पुनीत 
भागे का अनुसरण करने को तत्पर 
हैं। तीरा से लौटते हुए मैंने प्रथम 
बार कालिज को देखा था, पुत्र 
4905 में शिखाल्यास के समय इसका 
उाक्धारी से विरीक्षण क्रिया । 

मेरी दृष्टि मे हिस्दुओं के शैक्ष- 
जिकू विकास के लिए भारत में यह 
एक विशिष्ट सस्था है और इससे 
और अधिक अच्छाई की आशा की 
जा सकती है ।”' 

जीवन-गाया लेखक निम्नलिखित 
निष्कर्षों के साथ “सर” प्रतापशसिह 
के “धामिक विचारो'” के इस अध्याय 
का उपसहार करता है “८: 
“सन्‌ 96 से 'सर” प्रताप- 
पे चारो को प्रकट किया, 
इसमे ओश्चफें, नहीं कि उन्होंने खुले 
स्तिध्क से फैरिश्रम पू्वंक धर्मे के 

खोज कीहो जो 
7८ शान्ति ला सके ।/” 


शस्कर के कल विशायारयर बा लक, समाज के प्रति उनका 


का उद्धरण देत हुए जो कि स्वामी जी... 


की अनुमति के बिना अक्षिप्त कर 
जिये गये थे उन्हान तो यहा तक 
कहा कि जैनमत के (अहिंसा) के 
सिद्धान्त न भारतवासियों को कमजोर 
और आत्महीन बना दिया। “सर” 
अ्ताप्सिह इस तथ्य की पुष्टि करते 
हैं 'भारत को वतमान परिस्थितियो 
मे वे इसके सहयोगी समथक नही हो 
सकते । फिर भी उन्होंने उदयपुर के 
महाराणा को परोपकारिणो का 
अध्यक्ष (प्रधान) नियुक्त किया तथा 
महाराजा यशवन्त सिंह एवं स्वयं 
(सर प्रतापरसिह) आवंसमाज के 
सदस्य बन गये ।/” 

महात्मा हसराज को श्रद्धाजलि 

“डी ए वी आन्दोलन के 
सचालक दिवगत महात्मा हसराज 
को श्रद्धाजलि अपित करते हुए सर” 
अतापसिह कहते हैं कि--- 

* जो काय स्वामी जी के द्वारा 
आरम्भ किया गया था, उनकी मृत्यु 
के बाद उसे (कम से कम उसका 
शिक्षा और धर्मोपदेश का अग) दया- 
नन्‍्द-एऐंग्लो-व॑ दिक कालिज लाहौर के 
प्राचार्य लाल हसराज वी ए ने अपने 
हाथा मे लिया और सभी इसे भली- मर मया बष्टा केबलतील अश्नेज अं अनन्त और सभी इसे भली- 


त्योज उन लोगो के भ्रति उनकी अब्य- 
भिचरित भक्ति का ज्यलन्त दृष्टान्त 
है जिनसे कभी उन्होने भिन्नता की 
जी । राजनीतिक क्रिया-कलाप 

जिसमे कि समाज के कुछ सदस्य 
ससग्न ये--उनको भुबास्पद लगसे ये 
ओर किसी भी रूप मे बे उनका सम- 
अंन करने याले अन्तिम व्यक्ति होते 
किन्‍्सु साथ ही विस्पी, भो मूल्य पर वे 


उस समाज से सम्बन्ध विभवद करता * 


नही चाहते थे जिसकेधामिक पक्ष से 
उन्हे पूर्ण सहम्युभूदि थी । * 
*“जीवन-याणथ।”” लेखक के दारा 
उल्लेखित एक महत्वपूर्ण घटना 
“सर” प्रतापसिह के जीवन में 
चटिव एक महत्वपूर्ण घटना से यह 
प्रकट होता है कि वे उस समय श्रच- 
लित जाति-ससाकर्य (कास्ट टेबूस) से 
सम्बद्ध स्वामी क्यानन्द के विचारों से 
किस सीमा तक प्रभावित थे | सन्‌ 
897 मे जोधपुर मे एक अग्रेज जे 
डी केडेल (सैनिक) टाईफाइड से 
मर मया केवल तीन अश्नेज 


जोर वे जो अर्थीं को उठा सकते ने 
क्योकि कोई सबर्ण हिन्दू जकाजे को 
शहीं छू प्कथा था, इस प्यत्तिकण ने 
सैंचिक के निराश पिता जी-टी कैडेल 
की सी ने “सर” प्रतापसिह को 
सुराय किमा किये एक भगी को 
बुला के क्योकि उसकी कोई जाति 
सही जिससे छूत होने का ढर हो | 
किन्तु सोगो के आश्वर्य का ठिकाना 
से रहा जब अर्थोी उठाने वालों मे 
चतुर्थ सर अताप स्थय बन ये. पर 
जब ग्रहाराद्या को चाविच्युत करने 
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हु 


वालो इस अनहोनी पर कुछ द्राह्मण 
भकाका्त हुए तो “सर” प्रतार्पतह 
मे उन्हें यह कहते हुए ऑट सगाई कि 
ज्राह्मण और राजपूत सथी सती मिट्टी 
मे मिल जएएये ओर सभी सहरुष 
जबो री जाड़ि एक है ।” 

“सर * देनरी ल्यूबोल्ट ने अपने- 
“जास्‍डइ ऑफ सर प्रतापतिह-- 
इस घटना का सुन्दर वर्णाव किया है। 


(सूल अंग थी का हिन्दी अनुण/व. 
डॉ जाहुराज खासी) 





पत्र बोलते हें.... 


““फूलजेय को लागू कॉल करेगा ? 


जायें पुनेंगठम की प्रतीक रहती हैं। वच्टे दो भण्टे लिए कुछ पठसाथ 
पिल जाता है। इन पृष्ठों से दर्द श्िपा हुआ मिलता है उससे ऐसा आभास 


महोदय, 


दुख दुल्ी कर रहा है। 


खत मिलता हैं क्षि अभी भी कुछ लोग तो हैं जिनको आयंसमाज तथा देश का 


30-4-88 के अक में “जआयंसमाज के सम्बन्ध से (साजंदेशिक) 
सभा का द्रयामी निर्णय” खेल पढा | प्रढ़ कर भासिन का निम्न शेर याद 


भाया-- 


इम को मालय है जम्रवद की इकौकत लेकिन 

दिल के बहलाने को “बालिक' यह खयाल अच्छा है 
इस निर्ण£य को सामू कौत करेगा ? इस सिर्णय को लासू 
करने में सभा कुछ करेगो ? कदापि नहीं । किन बातो से प्रेरित 
होकर यह निर्णय लिया गया है। इस बात को केवल प्रभु ही जानते 


हो | जो सभासद और आये सभासद होये, उनका मिर्येग कोन करेगा ? 
जिस समाज में केवल मूठ का बोस बाला है यहां कया आशा की जा सकती 
है ? आप स्थय कितने ही लोगो के सम्पर्क में आते होगे । क्या प्रापने कभी 
पता करने का कबण्ट किया है कि कितने आर्यंसमाजी अपनी आय का शताश 
आर्येसमाज को देते हैं ? हममें से कितने ऐसे हैं थ्लो दस नियमों को मान 
कर खबनुसार आचरण करने का प्रयत्न करते हैं । 


ऋ जौ तो हमारा भी चाहता है कि ऐसे समाज से असय हो जाए परज्तु 
ऋषि बयानम्द का इतता ऋण है कि उस को हम उतार ही नहीं सकते । जो 
कुछ कर पाते हैं उसको जोड़ पूर्ण रुपेण कझृतश्नो की श्रेणी मे सम्मिलित गहीं 
झेना चाहते । स्वामी विखानस्द लो सरस्वती जीं ने भोषणा ठो कर दीं 
(फेकाल अकुध जुम्क शफेफर)-पर०कु फाा के आइमंशमाय से पृथ्मा होल सकते हैं ? 
लेखन कार्य कर रहे हैं ओर करते रहेंगे । किसका ? आयंसमाज का । तो क्या 
भास्तव में भ्रलन हो पाए हैं ? नहीं । वे अलम हो ही नहीं सकते । 

जरूरत है इस याठ की कि आशंशमाज कपी भबम मे जो गली-सडी 
इंटें (धू्तें लोग) हैं उत सहित सारे भवन को मिराकर केवल पूरी तरह पकी 
हुई ईंटें छांट कर पुन इस बन का भिर्माल कश्में का प्रयत्त किया जाय । 
कंसे किया जाय ? यह सोचता आप जेसे प्रयुद्ध ब्यक्तियों काम है । 


“-इजुबोर सिह भ्रार्य, 
प्रधान, जायंसमाज, बहादुरयढ (हरियाणा) 


ओ रतनलालगर्ग द्वारा श्री आर्यश्रिटर्स, भ्रजमेर से मुद्रित कराकर प्रकाशक रास।सिंह ने झार्ययमाज भवन, केसरमज अजमेर से प्रकाशित किया 


उन आधेशपीड न 
बेद ही समस्त धर्म का मूल है। 


सत्य को भ्रहण करमे और भसत्य 
के छोखने में स्वदा उच्चत रहना 
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अभय मित्रादभयम्‌ भ्रमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात । 
झभय नक्तमभय दिवा न ॒सर्वा भ्राशा मम मित्र भवन्तु ॥ 


शभाणओ 


“पकरििकिल> - 


कृष्वन्तोविश्वभायम्‌ 
सकल जगत्‌ को आय बनाए 
हमारा उद्देश्य : 
समाज की वतंसान एवं 
भविष्य से पंदा होने बालो 
समस्याप्रो को दृष्टिगत 
रखते हुए श्रा्यसमाज का 
पुनर्गठन करना है । 





प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्देशी स 2045 
वाधिक मू !5/- एक प्रति 60 पैसे 


ईसाई मिशनरी ओर धर्मान्तरण 


-“-बोरेन्द्र कुमार आये--- 


टाइम्स श्राफ इंडिया के 23 
और 24 मई, 988 के अको में 
जी रागस्थरूप का '?00टशसश०य 
# 7( छ ?&४5७००" नामक सेख 
आराबाही रूप से प्रकाशित हुआ है | 
इससे लेखक ने ईसाई मिश्नरियों के 
शर्माम्तरण कराने के तरीकों तथा 
उसके भाभिक ओचित्य पर चर्चा 
कीहै। 

सेलक ने यह लेख मिशन को 
चुस्तिका (4,5 माई) मे प्रकाशित 
शी कुदविला चेग्डी के बिचारो की 
असिक्रिया स्वरूप लिखा है। श्री 
खस्की ने प्रमौन्‍्तरण के लिए किए जाने 
वात कार्म को अपनी दृष्टि से उचित 
एव सान्‍य ठहरांमा है। वे प्रसकी 
धुलना राजनैतिक दलो के लोगों के 
द्वारा किए गए दल-बकस से करते हैं। 
जबकि इसके प्रत्युत्तर मे जी रामस्थ- 
रूप का कहता है कि धर्मान्तरण का 
कार्य ईसाइयत माम्यदा धम अथबा 
व्यवह्वार में अमान्य है । यहा तक कि 
ईसाई धर्म की सर्वोच्च धार्मिक सस्भा 
चर्च हारा भी इसे मान्यता नहीं दी 
नई है। 

अपने लेख में लेखक मह्दोदय 
आगे लिखते है कि कसी भी पथ-सम्प्र- 


दाय का वास्तविक रूप तब देखने मे 
आता है जब उन्हे सत्ता मे भागी- 
दारी मिलती है। ने इस सदभ मे 
आगे लिखते हैं कि जेसे ही ईसाई मत 
के सोग शासक बने तो उन्होने विध- 
भियो के धािक स्थानों को सष्ट कर 
दिया और उन स्पानो को आय को 
गिरजाघरो को दे दिया । 

लेखक बीयोडोसीपान 380 ए 
डी कोड का हवाला देता है हम 
आदेश करते हैं कि विधभियों के सम- 
सस्‍त देवालय पूजास्थत्त॒ यदि अभी 
भी बचे हो तत्काल समाप्त कर 
दिए जाए + 

ओ रामस्वरूप के अनुसार ऐसा 
ही अभियान यूरोप के उत्तरम भी 
अलाया गया था। ओर उस दोरान 
ईसाई पादरियों साधुओ ने जो ग्रट 
ब्रिटेन और जमनी के थे जय धर्मों 
से सम्बन्ध रखने वाले देवालयोव 
चामिक स्थानों को नेस्तनागुृद कर 
दिया । तेरहवी शताब्दी में लिटको- 
निया व टयूरोनिक मे घामिक तथा 
फौजी सरदारो द्वारा बलपूवक घर्मा 
स्तरण कराया गया। 

लेखक आगे बताता है कि किस 
प्रकार मध्ययुगीन बाल मे चच ने 


शिक्षा दी कि पोष पृथ्वा पर भगवान 
है इसलिए पृथ्वी का समस्त राज्य 
एवं अधिपत्य उसी का है। उस मध्य 
युग में चर्च की मान्यता थी विध- 
मियो (ईसाइयत के अतिरिक्त) के 
देशो-स्थानो पर एकमात्र अधिकार 
उन पर आक्रमण करना जीतना 
उन्हें अपने अधीन रखना हमारा 
(ईसाई) धम है। उस युग मे किस 
प्रकार बलभुवक अन्य धमावलम्बियो 
का धर्मान्तरण किया गया इसकी 
जड़ी लौसहथक कहानी है। लेखक 
इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए 
एक-दो उदाहरण भी पश करता है। 
मै क्सिको के प्रथम विशप जुआन 
डी जुमरेज ने सन 553 मे प्रका- 
शित अपने लेख मे यह दावा क्या 
था कि उसने स्वयं 2000 मूतिया 
एवं 500 देवालयो स अधिक को 
नष्ट-अ्रष्ट किया जो कि विधर्मियो 
के अर । द्वितीय कोचीन से से ट जेबी- 
यर द्वारा पुतगाल के बादशाह के नाम 
भेजे एक सदेश का उद्धरण दिया है 
जिसमे जेवीयर ते लिखा था. आको 
स्पष्ट व प्रभावशाली आ”ंश देने 
चाहिए कि जो मेरे राज्य मे रहत है 
यदि उन्हे बचना है जीवित रहना है 
तो वे तत्काल घर्मान्तरण (ईसाई बनें) 


कर छो। 

उपयु क्त उदाहरणा के आधार 
पर श्री रामस्वरूप श्री चेडी की 
मान्यता कि धर्मान्तरण राजनीतिक 
दल बदल ज॑सा है को ईसाइयत क॑ 
इतिहास के आधार पर जमान्य करार 
देते हैं। लेखक महोदय धर्मान्तरण के 
इस काय को ईसाईयो की हठघर्मिता 
और कट्टरपथता एवं ईसा मसीह को 
शिक्षाओ को स्वीकार न करना कहता 
है । इम सत्भ में लेक्षक ईसाई धम 
के गभीर अध्येता महात्मा ग्राथी के 
निम्न विचारा को भी अपने सम- 
श्न मे प्रस्तुत करता है. यह काय 
(धर्मान्तरण का) मृत्युकारक भ्रमकर 
तथा सत्य की जड को चट कर जान 
वाला है । यह हठधर्मिता सनकीपन 
एब द्विगुणित भूठ है । 
घर्मान्तरण करने म किसी की भी 
चाह या भूल नही होती नही इसका 
कोई आध्यात्मिक पक्ष है । ऐसी 
मिशनरिया किसा सामान के व्यापारी 
के सदूश है जिनका उद्देश्य मात्र 
अपना ही भला करना होता है। यदि 
भेरे मे शक्ति होती तो मैं ऐसे धर्मा- 
न्तरण को तत्काल टोक देता । 

श्री रामस्वरूप ने अपने लेख मे 

(शक पृष्ठ 4 पर) 


धर्मान्तरण कराने के प्रयास का ताजा उदाहरण 


क्या लिखा था इन कागजो मे जिसे स्थिति मे हो मिल सकगे और !8 यव॒ करने के लिए पर्याप्त होते हैं। 


जत दिनो पर्यतीय प्रदेश लाल 
गे 54 बच्चो को स्टीफत नाम का 
एक पादरी अ्रश्छो शिक्षा, मृफ्त 
ओजन, कपडे देते का सासत्र देकर 
ओनगर ले गया । उससे बच्चों के 
भ-बाप को यह सालच थी दिया बा 
कि बह उस्हें डॉक्टर, इजॉनिवर 
बनाएगा और कहते हुए उससे एक 
कामय पर अभिभाषकों के हस्ताखर 
या अंगूठे के निशान से सिए थे । 


कानूनी भाषा में समझौता प्र का 
नाम दिया गया ? यह समझौता पत्र 
अस्तुत ईसाई मिश्नरियों की धोछ्ा- 
शडी जालसाजी और कपट व्यवद्धार 
का ही यहीं बल्कि अमालनवीयता का 
नी प्रदभ्भ कहर ज्॑ रहा है। इस 
सममभाते भे यह शक्ल है कि मां-काप 
अपने ही बच्चों के साल भर में एक 
बार आकर खिसी पादरी की रउप॑- 


तक बच्चे अपने जर नहीं जा 
सकेंगे । 


यह सहज कल्पना को जा सकती 
है 8 वष के याद ये बच्चे घर सौटते 
हैं तो दे पूरी: तरह से ईसाई बन चुके 
होते हैं। 54 परियारों में ये ईसाई 
अच्ारक सहाल को बोद ससस्‍्कृति 
जोर घणव्यवस्था को छितन्न-भिन्न 





प्रसक्षता की बात है कि ईसाई 
मिशनरियों के इस पड़यत्र को सार 
के बोड़ो के जावरूक एक जुकारू 
सबठत बौद्ध सघ ने जनान्दोलन कर 
बिफल कर दिया और केन्द्र सरकार 
के सहयोग से सभी 54 बच्चों को 
मिक्मरियों के चंगुल से मुक्त करा 
लिया । (पाचजन्य के सौजन्य से) 
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सम्पावकोय- 
हम सिद्धास्तवादों एवं कर्तग्पतिध्ठ बरसे 

एक समय भा कि जायंसमाज समस्ख राष्ट्र और विश्क के मस्तिब्क पर 
छाया हुआ था । बृद्धिजीवियो सुधारवादियों एय प्रगतिशील कहे जाने याले 
तबको में यह चर्चा का गिषय बना रहता था। राष्ट्रीय स्वाघीनता आधोलत 
पर भी उसका अपिट प्रभाव चा। जहा-2 आयंसमाज का बहा-2 जीवन 
धडफला भा। एक कान्ति रहती थी। एक चेतना का निवास होता था। 
अधविश्नास सामाजिक कुरीतिया, मुर्डम और दालकता वहाँ वास फटकने 
का भी साहस नही कर सकते ये । 

परन्तु आज सब्यात्मक दृष्टि से आय॑ समाओं, आये समाज के स्कूल 
गुदुकुलो एवं भार्य समाजियों की कहीं अधिक सकया होने के बायजूद भी आये 
समाज का यह ब्रचच्छ प्रभाव ओर तेजस्विता एक अओोजमब-स्वकू्प राष्ट्रीय 
जनजीवन में नहीं कखकता है। ऐसा श्रतीत होता है कि महृधि दयाजन्द हगरा 
ससस्‍्थापित भौर स्वामी श्रद्धामर्द एव लाला साजपत राय एवं प्‌ रामप्रसार 
बित्मिल द्वारा पोषित आय समाज अपने भल्दिरों भवनों विद्यत्तयो को 
चहार दीवारी तक ही सीमित हो मया है। कहा जाता था कि पजाब मे आये 
समाज की बहुत शक्ति है परन्तु विगत चार-पांच वर्षों से रक्तरजित एक 
ग्रोलियो की आवाज से गु जायमान हत्याओं की शरणस्थली एव आतक- 
वादियों एवं देशद्रोही तत्वों की नाम त्रोडास्वली पञजाब मे आवेसमाज कछु- 
आ धम की अथवा शुतुु|ग धम! की प्रवृत्ति को जपनाकर सर्वधा असहाय, 
निरुपाय होकर केवल अखबारों घोषभाये करके एक निर्जीद ढाचा मात्र रह 
गया है। उसडी क्षातवत्व एव ब्रह्मत्व की शक्ति लृप्पप्राय हो गई है। स्वुताधि- 
के यही *थिति देश के आम राज्यो मे भी रह गई है। 

प्रतिनिधि सभाओं के आपसी विवाद, अधिकारो के लिये पदलिप्सा की 
होड कुसियो की छोना मपटी, सस्थाओ के माध्यम से अपसी आजीविका 
का निर्याह करने, कोर्टों मे चल रहे चुनावी झंगडे उपदेशको एव विद्वानों 
की उपेक्षा, आयंकोौर दलो की समाप्त प्राय स्थिति, नई पीढ़ी का जभाव 
प्रचार की नवीनतम तकनीकों का अभाव, नये विद्वानों एवं उपदेशको की 
कमी बढ़ता हुआ व्यक्तिवाद एन स्वार्थ परायणता आदि सस्याजो तथा 
सस्थाओ के लिये सरकारी निभेरता एव येन केन प्रकारेज उनके माध्यम से 
दोहन प्रवृत्ति ने आय समाज रूपी वृक्ष को खोखला एव जर्जरित कर शिया 
है। परिणाम स्वरूप आय समाज रूपो आग को उस भट्टी पर राख आ गई 
है और वह यत्रतत्र घुआ उस्पन्न करने सग गई हैं । 

अत आज इस वात की परम आवश्यकता है कि आये समाज पुन 
अपना पूर्व तेजस्वी एवं प्रामाणिक स्वरूप प्राप्त करे । आयंसमाण की विदार- 
धारा मे विश्वास रखने वाले आयंजन सुदुढ सिद्धान्त निष्ठ एग कतध्यपरायण 
बनें । सेवा की भावना को बलवती बनायें, सेना कार्य को प्रोत्साहन दें। 
आर्य समाज के विद्वानो, उपदेशको तथा सन्यासियों एव प्रभारको का महत्व 
जढे । कथमी और करनी में तनिक भी अन्तर नहीं रहे । जिन सिद्धान्तों, 
नियमों की हम मचो से उदघोषणाए करते हैं उनके प्रति हममें दृढ़ आस्था 
हो । उन सिद्धालों को हम अपने जीवन मे' चरितार्थ कर दिखा सकें । खच्डन 
मष्डन एव स्वाध्याय का आधार पुन ग्रहण करे तथा पालण्ड खण्डिती 
पताका फहराने को सकल्‍्प करें। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को 
त्यानने मे सबंदा उच्चत रहमा चाहिये” के मूलमत्र को जीकते मे मसला, 
वाचा, कमंजा धारण कर दुढ प्रतिश होकर कार्य क्षेत्र मे उतरता चाहिये तथा 
अपनी प्रामाणिकता विश्वसनीयता एय व्यापकता की स्थिति को पुन श्राप्त 
करने को सचेष्ट रहना चाहिये । आइये आप और हम सब समल्प करें कि 

इष्वस्तों स्ववमायम अर्थात पहले स्वय आये बने और फिर विश्व को 

आये बनावे । --रासामख्रिह 


एक ओर हुतात्मा विवंगत 
महथि दयानम्द के सिद्धान्तो के प्रति अनन्य निष्ठाबान सका अबश्रेणी 
शिक्षादीक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ भो आयेसमाज के सम्पर्क में आने पर 
सदा के लिये आर्य समाज के रच से रण जाने बासे और अपने को समिति 
आव से प्रायंसमाज के कार्यों को सौंप देने वाले महान कर्मंग्रोबी जौर जात 
पांत तोडफक मच्डस के संस्थापक के रूप में जातियाक के जहुर के विदड 
जीगन भर जिहाद छेड़ने वाले सतराम शर्मा बी ए 0! बर्च की आयु में 
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हि कक कर बल के हा पक 
बहान सैजक संगा दुशात्या' पुरुष ये । “ हि 
ऐसे महादुरुक के शिश्ण पर हाकिक शोक ज्यक्त करता है तवा पश्मपिता 
परपोत्मा से उनकी मशिकक्त आदमा को जिर शाजित प्रकाथ करने कौ मार्यक 
करता है । +>रत्ताण्हि 
राजनंतिक बल और जातिबाद 

देश की ज्राय प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अप्रके को प्र छातियार 
बिरोधी होने का दिंदोरा पीटती हैं। इस सभी पाटियो के नेता सांजमिक 
मंत्रो पर जातिकाद के विधठ मारा भोः शुतभ्द करते' हैं। केडकिय का्तदिकता 
मे है कि जातन्वात जेस्ी महाविनाशकारी ओर जमातबीशब मुडया के सबसे 
बेड़ें सरक्षक व प्रसारक ये राजनैतिक दल और उनके नेता ही है। 

गाँधी जी की मागवता के प्रति” अक्षम्य अपराध है की 
बुहाई देने बाले कांग्रेसी हो या फिर 'हि्यू समरनता' कई तारा गुसस्द करने 
वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, संभी के सभी जात-पांद को विचयायी 
बेल को सींचने वाले हैं। लोकदल के वेबौसाल और जनता पार्टी के मजित्िह 
जैसे थौगो के बारे में तो वह सकविक्ति ही है कि ये शुद्ध जातिमत आधार 
पर राजनीति करने बाले लोय हैं! 

जपसे को धर्मेनिरपेक्ष कहने ओर जात-फत के भाव से मुक्त मानने वाले 
तथाकशित नेता लोग अपनी जातियों के विभिस्त आवोजनों-उत्सवो में सदर्ध 
सम्मिलित होते हैं । 

के लोग छा रूप से अपने जाति समठनों मे भी हस्तक्षेप रखते हैं ।- 
मेरी जानकारी मे ऐसे अनेक राजनीतिक नेताओं के माम हैं जो जातीय 
सगठतो से पूर्णतया सम्बद्ध हैं और उनके सहारे अपनी राजनीतिक दुकान 
चलाते हैं । 

जातीय सयठ्नो से राजनीतिशो के सम्बन्ध रखने को बात कोई नई नहीं 
है। जानकार सोगों को यह बताने की प्रावश्वकता नही है कि देश के दिवयत 
भूतपूर्व प्रधानमस्त्री प जवाहरलाल नेहरू जंसे लोग भी कश्मीरी ब्राह्मणों के 
सगठन की सभाजों में आय सम्मिलित हुआ करते ये। यही कारण है कि 
पोकदल नेता स्व ओऔी चरनशिह के इस सुझप्ज को कि सरकारी कानून दास 
सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के सिए अम्तर्जातीय विभाह अनिवान 
कर दें, उन्होंने अ्रव्यानहा रिक ओर व्यक्तिक्त स्वक्त्जता का भामला बताकर 
अस्वीकार कर दिया बा। 

जातिवाद का घितोना रूप लोकसभा व विधान सभा के चुनादो भे देखने 
को मिलता है। इसमे जातिमत आधार पर उम्मी्यारो का चमत किया 
जाता है. जिस क्षेत्र में बिस जाति की अप्रिक घनसस्या दोती है, उस 
क्षेत्र से प्रत्येक राजनीतिक पार्टी उसी जाति के उम्मीक्‍बार का चयन 
करती है। जातीय समीकरणों के अपूवार जातीय नेताओं को अपनी बाति 
के मतदाताओं को अभावित कराते के लिए अचार मात्राएं कराई जाता हैं। 
क्या आतिवाद का सद्दारा लेकर जीतने बाले व्यक्तियों से जाति मुक्त सनाज 
के निर्माण में भूमिका के निवृहन की आशा की जा सकती है ? कदापि नहीं । 

यह भी एक विडस्थना है हि अपने राजनीतिक स्मार्थों की पूर्ति के लिए 
जातिभाद का आलम्थन करने के लोभ का सवरण आर्यसमाज के कतिपद 
नेता भी नहीं कर पाए हैं। मेरी जानकारी मे ऐसे अनेड ब्रार्य नेताओं के 
माम हैं, जिल्होने मात्र एक राज्यसभा, लोकसप्ा या जिघामसआ के सीट की 
खातिर आयंसमाज के सिद्धान्तों की बलि देकर जातिवाद का सहारा लिया । 
अपने आपको आयेस्भाज के करित्य नेता कहने वाले लोग भी जब जातीय 
नामों पर आधारित पज-पत्रिकाओ- के प्रकाशसो क जक्‍्तीय समठनो से जुडते 
हैं तो बडा दू रू होता है+ आखिर ऐसे लोगों को. ऋषि डोंही न कहा जाए 
वो और कया कहा जाए ? 

आचार्य कताजेय आज के सयोवकत्य ये सठित उप्रसभिति के रिपोर्ट 
की सिफारिश कि आयंत्रसाज के सदस्य या अधिकारी दाम्य जाति सूचक 
झब्दो का अपने नाम के साथ प्रयोग ग किया जाम', पर जब साममंदेशिक 
सस्ता यह कहकर कि * यह प्रेरणा का विफक्ष है और संभा पहले से ही ऐसी 
प्रेरणा जायों को देते रही है', इस शिबन की महत्ता को कप करती है तो 
बडा मानसिक आजक्त लगता हैं। ओर इससे जदिक प्रीढ़ा का अनुशय क्षत 
होठा है कि जय कि ऊपरामिति के तर्स्‍्तों के रहित कप अदुछ कर्म 
विभास्कों के इफ़स अस्पस्त अम से सेममर की कई परिपेर्ट के महत्वपूर्ण चुकलदों 
यभतेफरसों कफेशओं पता थे सायवंदेशिके शक्ता मेगा अपेजित समकंत महों 
िस पाता है। --अरेफक आयें 


30 साई; 8988:- 


धर्मनिरपेक्ष 
क्या पहपूद गजनीं धर्मनिरपेक्ष था? 
“आचार्य दत्ताक्ेय आर्प-- 
हाथ ही में, भारतीय दूरदर्शन द्वारा बिनाक 8 व 25 मई, 88 को 
अ्रहच्ित झुघरो छ्ाराबाहिक कहानी के अन्त्यंत जानवूक कर महमूद गज़नी 
के भारत पर आंक्रमणो का मिध्या वर्णन करके पूर्ण रूपेण धर्म निरपेक्ष बतावा 
अमा हैं। बहु भी अगीर खुसरो के जीबन से असम्य प्रत और तालमेल नही 
खाता । यह तो सर्यभान्य एव विश्व प्रसिद्ध तभ्य है कि मुष्सिम काल 
में स्रेतिक आाकरमणो का प्रथम एव अन्तिम उदय कट्टर व धामिक उद्ंस्यो 
की पू्ति के लिए डी का। छत का प्रसोभन एव क्षेत्रीय बिजय-राज्य प्राप्त 
करना तो सहयोपी कारण ये। यही कारण है कि जी मोहम्मद इकबाल ने 
तो स्पष्ट न अद्दिग्ध रूप से एक सम्बी कबिता “शिकवा में दावा क्या 
है कि इस्सामिक आक्रमल का आधार न तो धन की ललक-सासन और 
भा ही भारतीम जमील को हृचियामा जा। उत्का आधारभूत उहंश्य 
काफिरो (हिस्दू) को इस्लाम धर्म मे परिवर्तत करना, साथ ही काफिरो के 
मन्दिर, वेवालय--भूतिमो को जिनष्ट करना वा। यही तो उन्होंने 
(ओऔ इकबास) अपनी कविता मे कहा है, “हमसे पहले था अजय तेरे जहाँ 
का सम्यर, कहीं स मसचुद के पठार कहीं स मेजूब सफर । फोम अब्णों 
लो अर ओ पाक ओर भ्रह्ांग पर मरती, बुत करोशी के अबाइश बुत शिकतो 
क्यों करती । मकसा तौहोद का हर बिल पे बिठाया हमने, करे ख्जर भी वे 
वैधाम एः 
हट न आक्रमणकारियो ने तो स्वम ही अपनी ऊची आवाज 
से प्रोत्साहनपुत्क उक्त घोषणा की थी जैसाकि इस्लाम धम के प्राधिकारिक 
विद्यारक भी इकबाल आदि ने कहा है। यह बात धर्म निरपेजता बी जो 
याकी जँसे महमूद के सम्बन्ध मे प्रेरणास्पद करते हैं, न्‍्यायतमत नहीं बेठती । 
भारतीय वूरवर्शन के प्रचारकों का दुष्प्रगस्त, जिससे मानव का मस्तिष्क 
बिक्ृत हो जाता है, अत्यन्त हास्यास्पद एवं बेहूदा है। और यह बात उनके 
द्वारा बताये मए कारमणो से स्पष्ट स्वयमेव हो जाती है। उक्त विषय में 
यह सिद्ध किया जया है कि महमूद ने तो खलीफा एवं मुस्लिम प्रशासको को 
भी प्रताडृत किया कर जोर एक हिन्दू से मुसलमान बनाये गये व्यक्ति को 
भरी सेना में जनरल का पद दिया भया था। इसी प्रकार से ओरमजेव बादशाह 
की भी प्रशसा की गई है कि उसने तो हिन्दू महाराजा जयसिद को शिवाजी 
के विशद्ध युद्ध मे कमान्डर बनाकर भेजा था आदि-आदि । इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उक्त धारावाहिक कहानी के तुच्छ प्रसारण-बिचार केवल प/ठ- 
शाला के छात्र ही मान सकते हैं। यह बडी विचित्र एवं महत्वपूण बात- 
प्रश्न है कि एक मूस एवं अखुविध्ताजनक प्रश्न न तो किसी ने पूछा जौर ना 
ही उत्तर दिया कि महमूद द्वारा अनेक बार अथया हर आक्रमण के समय हिन्दू 
मम्दिरों को ही क्यो नउ्ट भ्रष्ट किया मगा--भूतियों को क्‍यों तोड़ा गया ? 
जेसा कि कवि इकबास ने स्वय स्वीकारा है कि महमूद से सोमनाथ के 
सम्दिरों को तोडते समय अनेक पुआरियो ने भूतियों को तोडने से बचाने 
हेतु अधिकतम धन देने को पेशकश की थी, छिम्तु उस महस्ुृद ते यह कहकर 
टाल दिसस- कि ऐसा करने से तो मैं बुतपरस्त (सूरत फूजक) बत जाफ़गा । 
इतना ही नही, उक्त धारावाहिक कहानी मे थाना अथवा मुल्ला ने स्वय 
सस्‍्वीकारा है कि औरगजेब ने हिम्दूओ पर जजिया नामक कर जगाया था और 
बडे भाई क्षारा शिकोह (औ कि वास्तव में बडा भाई होने के कारण गड्ी 
का अधिकारी था) को मौत के चाट उतार दिया ना। ढिन्‍्तु उक्त बातो को 
लोड मरोद कर औरमगजेब के अनुकूल एथ प्रशसा मे कहा गया कि उक्त 
नीति से सिद्ध होता है कि औरमजेन कितना न्याग्रप्रिय, हिन्दू धर्म एवं उनकी 
शाभिक पुस्तको के प्रति सहिष्णु था। 
ऐसी अनेक अप्रिय, कुटिपूण, बातो का मुभगान करना तथा ऐतिहासिक 
मांदॉ-तच्यो की अवदेलना करके वास्तव मे भारतीय समाज की धर्म॑मिरपेक्षता 
को अबरुद्ध करना जैसा है--वह भी भारत की स्वतम्भता प्राप्ति के पश्चात्‌ । 
यहू अति सुम्दर एवं प्रशसनीय सुखद बात होगी कि अश्िय किन्तु ऐतिहासिक 
कथ्यो को भली प्रकार उसी भाजना से स्वीकारा जावे, सबक जिया जावे, 
अजय इसके कि मलत ठण्जों का प्रस्तुतीकरण किया जावे, न्यावोधित बताया 
जाग, कौर बह जी अपरियनव रुकूली छात्रों के माध्यम से बिना सम्बन्धित 
अकनोत्तरों के 
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अभी तक 
--श्रा राजेश लिकासु-- 


अभी है अविदश्या का धरतीं पे डेरा। 

अभी विश्व में है मतो का अन्धेरा ॥ 

अभी मानवो मे मनुजता नहीं है। 

अभी दनदनाती दनुजता यही है।॥ 

अभी लाज ललना की वंसे ही लुटती । 

अभी गैया-मैया भी वैसे ही कटती ॥॥ 
अभी तक है पूजा भ्रपूज़ो की? होती। 
अ्रभी जन्म-भूमि बिल्नख्रतीं हैं सेती ।|। 

नये भेद भद्दे अभी उग रहे है। 

अडिग जिनको समझा था वो डिंग रहे हैं ॥ 

अभी जाति-पारति के भंगडे यहा हैं। 

अविद्या के फदे सगरे वे यहा हैं।। 

अभी देश की एकता डोलती है। 

सुनो ध्वस्त से धरा बोलती है।॥। 

महानाश का भय धरा को सताता। 

व्यथा कीं ध्वजा काल है फडफडाता ॥॥ 

भर्भी पूजा जड वस्तुओ की जारी। 

गूरुडम की भी पनपती है बीमारी ।॥। 
अभी ब्र॒द्म बनते यहा ब्रह्म ज्ञात्ती। 
मजे पोप करते कुरात्ती क्रिसत्ती।॥ 


यहा पथ नूतन बनाना सुगम है। 

यहा ढोग नूतन चलाना सुगम है।॥। 

विकट है स्थिति झ्लार्य वीरो विचारों | 

उठो लक्ष्य की श्रोर अपने निहारो॥। 

तुम्हे भ्राग में हस के जलना पडेगा। 

कठिन कार्य यह तुमको करना पड़ेगा ॥॥ 
दयानन्द का ऋण चुकाना तुम्हे है। 
अघेरा धरा का मिटाना तुम्हें हैं।। 


उठो आज झाहूत सर्वस्व कर दो। 

उठो मानवो के सभी ताप हर लो ॥॥ 

धरा धाम में गुजाशो ऋचाये। 

गु जाये सुनायें यह सारी दिशाये॥। 
किया वेद ज्योति से घर-घर" उजाला । 
दयानन्द स्वामी तेरा बोल बाला॥। 


दयानन्व शोंधपीठ द्वारा प्रतिवर्ष 
एक विशिष्ट प्रकाशन होगा 


दयानस्द कालेज, अजमेर में राजस्थान सरकार द्वारा सस्था- 
'घित क्याननन्‍्द शोधपीठ को अधिक सक्रिय एब गतिशील बनाने के लिए आय॑ 
समाज भवन मे रक्विर दि 22 भई 88 ई को पीठ के निदेशक श्री दत्ता- 
अंग आगे की अध्यक्षता मे विशेष बंठक सम्पन्न हुई जिसमे डा बाबूराम 
शास्त्री, ओर ठाकुर प्रेमसिह़, श्रीडा दिनेशमिह, श्री कृष्णराब वाब्ले, शो 
बुद्धिप्रकाश प्रायं, डा कृष्णमलसिह, डा देव शर्मा वदालकार, आचार्य 
मोविस्दसिह एवं श्री रासासिह ने भाग लिया। 


सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि शोधपीठ की ओर से प्रतिवर्ष एक 
प्राभालिक प्रकाशन किया जाय । इसी सदभ मे राष्ट्रीय एव भावात्मक एकता 
तथा सर्व धर्म समभाव को दृष्टिगत रखकर शाश्वत बंदिक धर्म विषय पर 
विद्वानों से शीघ्र ही पुस्तक तैयार करवा कर प्रकाशन कराया जायेगा । जिसमे 
बंदिक धर्मे के शाश्वत मानवीय एब एकात्मक मूल्यों की सृष्टि करने वाले 
ईसाई, इस्लाम, पारसी, सिख, बोद्ध, जैस, यहूदी आदि धर्मों के तत्सबधी 
शब्य उल्सेखित होगे । ++मभत्री 


बडी 


30 भई, 988 


#अ्ण्यफ या रण जज “7. ७७७४ 


(शेष पृष्ठ । का) 


ईसाई मिश्तरियो द्वारा सेजा कार्य 
के नाम पर धर्मान्तरण कराने के 
तरीके का भी विस्तृत रूप से <ल्लेख 
किया है ओर अपने पक्ष में कई प्रमाण 
भी प्रस्तुत किए हैं । 

] अमेरीका के कंशृचित मिशन 
मौकस (923) के प्रकाशक इच्डिया 
एच्ड इट्स मिशन में प्रकाशित रिपोट 
मे कहा यया है, “किसी भी देक़ में 
भखमरी, अकाल या हैजा ओसी 
स्थिति मे आक्रदात्मिक (अ्र्माम्करण 
का) साथ बहुत होता है। 

2 पाड्ग्रिरी केआ्ं जिश्पते 
एक उच्चाध्रिकारी को विखा था। 
“अकाल मे बडे आाश्ययंजवक काम 


बकथा नहीं है। महा पर तो स्वय 
ऐसे लोब उपचार हेढु जाते रहते हैं। 
महां पर जोबों (मरीजों) को बड़े 
सतोषजनक ढन से घोछा विया बाता 
है। उद्हरण के लिए--जब किसी 
का आपरेशन होना होता है वो उसके 
साथ उसके अन्य सभी रिश्तेकारों के 
सासने ईसा मश्तीह से उसके स्वास्थ्य 
हेतु प्रांना की जाती है। और जब 
जरीज ठीक हो जाता है तो ऐसे 
सभी सोग प्रभावित द्ोकर शर्मान्‍्तरण 
कर लेते हैं। 

ओ रामस्वरूप ने जपने लेख में 
'विशप नेल्सन के कुछ विचारों को 
जड्ृत करते हुए, धर्मान्तरण बेढु ईसाई 
सिश्नरियों द्वारा किए गए सेवा कार्म 
को ईसाई धर्मानुसार अमान्‍्य ठहराया 
है। विशप मैल्सन कहते हैं कुछ 
लेखकों ने मिश्नरियों के सेवा कार्यो 
का जीसस से प्रेम करने का बचान 
किया है। यह सब मनघडन्त एव 
ख्याली-पुलाव वाली बातें हैं। सच्णाई 
इसके विपरीत है। सच तो यह है कि 
अधिकतर ऐसे तथाकथित सेवाधारी 


हुणिद्वार 


का बुक, 


जपने स्वयं के लाभ, सोख, प्रतिष्ठा 
वक्ष प्राप्त करवे हेतु मिशन में आते 
हैं। इस कार्य हेतु उर्हें आकर्षक 
बन, भ्रतिष्ठा मिलती है। मिशन के 
सदस्यों पर एक भारी रकम सभके 
हर कार्य पर अर्च की जाती है भोर 
ये बड़े ऐशो-आराम का जीवन यापन 
करते हैं। उतका जेतल शो सौ पाउम्ड 
तक होता है। इसकी ठुखमर मे एक 
प्रोफेसर डिडस्त को जॉक्सफोर्ड चिक्य- 
फिकालय मे 855-56 के अन्दर 
साथ 5+ पाउम्ड प्रस्तिक्ण पर नौकर 
रखा नया था। 

शी रायस्टरूप ने अपने लेख मे 
अन्य दो ईसाई पादरियो के उन 
विचारों को जो उद्धत किया है, 
जिसने धअर्मास्त्रण के कार्य को ईसाई 
शर्म बिरोधो बताया गया है 
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<पूह गोलते हैं.... 
समिति का परिश्रम व्यर्थ गया 


आपके उपरोक्त संस्दरधित पत्र के गिषय में मिगेशन है जि सपपंदेशिक 
आं प्रतिनिवि सभा के अर्ततान अधिकारी दिस से कह नहीं चाहते ने कि 
आ्धसमाज के सिममों के कोई रचमात्मक सशोध्न किया भाव, फिर भी 
किसी कारण यध्ष गिवभों के संशोक्रतार्थ एस उप सितिं का विकॉश तो 
किया गया परम्दु उस समित्ति को आह्या सभा को अभ्तरच लि. 38-9-87 
को अस्वीकार ही कर थी वईं वी । दूसरे दिय !9-9-87 को जुछ मिचार 
जिमर्श के उपराग्द चार मिन्दु स्दीक्पर डिये कये ये परस्तु किक्ंक ।7-4-88 
के माय वेशिक साप्ताहिक पत्र मैं जिक ऋर मे इश्का प्रकाशन किया या है| 
उससे सवीकारी वाले दिन के भाव स्फ्ट विफ्सीक आदिट हूं रहे हैं, इकतो को 
ऐसा अबता है श्ि सप समिति मे जो इनका करिप्ड्लकीमकम फरिया है. रह इस 

महत्वहीन कर जिया भया है ४०१३ िल्यु में व्रिवश होकर प्रतिका- 

डे 


ज्यि 


कम के कद की स्वीकारी की 

अम्छुदर मैंते थी दतताजेय लो से !9-9-87 को ही यह मिनेवन करियर 
था कि आप अपने पुर्नेकठन पक्ष मे जाय के निर्णभ को प्रकालित कराने की 
अवश्य कृपा करें, आपके पत्र हि. 30-9-87 के महू सकेत नी दिया र्वा 


> 4, थी के- थी... वीइणन कहते" जदिआश्याड़ी मूक में विस्तृत भाकांशरी थी बांग्रेनों, कष्याह हे. लिलमकत के 


हैं. रेखा कहा जाता है जि ईला 
मसीह के कहर सा, जाओ कोर अपने 
धर्म का प्रचार सभी जीयो (सनुख्यो) 
में करो अर्थात्‌ धर्मोन्तरण कराओो ।”” 
यह मात कतई सलत हैं अर्षात्‌ अेपक 
स्वरूप है बानी आाईकिल ले बाद ने 
जोड दी गई है। गई बात में अपनी 
हरक से यहीं अपितु बाईबिल के आा- 
धार पर ही कहता हू । यह छर्मान्त रण 
खासी बाल मूल पुल्तक में महों है । 
जाद में बढाई हुई, एक फुटनोट स्वरूप 
थी गई है। यह बात निर्भान्त है।” 

2 अन्ना सुआतामबाई का 
कहता है “में भाहता हृ कि इस तथ्य 
को सभी शोक भर्ती प्रकार समक से 
कि वर्माग्तरण को बात कभी ईसा 
असीौह मे नहीं की ।" मैं जाशा 
करता हू कि सन्नी सोप-सभमंदार व 
सामाजिक व्यक्ति इस जात से सहमत 
होगे । धर्म परिकतत एक महामारी 
है क्रो कि सतार को सदा भकाकात 
करती रहेवी । कुछ कट्टरपणी 
आाईबिल के विचारों को अपनी दृष्टि 
से कुछ जी समझकर धर्म की आढ़ 
मे की शा मिक कद जद 
रण जैंडे विचार अुड, कट्टर, तनविस 
जैसे भोनों के हैं, जिन्होंने कर्म के 
शाग कर कशक एवं अपसे भ्षम के ही 
क्दिंश कार्य सिंके है। उदाहरण के 
लिए इस श्रसन में स्ट्रंट्स, रेनान, 
बुचनर ऐबे लोइसी आदि का ताम 
लिखा जा सकता है।” 


क्या ईसाई सिश्नरी ईसाई धर्म 
के उक्त अनुद्ध विचारकों की सन्ाह 
मानकर घर्मान्तरण जैसे धर्म बिरोधी 
कार्य को तिलांजलि दे सकने ? 


के सदी कई के कारण आपको 30-9-87 को उप प्रॉफेयो कऑरलेरेल ग 
रहा हो | जौ क्दातेग जी का सेल जो आपने !5-4-88 रे पफामित फिया 
है उससे दर्त मान पवाधिकाररियों की गनोगुति का आाणास होंता हैं मेरा भी 
मन उसी केख के पञ्ष में होते हुमे यह स्पष्ट कह रहुः हैं कि सभाज के उत्वान 
की जोर बर्तबान कसयधिकारियों कौ दृष्टि उदासी की जोर है। 
जिजी स्वाये इस सभय अभिव परक्ति में है। श्री स्वामी अाइन्दबोच थी का 
र्पानपत्र और अधारंध हारह उसकी अस्वस्कुति यह सच गया है इसे कियार । 


विस्तार भव से अपनी सेखनी को चिसत्क दे रहा हू । 
परस्येषार 
भवक्‍दीय 
अण्रफिरण अर 
अचान, बाय समाज 


अलग अकथ्‌, काथितरकाक (उ्रज ) 


पं. विश्यदेव शर्मा को बुतशोक 
र्श्‌ 
अजमेर, क्षयपुर भ असकट-कैं एक साथ प्रकाशित देशिक स्वाय' के 
प्रधान शताबक पे जी कर्मा के कनिष्ठ पृ एम अशवर “्थांग' के 
संपादक थी विजयकांत कर्म का 27 मई, 983 को एक सडक सुर्थट्मा में 
लिघय हो यगा । 

“आये युनर्धठत! परिवार की स्वरवीय आत्मा को दशक ऋदयॉक्सि । 

--सपावक 





आर्य समाज अजग्रेर द्वारा अंकासित साहित्य 
प्ले. सइच्यमावेन्न काव्य कुहतरा किल्किस पडुचरमको 
!. देश, धर्म और हिल्पू सयाम को आर्य सभाज की बेन--भूल्य 0 50 पैसे 
2 हुमारी राष्ट्रीचका का आश्रार---घुश्य क .00 
3 जार अशेटा---दूशथ ७ 36 पंसे 


# की आधे अभाष पिया विकात्थ शिपकूर्रण (अध्का)--रधकेक प्ेगत्वकी 
इदू 75 से 


5 आर्य समाज हिम्यू धर्म का सम्प्रदाय भहीं--भूस्य 50 00 ₹ 
अन्य प्रकाशन 
]. आय समाज (हिम्दी)--मृस्य सजिल्द 20 00 रु अजिल्श 76 80 


ले लासा सावपतराब 
2. धर्म शिक्षा (भाव ! से !। ठक) पूरे सैंट का मूल्य--32 00 
3. वमानन्‍्य कथा सम़ह--मूल्य रु 300 
4 परिक्षय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश की आग शिक्षण टंस्काओों का 
परिचय)--मूल्य ह॒ 200 


हारा ७ए७७७॥७८ए््ल्‍शशशाणभाभााशाशरा/आनाणणणणणणणााना्णाणआआआथआथथआथआआआ आल असल अल 5ु 3 लव 
शी रतनलालमर्ग द्वार' श्री आयंप्रिट्स, अजमेर से मुद्रित कराकर प्रकाशक रासासि] ने झर्यसमाय भवन, कैसरणज जजमेर से प्रकाक्षित किया 


वेशेशकिसोसर्लदुलन्‌ 
केंद ही समस्त धर्म का मूल है। 


अत्म को ब्रहण करने भौर भसत्य 

के छीकनी में सर्ंदा उच्चत रहना 
रहिए भधशबानन्‍्द | 

शयानन्दाब्द : 63 

दृष्टि सम्बत 972949088 


करे : 4 बुधवार [5 जून, 988 
अंक . 4 प स -43338/84 ॥ 





पाक्षिक पत्र 
“झार्य हसारा गास है, जेद हमारा धर्म । 
झो३्म हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ।” 
झ्रभय मित्रादभयम्‌ भमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 
भ्रभय नक्तमभय दिवा न॒सर्वा भाशा मम मित्र भवन्तु ॥। 


सकल जगत्‌ को भाय॑ बनाए 





द्वि ज्येष्ठशु | स 2045 
वाधिक मू 5/-, एक प्रति 60 पैसे 





ईसाई मिशनरी : हम नहों सुधरंगे 


--थोरेस कुमार झाये-- 


जाये पुतनंठय' के पिछले अक 
मे हूं। हमने सहाद् क्षेत्र में बोढ़ो का 
अर्मान्तरण करते के ईसाई मिशन- 
कियो के प्रवास के विषय में एक 
रिफोर्टे प्रकाशित की थी। उसी सदर्भ 
के 'पॉक्यतन' ]2 जूग, 83 के जक 
मे कुछ भौर गीत तष्मों का रहस्वो- 
अधदन सखिदा गगा है। पत्र मे प्रका- 


ित रिपोर्ट बतासी है कि ईसाई जाएगी 


फिशनरी धर्भाग्तरण कराने के लिए 
किस प्रकार की शातिर चार चस 
रहेह। 

पाँचदाम में प्रकाशित रिपोर्ट 
है बतावा गया है कि सदा मिवासी 
शौर्डों को ईसाई धर्म में कीक्षित करते 
के लिए चर्च परिषद को एक बेठक 
में एक मई आक्रामक नीति का 
मिर्धारण मिया गया है। अर्च परिषद 
में मे विभिन्न अस्ताव इ७ नीति के 
सम्बन्ध मे पारिद किए गए हैं--उनसे 
प्रस्येक राष्ट्रभक्त क॑ चिन्सित होना 
स्वाभाविक है । परिवद के एक 
अल्ाय में जहाँ जम्यू कश्मीर के 

मम्भी को अधानमस्त्री कहकर 
हम्बोधित किया गया है, गही एक 
बूछरे अस्तात में सहाख क्र को एक 
शुष्क राज्य माना गया है। 

अाछकों के अयलोकमार्थ _ 

भरिदद हारा पारित प्रस्ताभ 
आग गह्टा प्रकाशित कर रहे हैं ? 

(६) पहले की तरह बसे प्रचा- 
रकों को अवास पर भेजते समय 
अकेले तहीं भेजना चाहिए । वे रो के 
यहीं में ही जानें । 

(2) भव कोई उपयुक्त उम्मीद- 
आर धर्म प्रकारक बबने क॑ लिए 
अधिक्ण सेने आाए तो उसे कई करों 
रक्त अधिक्षण शिया जाएगा र 


सबेशक : दसातेव झ्ार्प 


(3) किसी ईसाई द्वारा काफिर 
(बैर ईसाई) से विवाह कर सेने की 
स्थिति मे गुदुर्गों की सभा शीघ्र ही 
अनिवार्य हिंदायतें देने का प्रबन्ध 
करेगी । अर्थात्‌ किसी ईसाई द्वारा 
जैर ईसाई से विवाह करने के बाद 
से अपने 'सबहब में रस लेने के 
लिए हिद्यतें देने को व्यवस्था की 


|] 
(4) क्षेत्र की परिषद की दृष्टि 
में चयताग या स्पशु के खाना गदोशो 


(5) क्षेत्र की परिवक इस बात 
पर विचार कर रही है कि शिक्षित 
सामान्य नावरिको और लाभाओ को 
ईसाई विचारों ओर आद्शों के अन्त- 
रस सम्पर्क में लाने के लिए एक 
आश्रम की शुरूआत की जाए। इस 
आश्रभ से सामाभ्य शिक्षित वग में 
ईसाई विचारों का प्रसार किया जा 
सकेगा । 

(6) ईसाई सबयुबकों व युव- 
तियो के बिगाह उनके अभिभावकी 
हारा तय किए जाने चाहिए। नव- 
जुबको व नवयुवतियों को इस बारे मे 
अपने अभिभावकों की इच्छा के 
सामने समर्पण कर देना चाहिए । 

(7) वह कि ईसाई प्रचार का 
कार्म बोध खरगू जिले मे शुरू किमा 
जाना घाहिए। 

(8) मिशन हारा प्राषधिक 
जिक्त्सा एस स्वास्थ्य श्रस्वन्धित एक 
दच्क प्रकाशित किया जाना चाहिए। 

(9) ईभईपो की सख्या बढाने 
के लिए बेकार पडी परती भूमि की 
छिचाई हेतु एक नहर या जस रलिका 
की व्यवस्था की जानी चाहिए। 


(0) मिश्चित बिवाह (ईसाई- 
गैर ईसाई) की स्थिति में कोई 
वियाहू समारोह तब तक आयोजित 
नहीं होगा जब सक उनमे स काफिर 
(गैर ईसाई) पक्ष “ बपतिस्मा लेकर 
ईसाई बनते के बाद चच्च से जाशी- 
बाँद नहीं प्राप्त कर सेता। ऐसे 
विवाह की स्थिति में विवाह को 
शावत देता या न देना दस्पत्ति की 
इच्छा पर निर्भर करेगा । 

(]) सासुदायिकता की भावना 
ओर स्वेच्छिक सेवा कार्य को इच्छा 
को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी 
अण्डली के सभी ईसाई घरो को 
बआारी-2 से अपने चर्च के भवनों को 
सफाई करनी चाहिए। 

(2) गह की तीन सहाली 
ईसाईयो की एक समिति गठित की 
जानी चाहिए जो व्यक्तिगत तौर पर 
क्म्पू कश्मोर के प्रधानमत्री से मल- 
कर लेह मे चर्च को स्थापना के लिए 
मुफ्त उपह्दार में जमीन मांगे और 
उन्हे स्पष्ट करें कि इस प्रकार के 
विशेषाधिकार का आवेदन पिछले 
48 बर्षों से पडा हुआ है । 

(3) मिशन का कोई भी 
कार्यकर्त काफिरों के किसी भी 
त्यौहार मे न तो खुद जा सकता है 
और न ही अपने परिवार के किसी 
सदस्प को जाने देगा | इस नियम का 
उल्छृधम करने वाले कार्यकर्ता को 


मिशन की सेवाओ से मिरस्त कर 
दिया जाएगा । 

(4) यह ठीक है कि इस देश 
में मिशन पिछले 84 सालो से काये 
कर रहा है पर मिलन अपने श्रयासो 
के अनुकूल प्रगति क्यो नहीं कर पाया 
बोर चच अपने पैरो पर खडे नहीं 
हो पाए-इसके कारणों पर परिवद 
को विचार-विमर्श करना चाहिए। 
आगे के लिए ऐसे मामलों पर विचार 
करने हेतु मिशनरियों को साल में दो 
बार सम्मेलन आयोजित करने चाहिए । 

चर्च परिषद द्वारा पारित उप- 
युक्त प्रस्तावों से ईसाई मिशनरियो 
के नापाक इरादो के बारे मे स्पष्ट 
पता चलता है। पौराधिक हिस्दू 
दृढ़ता से मिशनरियों का मुकाबला 
करने में समक्ष नहीं हैं। उनके राष्ट्र 
एवं धरम विरोधी कार्यों पर अकुश् तो 
आये समाज जंसा क्रातिकारी एवं 
तेजस्थी सगठन ही लगा सकता है। 
आय समाज के कणथघारो का क॒त्त व्य 
है कि वे इस सीमावर्तों क्षेत्र मे बंदिक 
घम एवं राष्ट्रवादी भावताओ के 
प्रचार प्रसार म विशेष रुचि छे। 
सरकार से ईसाई मिशनस्यों की 
राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक 
लगाने की आशा करना तब तक एक 
भूल ही दागी, जब तक कि चन्द बोटो 
के लिए अल्पसस्यको के तुष्टीकरण 
की नीति पर चलने वाली सरकार को 
प्रबल जनात्दोलन कर इसके लिए 
मजबूर न किया जाए। 


+कवाक्मजा 0 "यालाजाल/तामाकाअकता दफ्रमाहन कक 9 दा? "फाइट लहर "कक. 
आर्य विद्वान्‌ आचार्य रासानन्द शास्त्री दिवंगत 


आय समाज के प्रस्यात विद्वान्‌, वक्ता तबा प्रचारक आचाय॑ प॒रामानन्द 
शास्त्री (74) का हृष्यमति रुक जाने के कारण 2 जुन को उनके निवास-स्थान 
पर देहाग्त हो वया। वे विहार राज्य आय॑ प्रतिनिधि सभा, पटना के तत्वाव- 
धान मे गत 55 वर्षों से विरन्तर प्रचार कार्य में सलस्त ये। साबंदेशिक 
धर्मायं सभा के कई बों तक भत्री रहकर इन्होने विवादास्पद विषयों मे 
महत्वपूणे निर्भय भी दिया था। उनके मिधन से विहार के आब समाज को 


भारी क्षति हुई है। 


--रामाशा वेरागी मन्री, बिहार राज्य आयप्रतिनिधि सभा 
प्रधान संपादक रासातिह संपादक: बीरेस कुमार भ्राय फोन कार्या: 2700 


2 इतथे कुकऑटक, पाक्षिक 





सम्पादकोय- 


अंधविकवास का दुष्परिणाप्र 


एक ओर जहा शुमारे भाननोय प्रधाशमत्री श्री राजीष गाधी रेंश को 
समय से पूव ही इक्‍कीसवी सदी मे से आने को बेताब हैं वही दूसरी ओर 
देश की स्माजिक स्थिति शताब्दियो बीछे के युग मे तेजी से जाती हुई प्रतीत 
हो रही है। 

कहावत है क्ति चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार भस्ने को इसे 
सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा में तात्रिक तरीकों को अपनाकर मध्यप्रदेश के 
रायपुर जिले के सात नवथुवकों ने अपने जीवन की बलि चढा दी। प्रात 
विवरण के झनृसार ये नवयुवक अपने तात्रिक गुरु गोकुल साहू से तज विद्या 
की शिक्षा ग्रहण करते थे। बताया जाता है कि इस तथाकथित गुरु महाराज 
ने अपने इन शिब्यों को यह विश्वास दिला रा भा कि अह वुरर्कोचित 
करने की विद्या जानता है। जिससे बह किसी भी मृत जीव को पु जीवित कर 
सकता है । आम हत्या करने वाले नवयुवक '्ली गोकुल साहू से अन्प्र तंज 
विद्या से सम्ब धत जादुओ के अतिरिक्त मृतक को जीवित करने की किस 
भी सीखने प्रतिदिन उसके पास आया करते थे । तत्र गुरू गोकुल साहू के 
सव प्रथम (23 मई को) आत्म हया करने बाले शिष्य चोबाराम साहू के 
बारे मे 30 मई को पुलिस के सामने आत्म समर्पण करने काले एक शिष्य 
अजनी उपाध्याय ने जो रहस्योघाटन किया है यह तथाकवित तत्र विद्या 
के नाम पर फले अस्धविश्वास का घिनौना चेहरा दिखाता है! 

अजनी उपाध्याय ते अपने पुलिस बयान मे बताया कि हम सभी शिष्यो 
ने निश्वय किया था कि यदि चोबारास जलते हुए लकडा के लट्टो पर 
कद कर जल मरे तो गुरुजी बाद मे उसे अपनी तत्र क्या से जीयित कर 
कहेंगे । अजमी ने आगे बताया कि चोबाराम को आश्वस्त करने के लिए 
गोकुल साहू ने अपनी विद्या का प्रशाव भी दिखलाया था। पहले उसने एक 
मछली को मार डाला और उसे बाद मे सबके सामने पुन जीवित कर दिया 
एलिष्यों को गोकुत्र ने वास्तव मे सम्मोहित कर ऐसा मानने पर बाध्य किया 
होगा) । लेकिन इसके बाद जब उसके इन शिष्यो ने मेढ़कों के ऊपर यही 
अमोय किया तो वे असफल रहे । फिर भी गुरु के प्रति अत्यधिक विश्दास 
लिए चोबाराम जलते संट्टो पर कदा और जीवन से हाथ धो बैठा। इसके 
बाद गो छुल साहू के अ ये जिन शिव्यो ने आत्म हया की उसके पीछे भी 
यही कारण रहने की बात स्पष्ट प्रतीत होती है। क्योकि सभो अ त्म हत्या 
करने वाले शिष्यों के मृत्यु स्थल के पास पूजा अचना में काम आते बाली 
सामग्री थाई गई भी । इससे पता चलता है कि य्रोकुल साहू पुवर्जीवित करने 
की अपनी तत्र विद्या के श्रयोग का प्रत्यक बार परीक्षण कर रहा था 
(वा फिर परीक्षण करने का ढोग कर रहा था )। जो भी हो तथा कवित 
तर विद्या के पुनर्जीवित करने सम्बधी चमत्कार के अन्धविश्यास्त में फेंसकर 
सात नथयुवकों ने अपने अमूल्य जोवन को बलि चढा दी। आखिर 
ऋषि क्यान-द के आय समाज के काय पर अशविक्वास ओर पाखड़ के ताम 
पर हुए ऐसे काट एक बडा श्रश्न चिह्न ही लगातें हैं 

---वीरेगा आर्य 





झायसभाज द्वारा प्रकाशित 


सत्यार्थ-प्रकान्न अन्थमाला 5 भाग 


(अत्येक समुल्लास पर स्वतम्त्र ट कट) 


] ईश्वर एक नाम अनेक 9 स्‍्वम और नरक कहा हैं ? 
2 आठश माला पिता 0 चौके चूल्हे मे धम नद्दी है 
3 शिक्षा और चरित्र निर्माण ]] हियू धम की निक्‍सता 
4. बृहस्थाअ्रम का महत्व 2. बौद्ध और जैन मत 

5 सम्यासी कौन और कसा हो ? ।3 वेद ओर ईसाई मत 

6 राज्य व्यवस्था ]4. इस्लाम और वैदिक धर्म 
7 ईश्वर और वेद 5 साय का अब सा प्रकाश 
8 जगत को उत्पत्ति 


विशेष--सभी ट्रैक्ट आय जगत के चोटी के विद्वानों के ढारा लिखित हैं 
और ग्रश्मालम का सम्पादन आय समाज अअमेर के प्रधान प्रो कसाज्रेथजी 
आय ते किया है। ग्रथमाला के पूरे सट का मूल्य 8/ रुपये है। 


हतम्यूक, १988 
-अप्य क्षमाथ का:अतीत जोर वर्तमान 


--जो उत्तत्मस शर्तर-- 
दैं प्राय काव आफ के स्वरूप के सबस में कुछ शिलते मिककता हू. 
क्योंडि मैंने समाजका यौकककास देशा है इस का तेजस्थी स्वरूप श्री 
खाक्षों के सम्मुख है। सिद्धाग्त के सम्बन्ध मे आम श्रयाजी फिठया सुदृढ़ 
होता भा इसे सम्भवृत आज का समर्कोतावादी आय श्रमाजी शोष' ही नहीं 
सकंता। मेरे ग्राम के समाज के प्रधान की कद विद्राह था| गर पक्ष 
श्रमिक का उनका जल्याह गा कि वियाहपौराजिक पद्धति से होगा, 
भ्रधान जी से बरात को चर मे म काने दिया सत्ति भर असत अहर-क्डी 
रही। प्रात 4 बजे वासुदेवजी प्रधान ने अपने संमिधी स्तर मूलचरद् 
को बुला कर कहा कि यदि विवाह बेदिक रौति से करना हो तौमरात को 
भीतर शाहये नहीं तो मैं लडकी का रिएता दूसरे स्थान पर करता हू। मूल 
चड़ओे ने हार मानी और वियाहं धैदिक सैति से सम्पन्त हुआ। यह हमारा 
अतीत था । अब हम कह हैं? नाम नहीं सिखता हू पर जटना सत्य है। 
समाज के प्रधान जी की पुत्री का विवाह शा बर पक्ष फ़राणिक़ रीति के 
बिवाह आग्रह पर था। प्रधान जीने समाज से त्याय पत्र विया पुत्री का 
विवाह फोयाशिक रीति से किया और मजे की बात यह कि बियाह के पश्चात 
समाज की अम्तरग ने उे फिर प्रधान बना दिया। कितना बडा अन्तर है | 
आग के इब्तदाए इश्क ग्रे हम 
हो गये खाक हन्तहा भह है 
पिछले दिनो दो समाजो के वाधिकोत्सको पर रविवार को 7 ४ हारा 
समाज माँ दर मे रामायण का सीरियल दिखाया मया ताकि उपश्थिति हो 
सके । परतु रामायण का तमाशा समाप्त होते वी ससेग चले पबे। इसना 
जवश्य हुआ कि एक स्थान पर रामायण के शो के पश्वात्‌ एक पोराणिक 
बिद्वान मेरे पास जाने और बोले आप प्रशासन जो से सिफारिक करें कि के 
रामलीला के लिये हमे समाज के सामने का मैदान दे दें; मैंने कहा बह 
बात हमारे सिद्धास्त के विरुद्ध है। तल्काल बोले यह ॥7' ५ पर दाम कई 
झूप करते वाले कौन थे २ श्ञायद हमारा राम इनसे अच्छे चरित्र का होगा 
परे पास कोई उत्तर भही था । 
जात पात का रोम इतना अधिक है कि सावदेशिक सभा में सयोगवश् सै 
उपस्थित था जब जाचाय दर्ाजय जी के जात पात सम्ब-्घी शब्दों को 
हटाने का सथा माम के साथ आय शब्द लिखने का प्रस्ताव भाया। सच 
मानिये अस्ताव थो बड़ सलीके से समाप्त किया यण । 
चड सलीके से यह लोग कत्ल करत हैं। 
आज आय पुमणठन कीयात की जा रही है जब कि हम पदलोलुपता 
में समाज को बेच के खा रहे हैं! शुवको मे आय समाज के प्रति उदासीनता 
है| वीर दल हो था युवक परिषद आपस में सडने को जवान छेर हैं' नहीं 
को छछनः ४4 हैं । 
सायवेशिक सभा से धमाज मे नवजीवन लाले के लिये उपसभितिका 
मठन किया था परिज्ाम क्या निकला यह समिति के अधिकारी ही अधिकार 
पूथक कह सकते हैं । 
अरम्तु निराशा के इस वातावरण म भी निराश होना उपयुक्त नहीं। 
हणयरा सभाज भोग्य विडानो का बुद्धिजीवी समाज है। समाज में त्यागी 
तथा तपस्वी व्यक्ति भी विद्यमान हैं। आज भ ऋषि दयामद के मिखन पर 
सबस्य होम देते वाले वीर समाज मे हैं। आवश्यत्रता इस बात की है कि 
जन ब्रुद्धिवादी प्विद्धात अबी आश्ों को कहीं समस्या के समाधान के सिये 
एकणित किया जाने । पहले आतो मे तत पश्वात देश भर के बे हुवे परि- 
बतन ाहने कससे स्यक्तियों को हत हु किया जावे ओर पश्क्तिन की ग्रावाज 
कायक्रम सहित बुल व की जाए । 
अजब नयर है मह श्षिश्ती डूब कर फिर भी उभर आये 
कि हमले इनकलाबात जमा यू भो देखे हैं । 
औैद का सत्य दयाउन्‍्द का तप औहर थीरो का बलियान निश्यय ही 
जायति उत्पन्न करेबा और उजड उपवन में वसला आ थ्ागेदी आशय 
दशाजय शी सोच कि आरयों मे यह जम प्रोर्शा रुसे प्रगठित्न हो २ 
ओ बेकव्यक्तत प्रादेशिक सभा के प्रधाव 
आय प्रादेशिक प्रतिलिपि सभा का आधिक अधिवेशन 29 अई; के को 
सम्पन्न हुआ। अधिवेशन से यूब॑ जायसमाज के सत्सव मप सितीक्ष गेदासकपर 


का प्रभावी प्रवचन हुआ । 
अधिवेशन म॑ हप्ग्रामी कद के लिए प्रो. केदशाफ़ को सक खंक्राति से 
प्रधान चुना मया। +मत्री 


35* जून, [988 


शाव॑ फुकबेग;पाक्षिक 3 


ससय धर्म फे प्रधारक: ऋषि दयानन्द 
--श्रह्मस्त भरस्सी 


ऋषि दयानन्द अपने जीवन-काश मे श्रमण करते रहे और इसी बीच 
उन्हे कई विदेशी विद्वानों से भी मिलने का सौका मिला। ऐसे ही विदेशों 
लोगों में मोशिपर किस्यिक्स (१७7८ ॥0॥|7॥5) से उनकी फ््यम भेंट 
६876 में बम्बई मे हुई+ इसी शिशियम महोदय ने एक बार स्वामी जी से 
अश्त किया १७800 (शर्म) क्या है ? इसका उत्तर स्वामीजी ने विलियम 
महोदय को अंपने शब्दों के अनुसार (फ्रधाणाध्राध्य दात सायतक्षत 99 
कल्णाल ज्॥878 89व) 

इस प्रकार दिया --१०॥४00 (घर्मं) 8 8 धए९ 8॥0 ]ए४ प्राष्ण 
(न्याय) ४70 (४6 बँक्ातठााला। ज॑. 8]. ए्ुएता००- ब80. फड्लाना।ए 
(पक्षपात रहित)---086 48 (० 889, 7६ 8 ६0 ब्राएक्चतह। लावृधाज ७ 
पाध पणी। 9) छादब08 0 00 5९३८३. 200 0०. ऐच्०.. णील' छाईाए- 
प्८08 ० द्रा0७0०686 (प्रमाण), 76850 800 ए6एशशाठा ?” 

स्वाप्ती जो ने जो सुन्दर भ्यास्या धर्मं की की उसका उदाहरण मिलना 
आज भो कठिन है। स्वामी जी की इसी धर्म व्याझया के अनुसार वही व्यक्ति 
धामिक कहला सकता है जो ऐसे धर्म का पालन करता हो जिसमे पक्षपात 
को झोई स्थान तन हो ओर जो सत्य की खोज प्रमाण, विवेर, बुढि और 
ईश्वर प्रेरित ज्ञान के सहारे करने तत्पर हो। यदि ऐसा हो सके तो ससार 
मे आपत के ऋगड़े ओर विवाद समाप्त हो सकते हैं। यदि किसी धर्म के 
अनुयायी यह कह्टे श्ोर दूसरों को भी मही मानने पर बाध्य करें कि जो वे 
क़ड़ते हैं केवल बही सस्य हैं सो वह धर्म न तो घममं हो है और न सत्य ही । ऐसे 
हूठ का खबसे बढा उदाहरण ईसाई धर्म मे मिलता है जो आज इस बीसवी 
जताख़वी मे भी इस बात का ढिंढोरा पीटते हुए नहीं लाता कि केवल ईसाई 
जे ही इस सस्तार मे सज्या सर्म है ओर कशेव सब भिध्या है। यह ईसाई धर्म 
खतने पर ही सत्तोष गहीं करता अधितु यहू एक कदम और भी आमे जाता 
झपये झूठ को छिपाने के हेतु यह लोगो को पक्षपात रहित पर कठिन प्रति- 
बस्ध भी लगा देता है उनकी बुद्धि और बिवेक को नष्ट करने के हेतु उन्हें 
अश्षपात रहित सत्य को आच करने से भो रोक देता है। इसी कारण ईसाइयो 
के कंथोसिक सम्प्रदाय के सबसे बडे मठाधीश मि पोप ने उन सब व्यक्तियों 
की पुस्तकें पढने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है जिम्होंने “पक्षपातरहित हो, र 
विवेक, प्रमाण और बुद्धि” का सहारा लेकर सत्य के समभने का प्रयत्न किया 
है । जाज॑ बनडिशों की सभी पुस्तकें इसी कारण सभी ईसाइयो (कैथोलिक) 
को पढना वर्जित हैं। इसी श्रेषी ये बाकी सब धर्मों के धर्म ग्रन्थ भी हैं। 
ऐसी स्थिति में कोई भी म किसी कर्म का पालन कर सकता है और न हो 
घम का पाक्तन करते की इच्छा रक्षते हुये रूच्चे धर्म की छोज मे सफल हो 
सकता है। यदि हम स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा बी हुई ध्षम की इस 
व्याकया के साथ उनका यह अमूल्य कथन भी जोड दें जो सत्यायंप्रकाश के 
तीक्षरे समुल्लास म हमे पढने को मिलता है तो ससार को एक ऐसा पय- 
प्रदर्शत मिलता है जिसकी बराबरी ससार का कोई धर्म ग्रन्य नही कर 
सकता । उन्हीने कहा है कि “हम सत्य को मानते हैं मिध्या को नहीं।” 
स्वामी दयानन्द के इस कथन में एक चुनोतो है उम सबके लिए जो अपने 
द्विवार्थ धर्म के नाम पर मूठ, पक्षपात अज्ञान और अधम का श्रचार करले म 
सशस्न हैं। धर्म की यह सत्य व्याख्या स्वामीजी को बह पहली देन है जिसके 
लिए केवल भारतवासी हो उनके आभारी नहीं बल्कि ससार के वे सब लोग है 
जो “सस्य” को प्यार करते है और अप्तत्य को त्यासने के लिए सैयार है चाहे 
बह ईसाई असत्य हो या जहिन्दू असत्य । 

जिस धर्म की व्याख्या स्वामी जी ने की है उसी धर्म फा पालन करते 
हुये उम्होंने चार वेदों का अध्ययन किया अर पक्षपात रहित होकर विवेक, 
जुड्धि और ज्ञान का सहारा लेकर सत्य को जानने का पूरा प्रयत्न किया जौर 
उसके फलस्थरूप सत्य को ग्रहण निया और सब असत्य त्यागा। स्वामी जी ने 
सत्य और सत्य-धर्म के प्रति अपने प्रेम के कारण ही अपने ग्रन्थ को सत्याथ 
ब्रकाश का साम दिया । 'सत्य' की छोज ओर सत्य-धर्म का पालम करते 
हुये ही दस्होने सरव बेद--भाष्य लिखकर जेक्े-के असस्य आध्य की जो कुछ 
विदेशी लोगो ने अपने ट्विवा्भ किये थे सफाई की। विदेशी विद्वानों (?) 
ये कुछ अपनी नासमऊकी के कारण और विशेषत भारतोय धर्म और सस्कृति 


को हानि पहुचा कर अपनी भूठी निष्ठा बढ़ाने के लालच मे वेदों के मूठे 
और असत्य भाष्य लिखे छापे और वितरण किये । स्वामी ने पक्षतात रहित 
होकर वेदो मे छिपे सत्य को एक बार फिर इस तरह सत्यता से ससार के 
सामने रखा कि भारतीय ससस्‍्कृत्ति और आय धर्म के दुश्मन मुह ताकते ही 
रह गये | आज यदि भारत और इसके रहने वाले ससार के आगे अपना सिर 
ऊँचा रख सकते हैं तो इसका केवल यही एक कारण है हि उन्हे ऐेदों के उस 
सत्याथं का सहारा प्राप्त है जो स्वामी दयानन्द ने पक्षरात रहित होकर 
सत्यता से क्या । यह स्वामी जी को वह बी दूसरी देन है जिसका ऋण 
हम आजन्म नही चुका सकते । 

आज चारो ओर हम देख रहे हैं कि घामिक और सामरिक नेतागण 
बातें बहुत करते हैं जनता को मी भी खूब देते हैं परन्तु व॑ स्त्रय अपने ही 
कथन का पालन कम करते हैं। यह अधर्म है। स्वामी दयानन्द जी न जिस 
जिस सत्य का श्रत्रार किया उसका स्वय भी पालन क़््या। उन्हे कोई भी 
सत्य कही भी दिखाई दिया तो उसको भी बिना क्ित्ी सकोच उन्होने 
अपनाया । सल्य को धर्म मानते हुये पक्षपात रहित होकर उन्हाते जिस आँवि 
सत्य को अपनाया ओर भिथ्या को त्यागा इसका एक और बहुत ही बडा 
उदाहरण हमे उनके जीवन से मिलता है । 

स्वामी दकानन्द गुजरात मे पैदा हुए और बढ़ी पर उन्हान अपना बाल्य- 
काल बिताया । उनको शिक्षा स्वर्गीय बिरजानन्द जी के द्वाथो धल्कृत भाषा 
में हुई। सकृत भाषा के हो स्वामी जी विद्वाम थे। परन्तु उन्होने सत्य और 
परम का पालन करते हुये अपने ग्रन्व सत्यार्थ प्रकाश को हिन्दी भाषा में ही 
लिपिबद् किया | ऐसा उन्होंने क्यो किया ? उनकी पक्षपात रहित लोज 
ओर भ्रराण और विविक से यही सच्चा मार्ग उन्हे दिखाया और उसको 
उन्होने पक्षपात रहित होकर बिना किसी सकोच के अपनाते हुए सत्माथ 
अकाश ग्रन्थ को हिन्शो भाषा मे लिखा। स्वामी #य्ानन्द के इस साधरच 
कार्य मे उसी धर्म भोर सच्चे धम का पालन छिपा हुणा है जिसकी ध्यास्या 
करत हुए उन्होने मोनियर विलियम से कष्दा था कि 7२८॥8४07 (धर्म) ॥8 & 
॥7ए ढ्ाव ॥08६ राट्ज् (न्याय) कराए पोल्व०डगवग्राच्राला। ता था एकल 
प्रछाए० 300 एशा78097 (पक्षपातरहित) । 


आज से लगभग एक सौ वर्ष पहले स्वामी दयानन्द न यह बिना किसी 
परक्षपात के जान लिया था कि यदि सत्य धर्म की रक्षा हो सकती है तो वह 
हिन्दी भाषा को अपनाने से ही हो सकती है। उन्होने यह भो अनुभव कर 
लिया था कि मह काम अब सस्कृत अथवा उनकी अपनी मातृभाषा गुजराती 
भी नही कर सकेगी । अनकल्याण के हिंत मे उन्होंने अपनी म।तृभाषा और 
गुरुभाषा दोनो को छोड हिन्दी मे सत्याथप्रकाश को लिखा। वह यह भी 
भलिभाति पहचानते भे कि इस देश की स्वतन्त्रता भी हिन्दी के हाथो मे 
ही सुरक्षित रह सकेगी और यदि विदेशी भाषा को भारत से निकालाजा 
सकेगा + तो वह भी हिन्दी के सहारे और बलबूत पर ही हो सक्‍या । जिस 
देश की अपनी भाषा न हो उस देश को सस्कृति और उसका धघम बचना 
असभव सा हो जाता है। राजनैतिक दासता त्तो जल्दी या देर भे सब की ही 
समाप्त हो जाती है परन्तु मानसिक दासता जिर स्थायो भी बभ सकती है । 
मानसिक दासता से बचने का कंवल एक ही उपाय है कि जनसाश्नारण 
को उनकी जनभाषा दो जाये ताकि बहू अपनी भाषा में बिना किसो मानसिक 
कठिनाई या दुर्बलता के अपन धर्म ओर सस्कृति को भली भाति समझ 
पाये । स्वामी दयानन्द भली भाति समभते थे कि ऐसी भाषा केवल हिस्दी 
ही हो सकती है, अस्तु, उन्होने हिन्दी को ग्रहण किया था। यह स्वर्गीय 
स्वामी दयानन्द कौ तीसरी अमुफम देन है जिसमे भारतीय धर्म सस्कृति और 
भारतीय राजनैतिक स्वतन्त्रता का गूढ भेद छिपा है । यदि इसे भारतीय जन- 
समूह पक्षपातरहित हू समभते का यत्न ने करे तो यह उसका घोर 
दुर्भाग्य है। 
आज देश भर में जो बावेला हिन्दी--अहिन्दी भावाअआ के बीच मचाया 
जा रहा है उसके पछे कुछ ऐसे घतुर लोगो का हाथ है जिनकों चालो को 
समभना बावेला मचाने वालो को सामथ्य के बाहर है। साधारण लोगो को 
(शेष पृष्ठ 4 पर) 





पुस्तकालयाध्यदा. 
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कल भर्म के: 2 पत्र बोलते हैं- 
यह कहा गमा है कि यदि अग्र जी भाषा न रही तो उन्हे सरकारी सौकरिया उपसमिति रिपोर्द 
मिलना कठिन हो जायेगा | तौहरियो का विचार ही मानसिक दासता का ०4४ होगाई 


चिह्न स्वहप है, परन्तु यह भी स्वय में बिल्कुल असत्य है। यदि यह बावेखा 
मचाने काले लोग जरा सा भी सत्य धर्म का पालन करें और भ्रमाण, विवेक 
ओर बुद्धि का सहारा लेकर पक्षपात दष्टित होकर सत्य को समझने भर 
की कोशिज्ञ करें तो उन्हे आसानी से इस बाबेल/ और वाद-बिवाक के पीछे 
छिपे (विदेशी) शेतान के हाथ काम करते दिखाई पड़ सकते हैं। हम कुछ 
स्पष्टोकरण किये देते हैं । 

आज जो अग्रेज बंको, बोमा कम्पनियों, तेल कम्पनियों, एडबरटाइलजिम 
एजेन्सियो इत्यादि के मेनेजर और एकाऊध्टैण्ट बने बैठे हैं और यडे-बडे वेतन 
(0000) मासिक और दो-छो मोटरें, रहने के बचले इत्यावि-इत्यादि से 
रहे हैं वे सब क्या करेंगे, यह कभो किसी ने सोचा है ? यह सब बेकार हो 
जायेंगे जो अग्र ज भारत मे विशेषश कहलाने लगता है उसे वापिस इग्रूंड 
जाकर रोटी के भी साले पड़ जाते हैं। यदि गह सब लोथ चले जायें तो 
इतनी ही नौकरिया ओर काम भारतोयो के लिये देश में ही तत्काल ओर 
निकल आयें । यही लोग हैं जो भारत मे अश्रंजो को जड़े मजबूत बनाते हुए 
आरत की मानसिक और आशिक द।सता को सम्बा कर रहे है। इन सब 
से अधिक काला काश्याणा उन विदेशे को ओर उनके ख़ब्पद़को का है 
जिन्होने अपनी रोटो (87280 &70 800/८7) के लिये और अपनो सरकारों 
के हाथ मजबूत बनाने के लिये इस हिन्दो- भाषा आलन्योलन के 
समाचार आठ-आठ कालम की सुरक्षिया देकर छापे ओर साधारण जनता 
को उकसाया।। देश के पत्र और पत्रकार तभी देश की रक्षा के देतु अपने 
काय का सचालन करते हैं यदि उन्हे देश से कुछ प्रेम हो। भला विदेशी 
भाषा के पत्रो के विदेशी सम्प्ादक देश के हित में विदेशी भाषा का श्रयोग 
क्यों करने लग्रे ? वे तो विदेशी भाषा की सहायता से दूसरे देशो की जडो 
को खोखला ही करेंगे और इसी मे उनका जौर उनकी विदेशी जाति ओर देश 
का हित भी छिपा है। 

अब जरा एक तरफ ओर ध्यान दीजिए ! अग्रेजी भाषा ने भारत में 
अग्रेजी भाषी जातियो ओर देशो (278/40, ४०३०७, /ए508:8.) को 
बाकी सब देशों ओर अपने मुकाबले में भी ऊँचा पर देकर ओर सब के 
झुकाबले भे उनका;काम सहज बना रक्या है। क्‍या कोई भी व्यक्ति यह दावा कर 
सकता है कि आने याले महायुद्ध मे भारत अवश्य ही अश्नंजी भावी देशो के 
साथ होगा ? कदाबचित भी नहीं । फिर भारत मे अगर जी चालू रहने से सबसे 
बडा हित केवल अग्ने जी भाषी जातियो और देशो का ही होगा । हिन्दी भाषा 
होने से इतना तो अवश्य ही होगा कि सब विदेशी लोग एक स्तर पर आ 
आयेंगे और विदेशी भाषा के कारण कोई विशेष डिफेंस रिस्क्र (सेनिक 
आपत्ति) भारत को उठाना नहीं पढेगा। यदि अग्नेजी भाषा भारत से उठ 
जाये तो अग्र॑ जी भाषी इग्लेण्ड के हाथ तुरन्‍्तु कमजोर पड जायेंगे जो बह 
नहीं जानता कि इग्रूण्ड अपना भारतीय राज खोकर अभी भी अपने पुराने 
चाव चाट रहा है। 

यह पूरी कहानी नही है। अग्रंजी भाषा की जहरीली पिढारी में कुछ 
ओऔर साँप और विच्छु भी छिपे हैं। बतंमान हिन्दी-अहिन्दी भाषा वाद- 
बिवाद के पीछे सबसे स्फूति के साथ काम करते हुए उन ईसाई पादरियों के 
हाथ छिपे हैं जो भारत को ईसालेबष्ड बनाने के स्वप्न देखते है जिसकी अक्स 
का पूर्णतया दिवाला ही निकल गया हो केवल बह्दी इस कथन से इस्कार 
करेमा कि यदि भारत से अग्रेजी भाषा बिदा हो जाये तो फोरन ईसाई 
पादरियो के किलो की जाधो दीवारें मिर जायेंगी । विदेशी ईसाइयत भारत 
में अराष्ट्रीयशा कैलासे की सर तोड फोशिश में शतती हुई हैं | इसी नें इसका 
अचाव है और मह अराष्ट्रीयता फैलाने का सब से बढ़ा और सकुशल माध्यम 
अग्रेजी भाषा ही है। तब भला यह विदेशी पादरी हिन्दी के रास्ते मे पत्थर 
क्यो नहीं बिछायेमे । 

अपनी बाल्यावस्था में ही स्वामी दयानन्द के दिल मे सत्य की छोज करने 
की सालसा पैदा हुई थी । सत्य को डू ढने के लिए इधी कारण उन्होंने घर को 
छोडा था । इसी सत्ज को उन्होने पक्षपात रहित होकर सवया दूंढा और 
अपनाया । उसका दिया हुआ सदेश आज भी ससार को सच्चा भार्गे-दर्शन 
करवाता है । इसी मे ससार का कल्याण और इसी पर आये समाज का 
अविष्य भी टिका हुआ हैं--पक्षपात रहित रह कर धर्म का पालन और 
सत्य का ग्रहण । 


मास्यचर, 
आपके एक पत्र से मुझसे आय पु"नर्यठत के 30 अप्रेज, 983 के छंक में 
प्रकाशित जायंससाज के सम्वन्ध में ख़ाबबेशिक सभा का हूरगाी सिर्नण 
शीर्षक से आवरणीय स्वामी आमस्ववोध जी सरस्वती, प्रधान, साथयदेशिक 
सभा, नई दिल्‍ली हारा श्स्तुत अतरंग सभा के निर्भय पर मेरी ज्रतिकिका 
पूछी थी । 

विस्दु (क) इस सम्बस्ध में सावंदेशिक सभा ने स्वक स्वीकार किमा है 
कि सा देशिक सभा इमेशा ही ग्रह प्रेरणा बेसें सही है कि जागे समाज के 
सदस्य य अधिकारी जाति सूचक शब्द का प्रयोग जपने नाम के साथ न करें । 
पर फिर भी इस कार्य मे सफल न हो सफे। सायंदेशिक सभा के सम्मुख 
विजारणीय विषय यही रहना ८: 
अकार प्राप्त करें ? 

बिन्दु (ख) व (स) यह आये समाज के 
शपथ न प्रतरिशा से सम्बद्ध है। इस सम्बन्ध 





इसके विरुद्ध देखा जाता है। इसके दोषी आय॑ प्रतिनिश्ति सभा व सा्मदेशिक 
सभा हम अधिकारी भी हैं झौर इन सबके विरुद्ध सावं देशिक सभा कोई 
कदम नहीं उठा पाती । 


बिन्दु (घ) यह राजनीति का आर्ये समाज पर कुप्रभाव से अचने के 
सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध मे सायं देशिक के निर्ल” अहुत ही लचर हैं। 
व्यवहार मे उसका कोई अर्थ नहीं है। सावंदेशिक शबर को इस सम्बन्ध मे 
बहुत ही गम्भीरता से विचार करना चाहिए। राजतौतिक दल के अधिकारी 
अथवा उसके निर्वाचित सदस्य आय॑ समाज के अधिकारी न बत सके क्योकि 
ऐसा व्यक्ति आये समाज का लाभ अपने बल के लिए ही उठाना चाहेगा। 
क्या साबेदेशिक ने ऐसा कोई सर्वेक्षण किया है कि इस समय आये समाज़ों 
के पदाधिकारी किस किस दल से सम्बद्ध है ? 

जबियार को इस विवय ५२ भी हुआ था कि आये समाज के मचो पर 
राज़भीतिशो को स बुलाया जाय जो इस सम्बन्ध मे उल्लिखित निर्भय मे $छ 


नही कहा गया । 

वस्तुत आये समाज के सम्बन्ध में आर बहुत मम्भीरता से विचार करने 
की आवश्यकता है। इसी अक में अम्क्श्रसाद शर्मा, आ्यंसमाज 
कावासेटा, भीलकाडा का पत्र “आये नेता सावधाय हो” प्रकाशित 


हुआ है।, यह पत्र स्वामी विद्यानस्थ. परस्वती हारा आय समाज की 


जावसिक के त्याग पत्र के ९ पर लिखा मया है । लेखक ने इस 
पच से न करी के वर्तमान ७प के सम्बन्ध से अ| प्यार 
दिप्पणी प्रस्तुत की है । के कह कि 


५ पं पिछले कुछ समय से मिरन्तर इस बात के प्रयत्म कर रहा हूँ कि 

की भागी रूपरेखा का निर्धारण करने के लिए एफ गरुद्धिजीबी 
सम्मेलन बुलाया जाय जिसमे देश-विदेश के विह्वान्‌ गम्भीरता पूर्यक इस 
विषय पर गिचार करें । सायं देशिक सभा की जिस अन्तरण सधा में आचार 
शततात्रेय आय के सयोजन मे गठित उपसमिति की रिपोर्ट पर पिचार हुआ 
का उसे हैं फ्री उफतिद्त या | अुझ यह लिक्षते हुए अत्यम्ड यु जा हो रह है 
कि अस्तरग सभा के सदस्य इस रिपोर्ट पर नम्भीरता पूर्यक विचार करने के 
लिए तैयार तहीं थे और न ही उन्होने इस पर मम्धीरता से क्चिर किया | 
भेरा यह निश्चित मत है कि आययंसमाज के भावी कार्यक्रमों पर विज्ञार 
करने के लिए आवश्यक है कि उस पर प्रतिनिधि सभाओ व सा्वदेशिक सभा 
का दबाय म हो | मैंने जिस बुडिजोवी सस्मेसन का श्रस्ताव रखा है उसमें 
यही भ्यत्न किया जायेगा कि वह तिष्पक्ष एग पू्णरूप से जायंसमाज के 
भविष्य को उज्जवल करने के निभित्त हो । 


पअ्रशाम्त बेदालकार, 
7/2 रूपनबर, दिल्लो-7 





श्री रतनलाल गर्ग द्वारा श्री झायें प्रिटसं, अजमेर मे मुद्रित कराकर प्रकाद्मक रासातिह ने झरार्यंसमाज भवन, केसरगज जजमेर से प्रकादिकिया । 


न 

बेद हौ समस्त अर्म का भूल है। 
सत्य को ग्रहण करने और असस्य 
के छोडने में सबंदा उच्चत रहना 
बाहि7--भदृ्धि दयामस्द 


दयानन्दाब्द . 463 
सृष्टि सम्बतू_ 972949088 


वर्ष , 4 बहस्पतिवार 30 जून, 988 


अक ॥2 प से -43338/84 ॥| 


ब्य्ब््ज्डे 
<अ लेक) 


पल जगत्‌ को झाये बनाए 





पराक्षिक पत्र 
“आय हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
ओरेम्‌ हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥” 


अभय मित्रादभयम्‌ प्रमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभय दिवान सर्वा बाज मम मित्र भवन्तु॥। 


हमारा उदृद श्य : 


४ समाज की वर्तमान एव 


भविष्य में पंदा होने वाली 
समस्याओं को दृष्टिगत 
रखते हुए आय समाज 
का पुनर्गठन करना है ॥ 
आषाढ क ! सवत 2044 


वाधिक मू 5/-, एक प्रति 60 पंसे 


आरिवर शंकराचार्य चाहते क्‍या हैँ ? 


ऐसा लगता है कि पुरी के शकरा- 
अर स्वामी निरजनदेव ने देश का 
अर्थणाश करने का बीडा पूरी तरह 
से उठा लिया है। जभोी तक वे 
सती प्रथा जैसो अमानवीय वेद 
विरुद्ध कुप्रथा को वेद सम्मत बताकर 
समर्थन करने के कारएा जखबारो की 
सुलियो मे थे ही कि इसके चलते ही 
उन्होने एफ घर्मं विरोधी और मान- 
बता विरोधी वक्‍तडय और दे डाला । 


22 जून को जयपुर में एक 
सवा "74 सम्मेलन में स्वामी 
मिरबनदेव ने कहा कि “हरिजनो को 
मन्दिर मे जाने का अधिकार नहीं हैं।” 
स्वामी निरजनदेव का यह कथन मान- 
थता विरोधी ब कामून बिरोशी 
तो है ही, साथ ही वेद सम्मत भी नहीं 
है। लेकिन यह भी एक विडम्बना ही है 
कि शकराचार्य अपने प्रत्येक वेद विरुद्ध 
और मानवाधिकार विरोधी कथनो 
को वेद सम्मत बताने का दावा करते 
हैं । जब कि उनके बयानो को देखते 
हुए तो बडी लगता है कि इन्होने 
बैदो को फेबय देखा है, उसका स्वा- 
ध्याय कभी नही किया है। फिर वे 
येदों के प्रकाष्ठ. पषण्डित महवि 
दयानन्द की विह्वता का आकलन कंसे 

कर सम्ते हैं ? 


हमे तो कभी-फर्भी यह भो लगने 
लगता है कि कही सकराचाब महो- 
दय मा तसिक रूप विश्रिप्त तो नहीं 
हैं, क्योंकि देश की वर्तेमान परिस्थि- 
तियो मे एक कट्टर पौराशिक भी, 
जिसका दिमागी सतुलन ठीक अवस्था 
में हो, कभी ऐसे वक्तव्य देने का 
दुस्स!हस सही कर सकता । आज एक 
और जहा हरिजनो पर अस्याचरो का 
नौरा लगाकर ईसाई मिशनरी और 
इस्थाम संतातलम्बी हरिजनों का घम 


निदेशक . द्ताज य ब्ाये 


परिवतेंन करा रहे हैं तो दूसरी ओर 
काशीराम सदण ओर हरिजन में 
वि ष की भावना पैदा कर अपता 
राजनेतिक वर्चस्व बना रहे हैं।वे 
खुले आम सवरस्णों के नाम पर अप- 
शब्द बोलते है। उनका एफ मात्र 
नारा है "ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया 
चोर, बाकी है सब डी एस फोर ।' 
ऐसी विषम परिस्थतियों मे शकरा- 
चाय का हरिजन बिरोधी वक्तव्य 
निश्चित रूप से देश मे एक बग 


“बऔरेन्द्र कुमार आंये- 
भेद और जाति भेद की शास्त्र एव 


धर्म विरोधी दीवार को खड़ी करने 
करने का काम करेगा नो के साथ सौंते इसके 


| हरिजनों 


साथ ही इससे काशीराम जैसे राष्ट्र 
बिरोधी व्यक्ति का आधार मजबूत 
होगा और हरिजनों को घर्म॑ परिव- 
त॑न की प्रेरणा सिलेगी। 


झकराचार्य याद रखें कि देश, 
धर्म के हित को हष्टिगत रखते हुए 
पॉडित महामना मदन मोहन मलवीय 
जैसे कट्टर सनातनी को भी अपनी 
पौराशिक मान्यताओं को तिलाजलि 
देनी पडी थी और हरिजनो द्वारा 
धर्मंपरिवर्तन करने से भविष्य में होने 
वाले भयावह दुष्परिण्णामों को देखते 
हुए उन्हे कहना पडा था कि हरिजन 
उनके समान हैं, वे किसी के बहकावे 
मे आकर घधम्मं परिवर्तन म करे । हम 
मालवीय) उनकी चरण रज लेने 


के लिए तैयार हैं। क्या स्वामी निर- 
जन देव मालवीय जी से कोई प्र रणा 


ग्रहरा कर सकंगे ? 


हमे अपनी वर्तमान सरकार की 
नीति पर भी हसी आती है। एक और 
तो बह अपने राजनेतिक स्वार्थों की 
पूति हित हरिजनों के हितों को 
प्राथमिकता देने का दावा करती है 
और दूसरी ओर झशकराचार्य जंसे 
लोग हरिजन ज्रिधी व कानून 
विरोधी वक्तव्य दिए जा रहे हैं और 
सरकार है कि कान बन्द किए हुए है। 
आखिर एक धर्म निरपेक्ष सरकार 
जो ठहरी ! इसे तो सभी मतोव 


समुदायों के लोगो की बोट लेनी है । 


साथ सॉँतेला व्यवह्लार 


सहन नहीं होगा 


अजमेर । आये समाज अजमर 
के सत्सग के पश्चात प्रव्रात श्री 
दत्ता य आये की अध्यक्षता मे हुई 
एक सभा में प्री के शकराचार्य 
निरजनदेव के हरिजनों के मादिर 
प्रवेश निषेघ सम्बन्धी विचारों की 
कड़ी भत्सेता की गई। सभा में 
शकराजाये द्वारा आये समाज के 


सस्थापक व महान समाज किचन य 
स्थामी दयानन्द सरस्वती के मे 


जयपुर में दिये गये अपमानजनक 
जक्तब्य को एक मतसे निन्‍दा की 
गई ब कहा गया कि शकराचार्य इस 
अदार की प्लातियाँ पैदाकर हिन्दू 
समाज व भारत राष्ट्र मे वबगभेद 
की समस्या पैदा कर रहे हैं। 


सभा को सम्बोधित करते हुए 
आचाय दक्ताजेय आय ने कहा कि 


प्रधान सपादक + रासासिह 


स्वामी निरजनदेब न पूर्य मे सतीप्रया 
का सनथन कर तथा अब हरिजना 
के मदिर प्रवेश नियेश्र सम्बन्ती 
वक्तव्य देकर देश विरोधी एवं धरम 
विरोधी कार्य किया है। आचार्य 
दत्ताजेय जी ने सरकार से आग्रह 
किया कि वह दो।ली नीति त्यागकर 
शकराचार्य के ऐसे कानून विरोधी 
जकक्‍लठपों पर रोक लगाए। उन्होने 
सरकार पर आरोप लगाया कि एक 
तरफ तो वोटो की प्राप्ति हेतु वह 
समाज के दलित वर्ग व हरिजनो की 
मसीहा! बन जाती है तो दूसरी तरफ 
उसी के शासन में इस प्रकार के 
शक्‍तज्य सरे आम दिये जा रहे हैं व 
हरिजनो के साथ सौतेल। व्यवहार व 
अत्याचार किया जा रहा है। और 
सरकार कुछ नही कर रही है। 


स॒ुपादक बीरेन्द्र कुमार प्राये 


आचाय॑े दक्तात्रय आये ने कहा 
कि आय समाज हरिजनों पर किसी 
भी प्रकार का अत्याचार या सौतला 
व्यवहार सहन सही करेगा। यह 
निश्त्रय कर आय समाज के लोग 
मूर्तिपूजा के विरोधी हाने के बाद भी 
स्वामी अग्निवेश के नेतृत्व में नायद्वारा 
के श्री नाथमन्दिर मे हरिजन भाईयों 
के साथ 2 जुलाई को प्रवेश करेगे। 
आचाय॑ दत्तात्र य जायें ने कहा कि 
आयें समाज अजमेर का भी एकसौ 
एक सदस्थों का जत्था इसमें सम्मि- 
लित होगा । उन्होंने आनकारी दी कि 
आठ जुलाई को पिक सिटी स स्वामी 
अग्निवेश के “जाति तोडो यज्ञ के 
लिए जाते समय अजमेर रुकने पर 
स्टेशन पर हार्दिक स्वागत किया 
जायेगा व आय॑ समाज अजमेर के 
जस्थे को भी विदाई दी जायेमी । 
अजमेर के जस्बे का नेतृत्व. आचाय 
गोविन्दर्सिह करेंगे । 
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के लिये कलंक लथा 


हिन्दुत्व केक लिये घोर अभिज्ञाय 


विगत दिनो पुरी के शकराचार्य स्वामी निरजनदेव तीर्थ ने 
शास्त्रों के नाम पर छूआछूत का समर्थन तथा मन्दिरो मे प्रवेश उनके जिये 
नियेध बता कर मानवता के प्रति घोर अपराध किया है। आज जब किमनुष्य 
के पाय चन्द्रमा, मगल और झुक ग्रह तक पहुच चुके हैं समस्त विश्व एकसमु.. 
दाय बन रहा है शकराचार्य जैसे प्रतिष्ठित पदपर अधिष्ठित स्वामी निरजनदेव 
तीय का धम और शास्त्रो के नाम पर मानव-मानव के बीच भेद पैदा करने की 
बात कहना सचमुच एक आश्चयें जनक एव हास्यास्पद एवं धिनौना दुष्कृत्य 
है जिसकी जितनी निन्‍दा की जाय उतनी ही कम है। भारतीय सर्थिधानने 
सबको समान अधिकार दिये हैं। भारत का सविधान समाजव।द प्रजातत्र 
घमनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, अखप्डता तथा स्वतत्रता समानता और 
अ न्‍्धुत्व की बात कहता है । 


समस्त सृष्टि का कर्त्ता, जगत नियन्ता धर्ता और हर्त्ता सवे- 
झक्तिमान परमेश्वर एक है वही सबका पिता है सब मानव उसको 
सल्तान हैं। एक पिता के ध्षत्र वृत्र हे। एकराएट्र के सब निवासी 


एक हैं । एक आय॑ (हिन्दू) धर्म को मानने-विश्यास रखने शाले सब एक हैं। 
फिर ईश्वर की पविश्र॒तम वाणी “बेद' पुकारन्पुकार कर कहता है “सनुभंय” 
अर्थात्‌ मतुष्य बगे । अमृतस्य पुत्रा ” कह कर सबको सम्धोध्तित किया है । 
झगज्छध्व सवदष्य तथा समालो मत समित्ति समानी” मित्रस्याह चक्ूछय 
समीक्षामहे एवं अज्येष्ठाय श्कनिष्का ” अर्थात न कोई छोटा हैं और न 
कोई बड़ा है स+ समान हैं ऐसी अनूठी बातें कहता है। मर्यादापुदधोत्तम 
राम ने कवदट और निवाद को ग्से सगाया था। शबरी के बेर खाये के 
महदि दयानन्द सरस्वती ने मानव-मानक एक समान” का उद्घोष कर छूला- 
छूत और अपृश्यता का विरोध किया था। स्वामी श्रद्ध/नन्द जी ने दलितोद्धार 
सभा बनाकर हरिजनों के उद्धार का बीडा उठाया था। तथा अली बन्घुओ 
द्वारा अ्स्तावित दलित विभाजन का डट कर विराध किया । आये समाज ने 
अपने भ्रारभकॉल से ही छूआछूत को मिटाने ब्राह्मणा-हरिजन का भेद दूर 
करने तथा तउमराज में ऐक्स एबं समरसता उत्पन्न करने के लिये अपने 
विद्यालयों गुस्कुलों तथा आश्षमो तथा समाज मन्दिरो के द्वार खोल दिये थ। 
(शेष पृष्ठ 3 पर) 





(इन्दु ) हृदयो को सरसाने वाला 
(वाजी) बलशाली (साम ) बोर- 
रस(गोन्योघा)मातृशरुमि मातृ-भाषा 
मातृ-सस्कृति का परम्परा-गत प्रवाह 
बहा कर (इन्द्रे मदाय) आत्मा मे 
हु पैदा करने के लिए (सह - 
इन्वन) शक्ति की प्रेरणा करता 
हुआ (पवले) पवित्रता का प्रबाह 
लाता है । (वृजनस्य राजा) शक्ति 
का राजा (वरिव-कृण्चन वर 
प्रदान करता हुआ (रक्ष हन्ति) 
राक्षल का हनन करता है और 
(झराति परिवाधते) कृपण, आाल- 
सी, असहयोगी को चारो ओर से 
दबा देता है। 


यीर भाव के बिना हृदय सूखे 
रहते हैं । युवको का जीवन बीररस 
द्वारा ही पनपना है। बहादुरी के 
बिचार मात्र से हृदय में एक हरि- 
याली सी अनुभव होती है । भुजाओं 
मे बल का सचार हो जाता है । आत्मा 
अनुभव करता हैं कि मैं ससार का 
झासक हूँ। शत्रुओं को दबा सकता 
ह_-ं। कोई विध्त-याधा हो मैं उसे 
हटा सकता हूँ । विरोधी सब मेरे 
अधीन हैं । यह विचार जाते ही 
छूक विषेश्ञ प्रकार की मस्ती सी 
अनुभव होती है । 


इस मद का प्रयोव अच्छा भी 
हो सकता है, दुरा भी । यदि इस 
बीररत के मद' को ““बोन्यघा? 
सस्कृतन्क्री भरत के पारम्परिक 


वेदामृत 
पारम्परिक प्रवाह 
इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा 
इन्द्र सोमः सह इन्वन्मदाय । 
हन्ति रक्षो बाधते पर्यराति 
वरिवस्कृण्वन्‌ वृुजनस्थ राजा ॥द॥ 


प्रयाह का रखवाला--बना दिया 
जाय तो यह मद पवित्रता लाता है। 
सयाना सेनापति अपने सैनिकों के 
कंधों पर मातृ-भूभि मातु-भाषा, 
तथा मात्‌-सस्कृति की रक्षा का 
भार रख देगा उनका शत्रु राक्षसो 
कौ--अत्याचारियो को बना देगा, 
जिस से ससार का जथिक तथा 
आध्यात्मिक भला हो 


सेना मे बल उमड रहा है। 
सारा दल युद्ध के लिये उत्साह का 
पारावार-सा बन रहा है। इससे 
ससार मे उत्पात भी मचा सकते हो 
और देशो तथा ज(तियो को सर- 
कृति-रूपी सपत्ति का विकास नी 
कर सकते हो । आार्यत्व रा में 
है । क्षत्रिम का काम है “क्षत” का 
“जास” अर्थात्‌ पीड़ितों की रक्षा 
नाशोस्मुख जातियों का पुना निर्मा- 
णा। इस आयंत्व के शत्रु दो प्रकार 
के होते हैं. एक राद्षस” अर्थात्‌ 
ब्लातुकारी, दूसरे “अराति'” अर्थात्‌ 


(सामबेद पावन पर्व ) 


कृपण अदान-शीत असहूयोगी । बला. 
ल्‍्कार का तो हमेशा हनन ही करना 
करना चाहिए और यदि बलात्कारी 
बलात्कार को छोडने पर तैयार न 
हो तो उसकी गति भी वही है जो 
उसके राक्षम-स्दभाष की । राक्षस 
दूसरे को मारता है । अराति सहा- 
यता देने से इन्कार करता है। इन 
दो में क्या भेद है ? बहू उदाहरण 
से और स्पष्ट हो जायगा। तैरना न 
आानने वाला एक मनुष्य नदी के पिना- 
रे खड़ा है। राक्षस उस नदी म धकेश 
कर डुओ देगा । अराति ह्ृवत को 
हाथ नहीं देरा उसे बचायेगा नहीं। 
राक्षम बड़ा अपराधी है इसलिए 
उसके लिए दष्क भी अधिक हैं । 
परन्तु आतीय भीवत में सहयोध व 
देना भी दोष है । यदि एक रह, 
मिल रहे राह्रो ते अशन हो चाय 
और उनके सहयोग में शक्लयक ने 
हो तो उसे सथ मे रर्मिलित होने 
के लिए बाल्चित करना आवश्यक 


है। इस अ्रकार के असहयोग से भी 
जातियों के विकास मे भी बाधा 
पैदा होती है। यदि देव के साज्ा- 
ज्य से कोई प्रान्त पृथक रहना चाहे 
तो साम्राज्य की स्थापना ही नहीं हो 
सकती । 


वीर के हृदय में जब “बर्जने 
की”- विरोधियों के विरोध को 
झक्ति हिलोरे ले रही हो तो उसका 
उत्तम उपयोग इसी राक्षस-भाव के 
सहार तथा अराति-भावक के परि- 
बाधित करने मे हो हाया। राक्षस 
तथा अराति अप्क्ति भी हो सकते 
हैं जातिया भी और तो और, 
अपने आत्मा मे भी मह भाव उठ 
सकता है । वीर-रस क। भ्रवाह इन 
सय के साथ एकसा बर्ताव करेगा। 
और अराति भाव को देगा । 
जीर का काम है वर प्रदान करना। 
जातियों को व्यक्तियों को अपने 
आत्मा को सभी वरन योग्य अस्तुएँ 
देना । 

सच तो यह हैं कि आत्मा का 
कल्यारए समूह के कल्यारा के साथ 
ही हो सकता है। विश्व-दित ही 
वास्तविक आत्महित है। उस दछ्वित 
के रास्ते से बायाएँ हटा देनां उस 
हिंद की सिडधि का ओऔ-गणेश है। 
वीर रस की बर्णक्त ऋतियां इसी 
कार्य में सभभी चाहियें --राक्षों 
को मिटा वेगद, अरातियों को 


दबा देना । 
५० चमूपृद्धि 
(सोन-सरोबर में) 


भा पुनगंठन, 





30 जून, 988 


प्रो. मैक्समलर कें वेद सम्बन्धी विचार 


- डा. कृष्णवल्लभ पालीवाल - 


अधिकाश भारतीय प्री० फड- 
रिक मेक्समुलर को भारत का 
हितषी और शुभचिन्तक समभते हैं 
दयोकि उन्होंने भगरत्ीय धर्म शास्त्रो 
और विज्ञेषकर बेदो पर बहुत लिशा। 
उनके वेदाध्ययन का मूल उद्देश्य क्या 
था ? वेदों मे उन्होंने कमा पाया! 
उनका बेदो के प्रति क्‍या दृष्टिकोस्प 
था और विश्व के धर्म भ्रन्थो भे वेदो 
बा इतकी इृष्टि से क्‍या स्थान है यही 
इस छोटे से लेख का अभिप्राय है। 


आरही शिक्षा जन्म से जमेन 
होने के कारण पहले लीपिग और 
फिर बलिन विश्वविद्यालय के सस्कृत 
विभाग के अध्यक्ष सस्कृतज्ञ प्रो हर- 
मैन ब्रोखोस के निरीक्षण में हुई । 
यहा के भाषा विशेषज्ञ फ्राजवोय 
और दार्शनिक शीलिम के विचारों का 
मैक्सयूसर पर प्रभाव पढा। तत्पए- 
चात्‌ आप ऋग्वेद विशेषज्ञ फ्रासीसो 
प्रोफेसर ओगीन बरनोफ के सस्कृत 
विभाग में पैरिस वेदाध्ययन के लिए 
(846-47) आये । शिक्षा समाप्त 
कर एच एच बिल्सन और बारोन 
बुनसन के आग्रह पर आक्सको्ड 
विश्वचिच्ञालय में वेदानुसमघान के 
कार्य मे लग गये और आश्षीषत 
(१847 से 900 तक) इसी विद्या- 


लग के बिल्‍य को अपने वेद, भाषा _ 


तुलनात्मक धर्मों और भाष।ओं के 
विकास संबंधी विचार देते रहे।इन 
पचास वर्षों मे आपने “पूर्व की पवित्र 
पुस्तक सीरीज ” के अन्तर्गत 25 धर्म 
ग्रन्यो का 50 भागों में अग्नेजी अनु- 
वाद किया । ये पुस्तकें वेद, उपनिषद्‌ 
मीता, वेदात सूत्र से लेकर जैन, 
जौ” इस्लाम, फारंसी एव चीन के 
धरमंग्रयो आदि के विवय मे हैं। स्वय 
मैक्समूलर ने वैदिक ऋचारयें, उप- 
नियद धम्मपद, मृदा सूत्र और बौद्ध 
महायन का अग्रेजी अनुवाद किया। 
भारतीय वढू दर्शनों पर 899 में 
9७ 59अ0ा१३ ए जापान एा0- 
३०.७” एक ग्रन्थ लिखा । आप के 
बेद सम्बन्धी भावज ॥०0 (००४५, 
काका, कब ॥ लक ली एड ? 
पुस्तकों के रूप मे मिलते हैं । 


प्रो मेक्समुलर के बेदशाष्य का 
आधार सायर भाष्य है जिसे इन्होंने 
पहले 6 भागो में (849-873) 


छुपवाया और दूसरा सस्करण 4 
भागो में (890-92 केवल सहि- 
ठाए क्रमश ।873 और 877 में 
छपवाई । 


खेख् के प्रारम्भ मे उठाये भये 
प्रो | सबसे प्रामाणिक उत्तर 
उनके के शब्द होगे जिम्हें उन्होंने 
कभी-कभी पत्रो आदि के रूप में 
व्यक्त क्या है । इसी मे उनके अन्तर 
में छिष्ी भादना व्यक्त हो जावेगी, 
तो पड़िये उम्हीं के शब्दों मे-- 


प्रो मैक्समूलर के एक मित्र ई 
बी पूसी ने उन्हे तिम्नलिखित पत्र 
तुम्हारा काय भारत के धर्म परि- 
बर्तन के प्रयतत में एक नवीन युग का 
निर्माण करंगा और ओकक्‍्सफोड 
विश्वविद्यालय आपको यह स्थान 
देकर धन्यवाद का पात्र है। यह मुख्य 
और अत्यन्त महत्वपूर्ण (वेदभाष्यादि) 
काये भारत के घ॒म्मे परिव्तेन के काये 
को सरल करेगा और उस प्रारम्भिक 
असत्य धर्म को इस सत्य धर्म जिसका 
हुम पालन करते हैं तुलना करने 
योग्य करेगा । 


]886 मे प्रो मैक्समूलर ने 
अपनी पत्मी को एक पत्र इस प्रकार 
लिखा “मुझे आशा है कि मैयह 
कार्ये सम्पूर्ण करू गा और मर्के पूण 
विश्वास है हालाकि मैं उस देखने को 
जीवित न रहू गा तदपि मरा यह 
सम्करण और वेद का भाग्य आदत 
बहुत ह॒द तक भारत के भार्य पर 
और उस देश री लाखो आत्माओ के 
विकास पर प्रभाव डालेगा । वेद इनके 
धर्म का मूत्र है और मुझे विश्वास 
है कि उतकी यह दिखाना ही कि वह 
मूल क्या है इस धर्म को नष्ठ करन 
का एक मात्र उपाय है जो गत तीन 
हजार वर्षों से उससे (वेद से) उत्पन्न 
हुआ है । 


6 दिमम्बर, !868 को 
जन्होने तत्कालीन भारत के मन्‍्त्री 
आरगायल के श्यूक को निम्न पत्र 
सिखा “भारत का श्राचीन धम 
पतन हा है। यदि अब भी ईसाई 
प्वर्म ना 52] होता है तो इसमे 


29 जनवरी 822 को श्री 
वाईरेन्जी मालाबारी को इस प्रकार 
एक पत्र प्रो मैक्समूलर ने तिखा 
“जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 
मेरे विचार “हिवरंट भाषण लिखते 
समय भारतीयो के बारे मे थे । मैं 
कम से कम उन थोड़े से लोगा को 
बताना चाहता हूँ जिन तक मैं अपने 
विचार ब ग्रेजी द्वारा पहुँचा सकता 
हुँ कि इस प्राचन छम का ऐतिहा- 
सिकः महत्व क्या है जेसा कि समझा 
जाता हैं न केवल यूरोपीय या ईसाई- 
यत की दृष्टि से बल्कि एतिहासिक 
दृष्टिकोण से । मैं दो आपत्तियो से 
चेतावनी देना चाहता हूँ । प्रथम ता 
भारत के राष्ट्रीय धर्म की अवहेलना 


धुम्हारे अधूरे - यूरोपीय नवग्रुवकों 
द्वारा किया जाता है और दूसरे 
अधिक महत्व देना या ऐसा अनुवाद 
करना जैसा कभी नहीं किया गया। 
ऐसा दु खद स्त्रोत दयानन्द सरस्वती 
के वेदों पर परिश्रम मे प्रदर्शित होता 
है। वेदों का प्राचीन ऐतिहासिक 
ग्रन्थ मानो जिसमे एक पुरानी और 
सरल प्रकृति की जाति के मनुष्यों 
के विचारो का चित्रण है और तब 
तुम इसकी प्रश्नसा कर सकोगे और 
इसमे स इस आधुलिक युग में भी 
विशेषकर उपनिषदों की छिक्षाआा 
को ग्रहग्ग कर सकोगे । लेक्नि इसमे 
खोज करो वाष्प इजन बिजनी, 
यूरोपीय दशन और नैतिकता कौ। 
वेद को इस सत्य रूप से अलग कर 
दी इसके वास्तविक महत्व को नष्ट 


व स्यून मुल्याकन यरना जा प्राय (शेष अन्तिम पृष्ठ पर) 


अस्पृश्यता (शेष पृष्ठ « का) 
आज आप सम/ज में कई बड़े-बड़े विद्वान, भजनोपदेशक, पुरोहिन समाज के 
तथाकथित निम्न वर्ग से आये थे परन्तु उन्हे ऊच्रा मान- सम्मान और आदर 
दिया तथा उच्चण्स्णों के साथ वे घुल मिल कर एक हो गये। अन्तर्जातीय 
विवाहो को प्रोत्साहन मिला । जातपात के बन्धन तोड दिये गबे । 
आज सनातन धम एवं पौराशिक मे के ये बडे-बढ धर्माचार्य 

और घमगुर मठाधीश इस बात को क्यो नहीं समझ पाते कि इसी ठूआकृत 
और जाति भेद ऊी दुर्भावना और साम।जिक कुरीति के कारस रत और कृष्ण 
तथा बेद और गीता के करोडो अनुयायी मुसलमान और इसाईं बन गये । देश 
क्य विभाजन हों गया । इन जिछुडे भाइयो को गले लमग्राना तो दूर उन्हे 
बरावरी का दर्जा देना और मानवाधिकारो मे भागीदार बनाना तो दूर उल्टा 
और अपनी दकश्ियानूसी रूढिव।दी, प्रतिक्रियावादी एवं कुण्ठाग्रस्त सकीर्ण 
मत्रोवृत्ति का परिचय देकर छूआहछूत को शास्त्र सम्मत बताने का दुसस्‍्साहस 
किया जा रहा है और मन्दिरो मे उनके अबाध प्रवेश का रोका जा रहा है। 
सचमुच शकराचाय जैसे लोगो का एता दुष्चिन्तन विक्ृत मष्तिष्क को 
उपज ओर सडान्ध मनावृत्तिका परिचायक है। धिक्कार और लानत 
ऐसे धर्माचार्यों औऔर धर्म के ठऊंदारों को ! कोई धर्म इन्सान-इन्सान से 
भेद नही कर सकता । ऐसा घम धम कहलाने का हकदार नही है । 

खंद है कि थोडा की राजनीति तथा तुप्टीकरण एव फूटपरस्ती कुटनीति 
के कारण आज मूठ को डके की चोट भूठ नही कहा जा रहा है तथा सत्य 
का गला धोटन का दुष्प्रयत्न हो रहा ह अन्यथा भारतीय संविधान भौर 
सर्वोच्च न्यायालय के फैसेलो तथा ससद द्वारा किये गये सचसम्मन निर्णयो 
की खुले आम इस प्र ।र से धज्जिया उडाने का दुस्माहस नहीं होता । चाहे 
सती प्रथा (पेव की बात हो, चाह छूआछूत के उन्‍लमून की बात हो अथवा 
सहिला उद्धार वी, आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपने बनाये 
कानों की कडाई से पललना करने तथा सविधान मे उल्लिखित मानदण्डा 
एवं मानवधिकारे की रक्षा करने के लिए अश्रिय कठोर कदम उठावे। 
समाज सुधारक एवं जागरूक सस्थाएँ भी सक्रिय होकर समाज के सामान्य 
जनो मे' ऐसी बेतना एवं वैचारिक क्रॉन्ति उत्पन्न करे कि धर्म के तथा कथित 
ठेकेदारते को ऐसा अनरगंल प्रलाए करने की हिम्मत नहीं हो । 

“शकराचाये होंक्ष में आह्रो, छुआछत को दूर भगाभो' 
नीीीकजय-य जय यय--+-_तनचतत+5: 


“-रासासिह 


रजिस्ट्रार महीदय 


गुल वडी जिया चिदुयाभप७ 


हरिटार हउ0पणू 


सती प्रथा वेद विरूद्ध हैँ 


--श्पायमति 


बच 


जैदो मे सती ब्रथा का कहीं भी 
उल्लेख नहीं है गौर उसे धामिक 
नही माना जा सकता । 


राजपूतो मे जोहर के द्वास 
जीवन त्यागमे की घटनाओ के पीछे 
पति के पीछे जल मरने की भाजना 
न होकर अपने चरित्र की रक्षा करमा 
होता था । उसमे और सतत में बडा 
फक है। 


ऋम्वेद मे जिस ऋचा पर सती” 
को धार्मिक बताया जाता है उसके 
अग्रे शब्द को कट्टर पन्चियों मे 
ड गले” बनाकर स्क्रियो को जलाना 
धामिक मान लिया जो सरासर अनु- 
चित है। दिक्‍राला जंसी बटनाएं 
दुबारा न हो इसके लिए सख्त कदम 
उठाए जाने चाहिगे । 


सती प्रया का प्रारम्भ 46वो 
सदी से प्रारम्भ हुआ । राजस्थान से 
इस का अधिक भ्रसार हुत्रा । 47दी 
सदी में सवाई मानसिह ने 


जायें पुनमेठक, पाक्षिक 


पानाचन्द जेन--- 


घान बनाया । उसकी घधक्रा 25,26 
में यह कहा कि धम के सम्बस्ध से 
प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्र है किज्सु धर्म 
तरीका लोक व्यमहार  सकाचार व 
स्वास्थ्य के विरुद्ध है तो मान्य नहीं 
होगा । एक्ट 26 मे प्रत्येक सस्‍्था 
धम मे स्वतन्त्र है यदि वह लोकाचार 
व्यवहार व स्वास्थ्य के लिए हानि 
कारक नहीं हो। 


सती प्रथा को अथवा नही कहा 
जा सकता क्‍योंकि यह सवातार 
अपनाया नही जाती थी न ही प्रत्येक 
व्यक्ति इसे अयनाता है अत इसे प्रथा 
नही मान सकते । इस लिए सती अथा 
धामिक भ्रवा नहीं है अधाभिक है 
अनुचित है | घारा 5) मे नागरिक 
के उत्तव्य बताये हैं-रहिलाओ की 
इज्जत सुरक्षा उसकी देखभाल 
आदमी कत कक्तव्य है। मैंने सती होना 
सुना है लेकिच यह कमी नही छुल। कि 
कोई आदमी सक्ता हुआ । क्‍या यह 
प्रणा मात्र नारी पर लायू होती है ? 


जो +ीलदवाए मानवीय मूल्यों को प्रति 
के महाराज थे उन्होने कातुन कक मानते हुए इस प्रथा को 
कि काई भी स्त्री अपने पत्ति!,ही (खत्म करना होगा * भारतीय सबि- 


जिता के साथ नही जलेगी श्यि 
शासक ने भी इसका विरोध 
अकबर को जब यह मारूम 
जोधपुर की एक रानी सती होना 
चाहती है तो वे स्थवय वहा गय और 
उसे रोका । अत इतिहास सती प्रथा 
के विरोध स भरा पडा है । राजा 
राममोहन राय के बड़े भाई की मृक्यु 
के पश्चात उनकी भाभी को जिन्दा 
जला दिया गया । इसे बेखकों उनके 
अन में इस श्रयाने विंदद्ध विरक्ति 
हा गई । 929 मे उन्होने अग्नंज 
सरकार से अनुरोध कर इसका कानून 
बनवाया तब भी अनेक पण्डिता ने 
इसका विरोध किया । 20 फ्रण्डिता 
ने इस पर हस्ताक्षर किये थे । 


जुलाई ॥932 में प्रीवी काउ- 
न्सिल ने सती श्रवा को अवध करार 
दिया अत इसके विरोध का अधिकार 
किसी को,भी नहीं। यहाँ तक कि 
सुप्रीम कोट को भी गहीं। केवस 
सुप्रीम कोर्ट मे इस पर फिर विचार 
ही किया जा सकता है 
१950 में भारत ने नवा अपना संवि- 


घुँशे भें लिय भद भाननी अबंध है 


धः चर) झह-लिए सत्रो प्रथा अवेध है ।अत 


राजस्थाक़ कोट ने इसके विरुद्ध जो 
कानून पास किया वह उचिः है । 


ए-2 में कहा गया गया है कि 
जीन का अधिकार सबको है। अस्त्म 


हत्या का नहीं | सती हाना अर्वध 
है किन्तु सती के कारसत गौरवान्वित 
करना भी गलत है उसे भी सजा दो 
जानी चाहिये । (श्रायं समाज 
सान्ताकूज मे दिए गए भाषण 
के भाषण आधार पर) 
(क्षे पृष्ठ तीन का) 

कर दो ओर तुम प्राचीन औौर 
अर्वाचीन के ऐतिहासिक क्रम को 
जो इन्हें बाले हुए है छिम्त-भिन्न 
कर दो। अतीत एक संत्य ऐसा 
मानों । उसका अध्ययन करो तब 
तुम्हे भविष्य में अपना ठीक मार्ग 
अमनामे में कम कॉठनता होगी 
प्राठक यहा प्रो साहब की अन्तरात्मा 
के भाणे को समक गऐ होथे और 
जै निस प्रकार महर्षि ध्यानन्द भाष्य 


टूल दे” भरधीत शीत दक्ष -हं। 
समकते होगे द्रगामस्द की शेशी के 
के आये मेरी दाल न गसेयी । 
'उन्हेंने अपने पुत्र को इस प्रकार 
लिखा तुम पुछोंगे कि विश्व में कौन 
सी पवित्र ( घामिक ) पुस्तक सब- 
श्रेष्ठ हैं? शायद यह उत्तर पक्षपात 
बूजे प्रतोग हो । लक्मि सें सब में 
बाईबिल के न्‍यू टेस्टामेट को कंहया 
उसके पश्चात्‌ कुरान को स्थान दू गा 
जो अपनी मैंतिक शिक्षाओ में बमुश्- 
कल स्यूटेस्टामेट के सस्कररत से श्रेष्ठ 
है। उसके पश्चात्‌ क्रश् ओल्ड 
टेस्टामेट, वक्षिणी बोद्ो को त्रिपि- 
टिका लाओ्रेटअ के टाजोट, , फुणा 
कन्पयूसिस वेद और अवेस्ता । 
१८९९ मे प्रो मैक्समूलर ने 
अहासमाजी एन, के मजूमदार को 
निम्नलिखित पत्र जिखा ““तुम 
जानत हो # मैंने तुम्हारे भारत के 
प्रिय धम कौ प्रद्ध करने के प्रयत्न 
एवं उसके द्वाया उसे अन्य-अन्य धर्मों 
विशेषकर ईसाईबत की पवित्रता 
और पृणंता से समीप लाने के कार्ये 
का अनेगो बर्षों अध्ययन किया है। 
सबसे पहले तुम्हे निश्चय करना है 
कि तुम अफन प्राचीन धर्म का कितना 
भाग त्याग्ने को तैयार हो। यदि 
उसका शवस्व कहीं जो पुराना कहा 
जाता है, तुमने काफी मात्रा मे त्याग 
दिया हैं। बहुदेतताथाद मूतिपूजा 
और धूमधाम से की गई बलि पूजा । 
तसत्पश्च त॒न्यूटेस्टामड उठाबओो 
और स्वय पढो और स्वय निणय 
करो कि उसमे लिखे ईसा के शस्द 
पुम्हे सतुष्ट करत हैं अयवा नहीं। 
ईसा के श्रद्धायुक्त बचनो में अम्तर 
निहित उपदेश तुम तक वेसी ही 
आवेगे जैसे हीं हम तर आते हैं। 
हमे भी इन उपदेशा का अपना अर्थ 
देने का अधिकार नकी है, विशेषकर 
यदि हम इनका स्वय भिन्न अर्थ करे 
कॉकतुम उनकी शिक्षाओं को य बावत 
स्वीकार क्रो तो तुम भी ईसाई हो 
(या हो सकते हैं) । तुम मुझे अपनी 
मुख्य परेशानिया बताओ जो तुम्हें 
स्पष्ट रूप से ईसाई बनन मे बाधा 
डालती हैं और जब मैं लिपि मे स्पष्ट 
करने की पूर्ण कोशिक्ष करूसा कि 
किस प्रकार मैंने और मरे साथियों ने 
उसका मुकाबला किया है और 
_हल किया है । मेरे मे औ 
का मुझुय भाग ईसाई गय चुका है। 
ईसाई बनाने मे सशमपने बुख्तने 
जरूप्स नहीं है। तब तुम एड 
अपने (धर्म परियतन) के बारे में 
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अषारिस्स। नह 

निश्सन्दैष् यू जौर'जोल्ड टेस्टा- 
सेट की सैतिक एक चारिधिक शिक्षायें 
किसी सी अन्य पवित्र पुस्तक से कहीं 
उत्तम है । इसमे आाइबिल की 
अद्वितीयता अन्तनिहित है साधार्स्प- 
तथा अम्य पथित्र पुस्तकें प्रतीत कास 
के लोगों को ओ स्मस्‍्लशः रहा उसका 
सचय मात्र हैं। 

सुमते पूर्वानभियों ने युल (मास 
कर दिया है निभयतापुर्बंक आने 
बढो। युद्द तुम्हारे, कारण टूटेरा 
नही और उस पार 5.4२ स्वामत के 
लिये अनेकों मित्र हैं जिनमे तुम्हारा 
पुराना मित्र और साथी फ्रंडरिक 
मैकसबूलश से ज्यादा कोई-असन्‍ना वर 
होगा । 

ओफेसर मैक्समूलर क उपरोक्त 


उड्धरणो से आपको अब स्पष्ठ हो 
शया होगा कि प्यास यथ तक वेदा- 


ध्ययन करने पर इन्हे वेदों मे क्‍या 
मिला और जोगे मिला उसे किस 


प्रकार नष्ट-अष्ट करके जनता के 
सामने रखते का निर्देश दे रहे हैं। 


ऋष्कैद के अन्तिम सूक्‍त तो मीनवभात्र 
को एक परिवार के रूप मे देखने व 
रहने बोर व्यवद्वार करने का अधदेश 
देते हैं बचपने के विचार. लगते हैं ॥ 
ऋग्वेद जो स्ट्रुअर्ट पिगोट ई शब्द मे 
परध80 और 0095६८५ दोनो के 


मिलकर बराबर है आामाम्य शान झै... 
भरा ब्रह्ेके हुआ जैबकि सत्य यह 


है इस ईबरीय ज्ञान भडार कप सेस्माये 
अटकलबाजी या कुत्सित मास्यन्ताओ 
से नही निकलता इसके समकने के 
लिए आप॑ प्रशाली को जावश्यक्ता 
जिसे महथि दयानम्द ने युमसद्भार 
किया भौर जिसे बे अधिक मूल्यांकथ 
कहते हैं । अबक्ति सघाई यह है कि 
उदात्त विचारों से पूर्ण बेद क्षन को 
हेय सिद्ध करें ताकि ईसाईयत के 
अथार कत ब्रा सरभे हो जाके, यह 
भावनाएं स्पष्ट होती हैं उज्के 


आखिरी उद्धारणा से । उनके सस्कृत 
और वेदाध्ययन का मूल उद्देश्य तो 
भारतीयों का घम परियतन न क ना 
था उन्होने समक सलिप्रा कि बेद 
जारतीमो क प्राण है उतमे अबदा 


उत्पन्न करके ही हम उन्हें ईस्लाई बना 
सकते हैं ओर यही मा उसने 


नि संदेह पाश्आत्य विद्वानों ने 
अनुसधात के साथ पर वेदों 
के साथ जबरदस्त अन्याय कर 
बेदी के सोक कल्यप्ण के अस्वरीवक्ात 


>ऊपे अपने हित में परिसत कर 


गलत कार्य वा । 
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के 
बेद ही समस्त घ्में का मूल है । 
सत्य को ग्रहस्‍म करने और असत्य 
के छोडने में संता उच्चत रहना 
भाहिए--अह दि ददानस्द 


दयानन्वाब्द . 63 
सृष्टि सम्वत्‌ । 4972949088 
मै 
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करिए 


और म्‌ 


आयथषनअटन 


पाक्षिक पत्र 
“आये हमारा (नाम है, बेंद हमारा धर्म । 
ओरम्‌ हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥” 


अभय मित्रादभयम्‌ झमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात । 


अभय नक्तमभय विवान सर्वा ग्राशा मम मित्र भवन्‍न्तु ॥ 


सकल जगत्‌ को आये बनाए 


हमारा उद्द श्य : 
समाज की वर्तेमान एव 
भविष्य में पंदा होने बाली 


समस्याओ को दृष्टिगत 
रखते हुए आय समाज 


का पुनर्मेठन करना है । 


आबाढ़ शु 2 सबत 2045 


वाधिक मू [5/- एक प्रति 60 पैसे 


नाथद्वारा पदयात्रा ने एक सार्थक बहस 
को जन्म दिया 


पुरी के शकराचार्य स्वामी 
निरणन देव तोयें के हरिजर्मों के 
मदिर प्रवेश मिचेध सम्बन्धी वक्‍तस्म 
ने स्वामी अग्निनेज़् को नाथहारा के 
मन्दिर मे हरिजन अबेश कराने को 
लेकर उदयपुर से नाबद्ारा की पद- 
यात्रा करने का अवसर उपलब्ध कराया । 
पदयात्रा के कार्यक्रमानुसार 
स्वामी अग्तिवेश है जुलाई की रा्ि 
को आये समाज, उदयपुर पहुचे। 
उनके साथ आचार्य योविन्द्सिह के 
नेतृत्व मे सएं अजमेर आयें समाज फरे 
साठ सदस्यीय जत्ये के अतिरिक्त 
जयपुर के श्रीव श्रीमती सत्यत्रत 
सासवेदी, सुभाष बेदालकार व राज 
आशद्य अविनिधि सभा के प्रधान 
छोटूसिह तथा कई राष्ट्रीय दैनिकों के 
सवाददाता भी ये । 


स्वामी अस्निवेश को नाथह्ारा 
पदयात्रा को लेकर सर््रभम विरोध 
का सामना अपने ही सगठन के एक 
अंग उदयपुर जाये समाज के प्रधान 
जे एस मेहता द्वारा करना पढा। 
मेहता का तक था कि आय इनाज 
मृति पूजा को नहीं भानता, इस्रलिए 
खीन:भ सल्दिर से हरिजनो को प्रवेश 


कराने की बात आयसमाज व वेदिक 
धर्म के मिद्धान्रों के विरुद्ध है। 
अपने उकक्‍त्र तक को लेकर मेहता ने 
9 जुलाई को दिन मे कई बार स्वामी 
अग्निवेश की हूँ ताथदारा पदयात्रा 
स्थगित करने हेतु कहा किन्तु 
उन्होने दृढतापूर्वक ऐसा करने से 
इन्कार कर दिया। इससे पूर्व मेहता 


-वीरेख कुप्तार आये- 


& जुलाई की शाम को ही 'पदयात्रा' 
के विरोध में अपना वक्‍तब्य जारी 
कर चुके थे और आर एस एस 
समर्जक दैनिक राजस्थान पत्रिका 
ने इसे सुध्षियों मे छापा। 9 जुलाई 
की सुबह ओऔ छोटूसिल के कहते पर 
उदबपुर आयंसमाज को कार्यकारिणी 
की 'पदयात्रा कै सम्जन्ध में बैठक 
आयोजित की गई। 


जे एस मेहता के अनुसार बंठक 
मे प्रतिनिधि सभा के प्रश्नान छोटूसिंह 
के निदंेश व आग्रह के बावजूद 


कायकारिणी ने सर्वंसस्मतरि से नाथ- 
द्वारा पदयात्रा को सनवन ने देने का 
अस्ताव पारित किया । जबकि पद- 
यात्रा मे सम्मिलित उदयपुर आय 
समाज के «मत्री श्री हरिनारायण 
शर्मा प्रचारमत्री हुआरीलाल जाटो- 
लिया व कोवाध्यक्ष कायकारिणी के 
सवसम्मत निणय पर प्रश्न चिन्ह 
लगाते हैं। बसे बाद मे मेहता के 
विरोध के कारस्त का भी पता चला 
कि जनाब उदयपुर की विश्व हिन्दू 
परिषद के उपप्रथान हैं। उदयपुर 
आर्यसमाज (या फिर जे एस मेहता 
एल्ड कम्पनी) के पदयात्रा के विरोध 
को प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री 
छोटूसिह दबा नही पाए इससे उनकी 
भी छवि एक अशक्त और नाम साजत्र 
के प्रधान के रूप मे ही उभरी । बाद 
मे कई आर्स महानुभावो ते उनकी 
इस कमजोरी के लिए उन्हे जो भर 
के कोसा भी । जार्गसमाज णो मण्डी, 
कोटा के मत्री श्री रामदेव शर्मा के 
शब्दों मे, ' प्रतिभिष्ति सभा के अ्रधान 


श्री खोटूसिह' ही सही अपितु साब- 
देशिक के प्रधान स्वामी आनस्दबोध 
भी एक कमजोर और प्रभाव होन 
प्रधान हैं ।” 

स्वामी अग्निवेश की नाथद्वारा 
परदयात्रारन मानवाधिकारों के विषय 
मे चलो बहुस को जहा एक नई दिशा 
दी, वही इसने आय समाज के सुधार- 
वादी स्यरूप को जन साधारण मे 
व्यापक प्रचार दिया । भगवे अस्त्रों मे 
आय सन्यासियों के नेतृत्व मे पदमात्रा 
डन सुदूर ग्रामीण अचलों म आय- 
समाज का नाद गु जाते हुए निकली 
जहा आर्संसमाज का कोई भश्रचारक 
सामान्य रूप मे कभी जाने की 
कऋल्पता भी नही कर सकता । भारत 
के हो नही अपितु दुनिया भर के 
समाचार माध्यमों ने पदयात्रा की 
समालोचना करके आयसमाज को 
व्यापक प्रचार दिया । आचार्य 
दत्तात्रय आय के शब्दों मे * स्वामी 
अग्निवेश की पदयात्राओं से ही आज 
जन साधारण को यह महसूस होता 
है कि आय समाज अभी जोवित है। 
भले द्वी वे हरिजनो को श्लीनाथ के 
मन्दिर में प्रवेश नद्दी करा पाए, 

( शेष पृष्ठ 2 पर ) 





स्वाभी अग्निनेजणो झजनेर के झायंसमाज-भवन में पदमाजियो को सम्बोधित करते हुए। 


निदेशक : दत्तात्रय बाये 


अभाम संपादक  राशासिह 


संपादक बीरेम्द्र कुंमार भाय 


€ी> कार्या 200 


आर्यसमाय्ष 


ज्य-ज्यों आयंसमाज की. क्लबर 
यूद्धि हो रही है, त्योँ डपों इसमें मति 
शेजिल्य गढ़ रहा हैं। इसे गति शैंषि: 
ह्ये अ्चंवा आन्तरिक टेट का एके 
मुख्य कारझः है कि आयंसभाज के 
हुई: भेरे बोत्र में शुसबेछिए रूपी 
चालाक शुभाल मए हैं जो नि- 
साध हे. करा“ बरिवानी खुश 
रहे हैं | ये शूस पैठिये दो प्रकार 
के हैं * (!) राजनैतिक सहंस्‍््वाकाती 
आक्ि (2) शत लोलुप गृज । विभिन्न 
राबसिक दलों से सम्बड ब्वक्ि 
जार्कत्साजों के अधिकारी पर्दों पर 
मेने कैल ब्रकारेए आसीन होकर यहां 
की खनन थ जन शक्ति का दलगत 
स्पार्ण सिद्धि मे समसामा उपभोग 
कर रहे हैं झुक प्रकार से आरसभाज 
का कक: उसकी 'महत्पाएक्ाओ को 
कृति रा:कराफ्राह बना हुआ है । इन्हें 
कडमंड्कारत के रचनात्मक कार्य, वेद 
अचार, केदिक शोध, आम ससस्‍्थाओं 
की प्रमति, हबा आों की कठि- 
साइवों का ध्यान नहीं है; न ही 
आेंसमाज के भविष्य की इस्हें चिता 
है। भें निष्ठानात्‌ जायों को चुन- 
चुम कर/समाज से बाहर निकालते 
हैं, उन्हें कुछ करने नहीं देते हैं, वदि 
ये अज़ाह पूर्वक कुछ करते भी हैं, 
तो उन्हें लांलित करते हैं, तथा ऐसी 
परिस्थितयां उत्पन्न कर देते हैं कि 
उन्हें या तो अपने सत्यास्ों को 
स्थगित कर देभा पड़ता है या वे 
विवक्ष हो कर समाज को ही छोड 
बैठते हैं। ऐसी दहला में बतिरोंध न 
हो तो कया हो ? 

यंतंभान में जायंसमाज में पलल्‍ल- 
बित भ्रुटअम्दी को विद. 
इन्हीं राज॑तीतिक लुटेरों को 
क्या सुन्दर कम बंता है कि 
समाज को राजनीति के अशोगनों 
के कीचड से बंचाते के लिए राजाय॑ 
सभा का गठते नहीं किया भया, जिस 
के द्वारा बेदिक राजतोति का पक 
कुछ तो उजामर होता, पर विशिंश् 
राजनीतिक दसो की अनुगासिता 
की परिधि में ओजस्थी आर्वश्रभाज 
की अग्रगामी पद गति को मद 7 
दिया गया है। अनेक उदाईरंखों मी 


आयंस्रमाज के रचनात्मक का्बंक्रमों 


सकपोतिक केयर 
की विशियि दलों के स्वायों कौ टेक. स्पोयोधी श्री बुंआाउपत खोड़ीं भी चोर पीवक, 


आर्थसमाज हु ( का 










कर में छुर शुरू सकीशा हा कक 


सोढ़ा शाह न 5 ः 57777: / 
ज्ष होते हुए भी मेंई “प्रचाई के प्रेत “सदर हे कब कण. के एक, कग्ाब6...कपकि हे 
में निदान बा हैं, अपिते शक ब्र.. में पंचंरान यम /मारिचती 2०४ लक हि 


परिश्रम ज़्यय करके की अभरस्हीन 
है 5 पल स्थिति धन सीदुपों 
द्वारा है 
इन्होनि, भी ० 
सलिप्स की पूति का अखाड़ा 
बना रखा है| कई बढर ये अत्यन्त 
चुरित हर्यकरडे अपनाने से भी नहीं 
हिचरने, आनंसमाज को 
मंददामौ होती है। इस प्रकार इत 
तथाफ्थित बनावटी आयों (घुस- 
देठियों) के परापकर्मों का कुफल 
आवंसमांज झो भोगना पड़ रहा है । 
भआाये समाज बदनाम भी होता हैं, 
और इसमें निष्कियदा तथ्य पिरोध 
भी होता है, जिसका परिश।म हो 
रहे है कि आयेसभाज में आंतरिक 
चिंश्े,कष्षता, परस्पर उंदामीनता 
व्याप्त ही रही है; और आायसमाज 
महति के उद्देश्यों से हूर 
>बूर चला जा रहा है , और ये घुस- 
दैठिये चैन को वंशी बजा हें हैं आय 
“सभाज को बर्बादी के दृष्य को देख 
कर सन्तोष की सांस से रहे हैं । 
आवंसमाज की भायी प्रगति के 
लिए इन आदक्षी के हत्यारों से जांये- 
समाज की शुद्धि करनी झोगी, अबह- 
वमेव करनी होगो । पर यह हो 
केसे ?े आयंसभाज के कर्मप्वार दिशा 
निर्देशन करेंगे । 


(24 ही 


साहू मन्दिर के हर, सरोजती तू ग्विर कन्यी अ हल, सरोशाती मन्दिर 


कक 


का खुलकर 
जोर .सोहस्टी 


| नमी शक यू ४० 
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श्लाचार्या, 





बुबकोंमें:र्सबरेक: (इ/;7कों एक तक 522 5 
पक जैक 
लिर्धाधितें शरपेच मौं “यो पं ऑ््रेंक: * अंही करे रहे किंक। जाता ॥ सकिय 
की . फेशवुल , छ.. हि अपलिकर+ परपपतय हैं । 
स्वानीर अकाईपर ली रे “इस, कहे“ काज सभानी 
पदयाज्रा को विफल करने यें सभी कॉन होते हैं ? इसके साथ 
हुई भी. ही । झाजपा के पुर्य विधायक ,. ही कह गह थरी.कहेता है कि स्वाभो 
विजय काला झी पृदुंताता को सकदाने + शरिनेश एक अच्छे और साहेसो 
लिए स्वामी अष्निगेश से मिले! त्यक्ति हैं और के कह परदयोत्रा लय 
फाग्रेस के पूर्ण विधायक मनोहर भिना फिसों गकहैडिक/ स्थाए केःकर 
झोठारी तो 'नाषढाया सचर्ष समिति” रहे हैं। इृद्धलिए उ्तकों हादिक 
के सिध्टमडल के नेता के कृप में कामता हे कि पदफाद्ा के दौरात 
मिलें और पदयात्रा का विरोध कर उन्हें. कोई | शोप्ररिक तुकसाने | 
के्रीध जनता की घारित व जातोय.. भहँते । वाद में इस युभक की उम्त 
आवधाओं को भडेका कर पुन' अपनी हादिक- आामनां पूर्ण भौ हुई जोर , 
राजनीतिक छनि को उन्नार्ने को सानेद्वारा से लयप्रभ '33 कि मो. 
कोशिश कंरते हुए प्रतीत हुए । ताब- [के ही 2 जुलाई-सो क्षेत्रीय ' जनेता' 
द्वारा क्षेत्र के बतंमाम प्रसतिशील ? में तनाव हो दृव्टिपत रखते हुए पद: 
कांग्रेसी विधायक सी. परी. जोशी यात्रा के कोफ्सि-को आते बढ़ेने से 
धामिक प्रम्प्धओं के वाम पर हरि-. रोक दिक्कत भण । बाद में पदभात्रर॑ में 
जनों के मस्दिर प्रवेक्ष का विरोध कर सम्मिलित अध्तिवेश मे निकट सह- 
हे थे तो हुसरी ओर रघत्वान के योगी सावंदेशिक वुदक्त परियंद के 
मुख्यमंत्री शिवचरशा म'धुर केन्द्रीय. रोष्ट्रीय अध्यक्ष थो जनवोर भिहसे 
प्रो डा राजे कुमारी काजपेईके  पदयाक्ा के इस तरह के पटोलेप 
स्पष्ट मिर्देश के आवज्ुद भी पदयात्रा. पर बसतोंध प्रकट किया व दलिते 
कोर्मणिल तक ने पहुंचने देने पर केव/ सब के पदाधिकारी अमंब्वेंट मे 
जामादा थे। उत्तर ग्रंदेश से अपनी तो इसे स्वामी अस्तिवेश. के राज्य सर- 
दो युवा छात्रा सहयोगिनियों (कुमारो.. कार की भिलीजगक ही कसर दिया । 
रेखा भ कुमारी भावना) के साथ... श्री धमंत्रीर का “कहता हैं कि 
प्दयातरा में सम्मिसित “उत्तराखंड उ्याम़ी ल्री को बदढाजा रा से पूरे 


४77: 8 उन 3 फः 
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'डूलन का को जी के खातिर जार्यसमाज 
का 


जग बाद बादगा है जंग बाद 


कयाज के वेदुत्य गई दिलमूंक , हुए अब दबाजस्द और आपेसमाज 


छुव॑_ऋत्पष्ट शीशियों का स्वागकर 
शो टूक निर्णय के 37” यें भो कोर 
पम' ग्े भी सा्मन्साव पहीं चलेगा । 
सही समय पर ही दुक्िकरोश 
अाक्त नही करने, सही कर्म चढीं 
उठाने, समझित आवाज वहीं उतने 
मे स्कथ आरंजतों में भी भति प्रम 
अत्पन्न होता है और फिर स्थानीय 
इकाईया अपनी-अपनी इफली अपना 


# अपन राह, असापती हैं। 
अभी. “अस्निवेश' जी के 
बाड़. उद्भोषित अस्पूश्वता 


# रीबी साबद्वार मस्दिर प्रवेश 
अध्यात्रा का ही ताजा उदाहरण 
लें। स्वाभी जी की जावे सपाज और 
महदि वेयानम्द के प्रति अन्य" 
इ्ठा है। ये ऋतिकारी, प्रमति- 
जील, बेदिक विचारभारा के योपर 
हैं । उन्होंने एक कर्यक्रा को 
अपने हर पर घोषणा कर दी। 
जाने सर्मचकों, प्रशसको, शुभवि- 
ठर्कों भरैर खपुयाईयों को काण- 
क्रम भेज दिया और कल पढे 
वदयात्रा दर । हो सकता है ये जा 
समाज के एक वर्य विशेष का 
>थया जुट व्शिष ठश्या विचार 
खरा ई-शेष का अतिनिधित्व करते 
दो । उतका स्र्वमान्य नतृत्व मे 
हो परन्‍्ठु ने मदम्य साहस मोर 
उत्साह ठवा अभाव के कारण 


झाय पुनर्म ठन॑ 


स्ालिर आर्यसमाज 


स्पष्ट निर्णय ले ॥ 


2'एकओ चको रे”'की नीति पर चबते 


के ख्म पर कार्य कम देकर अपने 
फिक्षत हेतु कारयकेत्र में कर पड़ते 
हूं। कोइ साथ बादे यान जाते | 
उससे अपेक्षित प्रचार प्रसार तो हो 
आता है, हलचल भी कोडी मचती है, 
आयंसमाज का नाम भी सुर््ियों मे 
जा जाता है परन्तु सम्पूर्ण आयेसमाज 
सबठस और नेतृस्व का सक्रिय सहयोग 
नहीं मिलते के कारत्ण अपेक्षित सफ- 
खता मही मिखतो है. कई वाधाओं 
एवं कठिनाइयों का सामना करना 
बढ़ता है, इसके शाजजूद बाछित सफ्- 
जता श्राप्ठ नही होने पर हतशा के 
भाव उभरते हैं। स्कथसमठन में से 
विरोध के स्तर उभरते हैं ओ कभी 
फिड्धास्तो का मुलम्मा अढाये रहते हैं 
83003 आलोजनप्मत्र होती 
|] 


जिस धकार हैदराबाद 9 38-39 
के सत्याग्रह तथा 957 के हिन्दी 
रक्षा आन्दोलन अबवा ]967-63 
में बौरक्षा आन्दोसन की भाति अगर 
आये समाज की सम्पूर्ण सगठसात्मक 
शक्ति तद्देदिल से तन, मन, धन से 
दवबरासा सतीभप्रषा घिरोष्ठी पदयात्रा 
एव नाथड्टारा को छुआकृत उत्मूलना 
एुद भन्दिर प्रवेश चदयात्रा मे लग 
लाती तो जहाँ सरकार को मजबूर 


होकर घुदने टंबने पढ़ते तभा आय॑ 
समाज को पिरोधी झव्तियों को-भी 
उसकी शक्ति एव तेजल्थिता के आये 
झुकना पढ़ता, नत मस्तक होना 
प्रढ़ता | जनतापर ज्यादाधाक जमती, 
सिद्धान्त प्रिय लोग भी हिम्मतकर के 
आगे आते । उदयपुर नगर की सभा 
से सेकर नाथढद्धारा के पास नेगढिया 
तक जिस प्रकार का अशोसनीय 
विरोध एवं हुल्लड बाजी तथा मुष्डा- 
भर्दी आ« समा वि विश द्वारा 
की गई तया नाथद्धारा भावली, 
काकरों ऐ, राजसमन्द, उदग्रपुर बन्द 
के आह्वान हुए कह रब आरयो समाज 
की आवब खोोलनेक लिए पर्याप्त है। 
अकेले अग्निवेश जा ओर उनके साथ 
जाने वाले 00-200 पदयात्री 
अपनी जान की बिना चिन्त्र किये 
कड़े पुतिस क पहर भें सबकुछ कष्ट 
और विराध सहन करत रहे तथा 
लाखो 7 7। । आरय॑ जन नेतागण सभा 
सम्मेलन ०१< स्त्सगो में बला फाड- 
फाड कर भाव दंते तथा सहानुभूति 
के प्रस्ताव पा त करदे, इससे 
ऋुछ होना जान ही है। इसस तो 
आर्यसमाज की फूट जन जाहिर होती 
है। अायसमाज जमे तशस्दी एव 
बलशानो सपठन की अफ्ममष्त 

और ६ क्म्मापन )) के सामने 
आता ह था रघधा भोगी लागे 
का वौजिक व्िलिगापन और 
खोबलापन ही दृष्टिगत होता है । 

शशिष पृष्ठ 4 पर ) 





खरबमंर आयेसपाज 


लस्बाय योविन्द 


के जत्ने के साथ वामी भ्रम्निवेक्ष, साथ में दार्ये अत्ये के नेता 
ईतह भौर स्वामो जी के बाये श्री रासामिह । 
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पदक 2 का शेष) 
पदयात्रा 


फिलमे हरिजनों ने भाग लिया ? महत 
प्रभु दास के उसके एक दो सहयोगियों 
के अतिरिक्त और कौन वा ? “श्री 
धर्मंवीर की राद मे स्वामी जो को 
जेल भरो आन्दोघत बलाना चाहिए 
या 


स्वामी अग्निवेश के पुराने सह- 
योगी श्री जगवीरसिह कहते हैं. फि, 
“लगता है कि अपने स्वार्षों की पूर्ति 
हैतु स्वामी जो वंदिक सिद्धास्दो से 
हटत जा रहे हैं। बाबा स्पहूृब अम्ने- 
डकर वेदिक धर्म तथा' चित हिल्दूँ 
शर्म के क्ट्ूर विरोधियों मे से एक वे। 
उन्होने वेद रामयण आदि शास्त्रों के 
अतिरिक्त राम व कृष्ण आदि भहा- 
पुरुषों की कद आलोचना की है। 
उन्होंने हजारो हिन्दुओ को वौद्ध मत मे 
दीक्षित किया है। मैं मानता हूँ कि 
उक्त सभी तथ्यों का इष्टिगत रखते 
हुए अम्बेडकर की जय बोलना सरा- 
सर गलत है” 


झी जगवोर सिंह हमारे इस 
कथन पर सहमति व्यक्त करते हैं कि 
स्थामी नी कुछ ऐसे लोगों को अपने 
आम्दोलत का अगुवा बना देते हे कि 
जो सहयोग तो नाममात्र का हो देते 
परन्ध उसरी कीमत पर अपने 
क्षद्र राज्तैतिक स्वार्ों की रोटी 
सेकना चाहते हैं । दिल्‍ली के 
घ्मेंद्र कहते हैं कि, “शकराचार्य 
का अपने अय।न से मुकर जाना हमारी 
सबसे बड़ी जीत है । 


अलवर जिले से आए एक आये 
युक्क का कहना या, “लगता है कि 
अभ्निनेश अभी तक जार्य समावियों 
की नजरो में विश्वसनीय नहीं बन 
पाए हैं। अन्यज्ा पदयात्रा के आयोजब 
में धन व जन की इतनी कमी नहीं 
रहती ' और जब देश के आयंसमाजी 
भारी सख्या मे पदयात्रा में आनेतो सर_ 
कार की उन्हे रोम्ने की हिम्मत पही 
होती ।” अस्त में आचाय गोविन्दर्सिह 
के शब्दों मे, “स्वामी अग्निवेश की 
नाथद्वारा पदयात्रा ने खुअ छूत की 
आला को समाप्त करने के बिषय मे 
एक सा्वेफ बहस को जन्म दिया है । 
कासातर में यह बहस हरिजनोी को 
उनका समानता का अधिका दिला" 
कर ही रहनी । 


रजिस्ट्रार प्रदोंदय,- 


गुरदून बागी कऋिवचिद्धालय, 


है रेट्ार [उ0प्र0! 
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नतिपशणधणिणण जल भा 


बाये से दाये पदयात्रियो को सम्बोधित करते हुए झाचाये दसात्रेय श्रायं, श्रो रासासिह झाषाये, गोबिन्दस्सिह। 


और स्वामी भग्निवेश का स्वायत करते हुए भाचाय॑ दत्तात्र य ज्ञाय । 


'कडान्लों को रक्षा - 

(शेष पृष्ठ तीन का) 

चाहे प्रजाब में आतकवाद 
की समस्‍या के उन्मूलन एवं मुंझा- 
बला करने की बात हो, चाहे 
हुरिजि्ों एवं दजितों के साथ होत 
वाले अबानदीर व्यगहर करने की 
औरए झुझकछूठ को मिटाकर समादता 
का स्यवहार करने की बात हो, 
बालविवाह, सतीजचा, दहेकऋया 
कराबखों री को नेल्तनाबूत करने की 
बात हो अगवा हिन्दी को राष्ट्र 
आावा बनेनि, राष्टु की एकता और 
अछब्डना का सवान हो या फिर 
आरतीय सइकनि की रक्षा एवं सुरक्षा 
तथा धामिकता का भ्रश्त हो धर्मोन्‍- 
तरण रोककर विधर्मी बने लोगो को 
बुन स्व॒य्त में दीक्षित करने की 
सनस्‍्याओ >बेद और एकरेश्वरवाद 
तया महवि दसाननद को समालववाद 
क प्रचार प्रसार की बात हो, भार्य 
समाज के नेतृत्व की सामूहिक श्रग- 
ठनात्मक रूप से दो टुक निर्णय सेने 
होबे । गा तो हिन्दू एकता एकता 
के साम पर हम अपनी तेन्रस्क्ति, 
को समाप्त कर अकाट्य सिड़ातों 
को कल सममकौतावादि रवैया 
अपना ले और 'कछुवा घम” 
अपनाकर सच्चाई से आखे मू दकर 
यथास्यितिवादी हो जाये अबवा किर 
अपने घिद्धातो को ऑ्रेष्ठ मानकर 
आयसमाज और महथि दयानन्द के 
मिशन के सच्चे सिपाही बनकर सत्य 
न्याय और तक तथा विनेक का 
सहारा लेकर अपनी प्रदुण्ड शक्ति 


का सर्तोजिष्की परिचय दें, अन्च- 
जिश्वासो एव. सामाजिक रुरीतियो 
को नेस्तनाबूत करने को कटिबद्ध हो । 
जातिवाद के बन्धनों को तोडकर 
जुरायो पर करारा प्रहार कर, 
“सत्यमेव जयते” का अटल विश्वास 
लेकर अपनी प्रसुप्त शक्ति को 
जाबत कर सर पर कफन बाध- 
कर आगे बढ़ने का साइस करे तो 
लोग अस्से आप हमारे अनुयायी होगे 
अन्यगा इन भी अजागवबर को 
अस्तु अबर इतिहास की घटना होकर 
हो रह जायेगा । काश हमारी, इमारे 
नेताओ की आखे खुल सकें । 
--रासाबिह 


अग्निवेश तुम्हारी हिम्मत 
को बलिहारी 


आये जाति की उदीपमान 
प्रतिमा तथा तेजस्वी एबं क्रातिकारी 
सत्यासी स्वाशी अशिवेश जी की 
हिम्मत की बजिहारी है। एक आयें 
जनोघित उनसा साहय ओर पुरकार्थ 
जज्सनीय हैं। कोई साथ जाये त्तो 

साथ लेकर साथ कही प्रति तो 
उनके बिना जी जौर विशोध करें 
तो उसका मुकाबसा करते हुए 
सामाजिक बुराईयो के उन्मू वन हेतु 
भले ही यह टियराला का रूपकवर 
सतीकाण्ड हो अगवा साथद्वारा के 
श्री साथ भस्दिर मे हरिजनो के प्रवेश 
की समस्थाभो जबवा शकराचाय की 
की शास्त्रार्ष की चुनौती हो ये 
अकेले ही बह मानकर कि “यह मत 
कहो कि लन ने कर सकता क्‍या 













अकेता लाखो मे द्वोता है सूरमा 
अकेला की नीति को अपनाकर 
आगे बढने को तत्पर हो जाते हैं। 
ज्यों ज्या कार के आगे बढता है 
रास्ते के उतममयी आयंजन भो स्मित 
हो जाते हैं। पत्थरो, कालेझष्डो, 
बिरोध प्रदर्शतो की तनिक भ बिल्ता 
न कर अपने प्राशो को जोखिम में 
डालकर शेरदिल स्वामी जी निरतर 
सदियों के मूलबन्दन हेतु त्रयासरत 
है उनकी यह हिम्मत काबिले तारीफ 
है । यदि से पूर्व नैथारी के साथ 
समूचे आये समाज के सयठन को 
विश्वास मे लेकर आगे बडे तो उनका 
मिशन और भी अभावोत्पादक तथा 
प्रबल बनेगा। महवि दयानन्द तथा 
आये समाज बह प्रति उतके बिल में 
एकदद एक तडप, एक वेदना एक 
आग है जिसके। ढ्वड्ला वे लुप्त प्राप 
अ।यसमाज के एक जीवित जाग्रत 
ओ क्रान्त्रिकारी सगठन के रूय में 
बेक्षता चाहते हैं। 

ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करें। 
सकलता भ्रद्धन करें। 


+-ससा्खि्‌ 
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निर्वाचन 


आयंसमाज, टकारा 

स«क्षक- डा रतन जो शाम जी 
प्रधान- डा अमृत साल मेघाजी 
मनत्रो- श्री हंसभुखराय धरम जो भाई 
कोषाष के भगवान जी देव जो 


मअन्‍्त्री- श्री हरमार/यछ शर्मा 


सातु मन्दिर से 
प्रवेश प्रारम्भ 


मातृ मन्दिश कष्या मुरुकुल नई 
बस्ती रामापुरा वाराणसी म ग्रीष्मा- 
वकाश के पश्चात्‌ सब कक्षाओं में 
यथावत्र अध्यन आरम्भ हो गया है । 
नये भवन का निर्माण हो चुका हैं । 
आये पाठविधि से वेद 8225: 
हिन्दी, गरित, शुगोल, समोत भादि 
का उच्च स्रोत शिक्षस हो रहा है। 
इस वर्ष से स+ज सेवियो, उपदेशको 
तश्ना पत्राब क पीडित परिवारों की 
मेधासिनी पुियों के लिए निशृत्क 
भोजत आवास तथा शिक्षण को 
सुविधाएं की गई हैं। वेविक शोय 
(पी एच डी ) को शो सुषिधाए हैं। 
इच्छु न अभिभावक सम्पर्क करें । 

आचार्य 


उप स्िति के सुन्नाव 


मह्दोदय, 

बर्त पान आये समाज बेदिक घम 
का प्रचारक नढ्ठी रहा । ऐव आवो- 
समाज से सच्चे आय अचग हो गए 


अन्धेरा हैं। मैंने ऐसी समाजें देशी है, 
जहा के शलॉार्द- ये अभी शू्ति पुयक है, 
केवल सम्पत्ति के कारण आर्य समाज 
से जुद हुए हैं। ऐसो को दूर करना 
किसके हाथ मे है ? आपने (आ दत्ता 
अंय आय ने) जो ओोजना साववेशिक 
सभा के पास रक्की हैं, बह ठीक लेकिन 
उसका पालस कौन क्राग्रेमा ? आय 
चुद्बंठत' का इस्तजार रहता हैं, कुर 
समय के लिए शात्रि मिलती है। 
--हँरमुल राय, मत्री, झार्य 
समाज (ट कारा (बुजरात) 


श्री रतनलाल गं द्वारा श्रों श्रायपिंटर्स स मु़ल कराकर अ्रकाशक रासासिह ने भायसमाज भवन, केसरवज झजमेर से प्रकाशित किया । 


वेदो5खिलोधर्मसूलस्‌ 


वेद ही समस्त घ्मे क। मूल है । 
सत्य को ग्रहण करने और असत्य 
के छोडने में सवंदा उद्यत रहना 
चाहि !--महृवि दयानम्द 


दयानस्दाब्द 63 
सुष्टि सम्बत 972949088 


वर्ष 4 झ्षतियार 30 जुलाई 988 
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पाक्षिक पत्र 
“आये हमारा नाम है, वेंद हमारा धर्म । 
»« ओर हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥ 


अभय मित्रादभयन्‌ भ्रम्ित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात | 


अभय नक्तमभय दिवान सर्वा श्राशा मम मित्र भवन्तु ॥ 


“5 का जज 
ई 


कृण्वर् 


ढ 
समझल जगत को श्ाय॑ बनाए 


हमारा उद्द श्य : 
समाज की वर्तमान एव 
भविष्य में पंदा होने वाली 
समस्याओ को दृष्टिगत 
रखते हुए आये समाज 
का पुल्रगेंठन करना है । 





श्रावण कू 2 सबत 2045 


वाधिक मू 5/- एक प्रति 60 पैसे 





गुजरात में पुलिस हड़ताल 


“वीरेन्द्र कुमार और 


सुजरात+के पुलिसकर्मी अपनी 
मागो को लेकर पिछले कई दिनो से 
इडतास पर हैं । यद्यपि राज्य के 
मुख्यमन्त्री फरमाते हैं कि राज्य के 
केवल कुछ हिस्सो भे ही पुलिसवालों ने 
हडताल की है, उप्रकी जगह काम- 
काज ढग से चल रहा है। लेकिन 
उनके उक्त कथन के स्रोखलेपन का 
आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं 
कि इन पक्तियो के लिखे जाने 
(बुधवार 27 जुलाई) तब लगभग 
7) थाना के पुलिसबर्मी हडतान 
पर जा चुके हैं । 


पुलिसकर्मियो की हडताल की 
व्यापकता को इस आधार पर भी 
मापा जा सकता है कि हडताल के 


अभी तक मुशिदक्लाद क॑ साम्ग्रदा- 
॑िक दगे मे मरे व्यक्तियों के बरि- 
यारो के आसू भी सूख नही पाए के 
कि तीन-चार जुलाई को उत्तरप्रदेश 
के ऐतिहासिक नगर इलाहाबाद मे भी 
दगो की आग भडक गई। 


इजाह/बाद के दगा एक 
मस्जिद के अवैध निर्मारा को 
लकर हुआ प्राप्त जानकारी के 
अनुसार एक स्वानीब कब्रस्तिन में 
अदालत के स्थगनादेश के बावजूद कुछ 
प्रजहनी जुन्ूनी लोग मस्जिद का 
प्रबंध निर्मास कर रहे थे, उस पर 
उन्हे प्रश सन ने रोकने की कोशिश 
प्रो के उत्तेजित हो उठे और इसी से 
7या भढक उठा । 


कारण उत्पन्न कानून व्यकस्था को 
समस्या से निपटवे के लिए राज्य मे 
भारी सख्या म॑ केन्द्रीय रिजक 
पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बल की 
मिलाकर लगभग 50 कम्पनी तैनात 
की गई है। उपद्रवियो पर काबू 
पाने के लिए सेना द्वारा पलैस मा 
भी कराया जा रहा है। 

लिस की इस हड़तान से 
अप सह खड़ा है. कि क्या 
पुविस जैसी प्रशासनिक इकाई जिस 
पर कनून व्यवस्था बनाए रखने 
की जिम्मेदारी है स्पय भी एसा 
व्यवहार कर सकती 6 कि सके 
खलते सारी कानून व्यवस्था ही 
चौप”ट हो आए । मुजरात के हडताली 


शर्म के नाम॑ 


पुलिस कर्मी जो आचरर कर रहे है 
उसे कदापि उचित नहीं कहा जा 
सकता । कानूतत की पालना कराने 
बाले हा टड यूतियनो के सदस्यों 
की तरह जब तोड फाड जैसे अस- 
वैधानिक कृत्णे मे लिप्प हो जाए 
तो इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा 
जाएगा। 


ग्रजराव राज्य सरतार भी 
पुजिस कर्मियों के प्रति उपेक्षा 
बरतने के आरोप से बरी नही हो 
सकती । यह एक सुविदित तथ्य है 
कि जज्य पुलिस में पिछले काफी 
दिनो से असतोष को भाउना आदर 
ही अन्दर बतववता हो रही थी। 
यदि साक्य ततततिक भा विवेक से 


पर बहा खून 


--वीरेन्द्र कुमार झार्य -- 


सावजनिक स्थलों पर मदिर बनाने 
से नही रोक्‍्ते है दूसरी ओर वह 
अल्पसख्यको का अपने किसी धार्मिक 
स्थान का निर्माण नहीकरनेदेनीजबकि 
हिन्दुओ का कथन है कि सरकार 
अल्पसथ्यको के प्रति ही तुब्टीकरण 
का रवेया अपनाती है। 


लेकिन बुद्धिजीवियो क/ कथन 
है कि क्या सरफार इन दोनोही यर्गों 
के लोगो प्ले एक समान व्यवहार मर 
दोना की शिकायत को दूर नहीं कर 
सकती । 


६असल ये भां एक वास्तविकता 
कि ६ गत गई _र्षों से केन्द्रीम 
सरकार ने जिस तरह मुस्लिम 
बट्टरप थियो के सामने घुटमे टेके हैं, 


क्षेत्रीय मुसलमानों को शिका- उससे एक ओर जहा उनसुस्लिम नेताओं 
त है कि सरकार हिन्दुओो को तो के हॉससे बुरूद हुए हैं वद्दी दूसरी 


ओर मुस्लिम कट्टूरवाद की प्रतिक्रिया 
में हिन्दू कट्टरवाद की उत्पत्ति भी 
हुई है। इसे राजीव सरकार की 
ऊपर्लाब्ध ही कहा जाएगा कि बह 
आरिफ मोहम्मद जेसे प्रगतिशील 
व्यक्ति का तो तिरस्कृत करती है 
और असारा जेसे रूढीवादी और 
कट्टरपभ्री व्यक्ति को पुरस्कृत करती 
है । इसी सब का ये परिणाम है कि 
शहाबुद्दीन अध्योध्या माच की घोषणा 
खुले आम कर रहे हैं तो विश्व हिन्दू 
परिषद इसके जयाबी मांच का एलान 
कर रही है। 


क्या अपने को धम निरपेक्ष कहने 
वाली सरकार के पास इस धाभिक 
ऊश्वाद को समाप्स करने का कोई 
कारगर उपाय नहीं है ? 


आज वि प्र सिंह को भाजी 





निदेशक 7 दसाच य आयें 


प्रधान सपादक « रासासिह 


सपादक वीरेन्द्र कुमार भ्ाये 


काम ले लेती तो वह उस असतोष 
के ल/वे का फूटने से पूव ही शमन कर 
सकती थी। पुलिस कर्मियों की 
उचित माया पर सहानुभूतिपूवक 
विचार करके उन्हे स्वीकार किया 
जा सकता था । लेकित सरकार की 
तो आज ये मानसिकता बन चुकी है 
कि वह बिनाकिसी आन्दोलन के कोई 
भी सुविधा देन के विषय में सोच ही 
नही सकती । और इसलिए कई बार 
नाजायज सागो को लेकर भी 
विभिन्‍न विभागों के क्‍्मचारी 
समठन सडका पर आ ज ते है। 


गुजरास के पुलिस कमियो की 


हडतात से केन्द्र और सभी राज्य 
सरकारों को सबक लेना चाहिए । 


प्रधानमन्नी माना जा रहा है। इस- 
लिए हम उनसे कहना चाहेंगे कि जिन 
सिद्धाता का “ाम लेकर वे प्रधान- 
मत्री की कुर्सी तक पहुचान चाहत 
है, उद्दे व्यवहारिक जीवन मे भी 
प्रण रूप से अपनाए । रुत्तर प्रदेश के 
अपने मुख्य मत्रित्वकाल में भी उन्होंने 
उद्दू को राज्य की अभाषा बनाने की 
घोषणा करके मुम्लिम तुष्टोकरण 
बात की और अब फिर उन्होने इला- 
बाद के लोकसभा उपचुनाव मे अपने 
वरिष्ठ सहयोगी श्री आरिफ मोह- 
म्मद को इसलिए दूर रखा कि कह्दी 
उनके आने से कट्टरपथी मुखलमान 
मतदाता नाराज न हो जाए + 
निश्चित रूप से श्री सिंह ने 
दगाग्रस्त क्षत्र मे बिना किसी सुरक्षा 
प्रहरी के दौरा कर साहस का परि- 
( शेष पृष्ठ 2 पर ) 


€ृह कार्या 2400 


2 आयें पुनयंठत 





सपादकीय-- 


आज दुर्भाग्यवश आयंसमाज मे यह स्थिति पैदा हो गई है कि लीडरो 
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दयानन्द के वीर सैनिक ब्रनेंगे 


तथा निर्लोता एव नि स्वाबंता बनाये रखने के लिये महथिस “प्रत्येक को 


की घूम है--फोलोवर कोई नही अर्थात्‌ हर आयंसमाज का थोडा सा भी शान "अपनी ही उन्नति से सतुष्ट नही रहना चाहिये अतितु सभकी-उत्तति में अपनी 


रखने वाला कार्यकर्ता अपने आपको नेता समझने लगता है । वह तर्क जाख 
में फ्सकर सगठन के स्थान पर विघटन के बीज बोने लग जाता है। प्रेमभाव 
के स्थान पर बेरभाव के ससस्‍्कारो को पललवित करता है। केवल सुनी सुनाई 
बातो के आधार पर बिना तथ्यों की गहराई मे पहुने अबवा दूसरे प्रक्ष की 
बात जाने ही कह शल्य की तरह बजने लग जाता है । नाम दयानन्द और 
आये समाज का लेगा, भगतर्सिह और चन्दश्ेलर की बात भी कहेया परन्तु 
उसका कार्य उसके सर्वथा विपरीत होगा। 


समाज के सह्संमो भे उसकी नियमित रूप से उपस्थिति का भी अभाव 
रहता है । सत्सभों मे हो रहे काययेक्रमो मै उसका जी नहीं लगता । वह अपने 
आपको सदूपुरुषो, विद्वानों के ससर्म मे बैठकर अपने को सस्कारित करने का, 
आत्म सस्कार का शिष्ट, और सदाचारी बनने का प्रयत्न नही करता है । बह 
नया जोश और उत्साह दिखाकर, भावुकता का शिकार होकर एकदम अधि- 
कार्रियों के विरुद्ध निश्करियता अबवां शिविलता का आरौप लगाकर वहा 
व्याप्त गुटबन्दी या बिरोहबन्दी की जकडन में फंस जाता है, एकदम उसकी 
महृत्वाकाक्षा जाग्रत हो जाती है और यह अधिकारी बनने की लालसा से 
आटपटाता रहता है। यदि अवसर नही दिया अथवा जिया नहीं गया तब 
बहू आलोवना करना शुरू कर देवा है। जहा पहले उसको सब ही ग्रुण 
दिखते थे वहा अब उसे दोष ही दिखते हैं । वह यह भूल जाता है कि छिद्रा- 
न्वेशण एक भयकर दुगु श॒ है तथा कोरी आलोचना, काट छाट भी आग की 
चिन्गारी है इससे बचना बहुत आवश्यक है। 


महँवि दयानन्द सरस्वत्री ने देश का उयकार और निर्माण करने तथा अपने 
“मिशन का अपने तिधन के बाद भी प्रचार प्रसार करने हेतु आयंसमाज 
नामक समग्रठन की स्थापना की थी, जिसके सिद्धात और निमम सावेंभौमिक, 
सार्वकालिक एवं सनातन तथा अकाट्य है। महर्षि दयानन्दजी ने समाज के 
नियमों में जहा “सत्य को-चहत्त करने तथा असत्य को त्य/मने”” का उल्लेख 
किया है वही “'सबसे धर्मानुसार प्रीतिपू्वंक यथायोग्य व्यवहार करने की 


बात भी कही गई है । सामाजिक प्रेम, सदृुभावना को बढाने, एकता पैदा 


वेबामृत-- संकल्प समारोह 


अपामिवेदूर्म यस्ततु राणा: प्रमनोषा ईरते सोममच्छ । 
नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चा च विशन्त्युशी रुशन्तम्‌ 


धश्रा। 

(सामवेद, पावमान पर्व) 

(मनीषा ) सकल्य (सोम अच्छ ) वीर-रस की ओ (पअ्रपाम्‌ ) 
पानी की (ते राणा ) उछल रही (उर्मेय इब इत ) तरगो की 
तरह ( ग्र-ईरते ) बढ रहे हैं। ( उच्तती ) चाव-भरी (उश्न्तम ) 
उस चाव के माते को ( नमस्यन्ती ) नमस्कार करती हुई (उप 
यन्ति ) उसके निकट जाती हैं। ( सम्‌विद्यन्ति आ वि्या त च) उसमे 


सन्मतिं समर्कनी चाहिये । “सामाजिक सर्वेहितकारी नियम पालन करने 
मे सब परतन्त्र हैं तथा प्रत्येक हितकारी नियम पालन करने मे सन स्वतत् 
हैं ।” ऐसा कहकर उन्होने सब प्रक/र. के टकदाब, अवरोश, समर्थ प्रति- 
दे ठिता, ईर्ष्य, ढं ष आदि सब को पिटाने का प्रयन किया है! 


जत आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने नेताओं, साधु 
सन्वासियों, पदाधिकारियों, विद्वानों का मान संस्मान करें। उतके प्रतिंअड़ा 
रखे । जपनी महत्वाकॉज्ञानो को सीमित रखें £ पहले जोन्‍्य वर्से, प्ेज्रा कार्े 
में बच कर भाग लें। निस्‍्वार्थभाव से कार्य करें। परदेसोलुपता को कभी 
पास नहीं फंटकने दें । यदि हम सही और सच्चे आर्ज हैं, सेचाभावी हैं, कत्तेच् 
निष्ठ हैं तो 'अाने जाप लोग हमारी योग्यता से प्रभावित होवे, हमारा सार्ग 
प्रशस्त होगा और हम जो चाहेये वही बन सकेंगे । 'जहा चाह वर्हा राह । 
परन्तु भूलफर भी घर की लडाई, विवाद, दलबन्दी, गुटपरस्ती ओर फ़ुद को 
बाहर उजागर ने फरें। मन की व्यवा मत में रखें। घर में बेठें जब बात 
करें । 


लेव है कि आज आयेसमाज के सयठनात्मक प्रत्रों मे अबया पत्रकों में 
एक दूसरे को छीछालेदार और फोचड उछालने की प्रवृत्ति दृष्टिगनत होती है । 
जौ सग्रठन के लिये अत्यन्त घातक एवं हानित्रद है + 

हम सत्सग्र के अन्त मे समठन सूक्त का पाठ करते हैं तवा अन्त में शाति 
पाठ भी बोलते हैं। यदि हम स्वय हो शान्त्रि का परिचय नही दे ये, 
मानसिक (एक आत्मिक शान्ति का परिचय नही देंगे तो फिर हम दूसरो को 
क्या आदर्श दिखलाये गे । 


आजो हम दयानन्द की फौज के सेनायति और नेता बनने के स्थान पर 
सैनिक और अनुयायी बनें और भ्रम से बोले “दयानन्द के जीर 


सेनिक बनेंगे, दयातन्व की कास प्रा करेंगे” 


“रासासिह 
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समात्रिष्ट हो-हो कर आवेश ला रही हैं । 


ऋन्ति के दिनो मे वोर-रस ही 
अधान रस हाता है सेष रस उसमे 
समा जाते हैं। जनता की मनोव- 
तत्तियाँ सब वीरता के रग मे रम जाती 


हैं। हृदय-मण्डप में इन बृत्तियों का उस 


मधुर रस से एक सुन्दर गठजोडा-सा 
रहता है। उस अलौकिक यज्ञ स्थली 
में हो रहे वर सत्कार का दिव्य दृश्य 
देखने की बस्तु है। किस प्रकार से 
उस सथ्षकाल के, जन्मोत्सव, वेदा- 


रभ समात्रतंन, विवाह उस एक रस 
के नशे मे सिर से पर तक झशबोर 
हाते हैं । यह देखने ही की यस्तु है। 
सारा देश वीरता के मद का अस्ताना 
है। सारी जाति के हृदयो म वीर 
रस का आवेश सा उद्देक-सा हो रहा 
है।बीर रस अमी है और शेष 
सब रस अग्र। रसो की एक बाढ़ 
सी जाई हुई है । पति पत्नी का गुरु 
शिष्य का, पिता पुत्र का--ये सब 


सम्बन्ध धमं-्युद्ध को ही लक्ष्य मे >कहती है *“ रे 
रख कर हू रहे हैं । कसा पृष्य-मश्ञ आग लौट करे कप 
है | एक विश्व ब्यापी रस-परष्य वौरो ब्लो बुर की 
त्सव है । बच्ना पँवा हुला, उसे बीर पीर | बन आग ।” 


वस की लोरिया दे रहे हैं। वह गुरुकुल 


मे प्रविष्द हुआ, उसे देश सेया के 
आशीर्वाद दिये बाते हैं । शिका 
समाप्त कर वह गुशकुल से लौटने 
लगा, उसका स्वागत देश तथा जाति 
की रक्षा के लिए किया जाता हैं। 
विवाह के मंण्डप से वीर कन्या एक 
देश के परवाने को अपना हृदय पेश 
कर कह रही है-“इसकी लाज रजिए 
सब ओर सोम ही सोम बरम रहा है । 
बं।र-रस की बाढ-सी आई हुई है। 


खेल रही अलबेर्सी फाग । 
लाखो श्सों का एक वीर-रस, 
उठा हुदय में जाम 
साप दिया खर्जत्थ दोर को, 
फिर कया गृह-अतुयन । 
मा जाया है? पति है? सुत है ? 


नाच रहा नेत्रो की अशि पर 
मा का सन बे-लाग । 
भेंट-भेट क्षण-क्षण बलि मृतन, 
कहती “अहो सुहाग । 

संस रहो अलबेली फास ३ 
“- भमूषति (सोम सरोवर मे) 


(क्षेकर पृष्ठ ॥ को 
धर्म के नाम 

चय दिय। है, और भांज उनकी 
लोकप्रियक्त भौ इतनीं है कि वे 
बिना सुरक्षा के ऐसे संवेदनशील 
कृत में भी जा सकते हैं, परन्तु मात्र 
जोकभियता को जनाए रखने के विए_ 
उन्हें कट्टर पतियों का विरोध करने 
हे वहीं बधना चाहिये, भले ही वे 
लोग किसी भी वर्ष से सम्बन्ध क्यो 
मे रखते हों । 


भ्रायें पुनर्गठन, पाक्षिक 
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यज्ञ और वृष्टि के सम्बन्ध में 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण “स्वामी सत्यप्रकाश्न सरस्वती 


] (क) 'स््मन्तव्यामस्तम्य प्रकाश 
(28) मे मज्ञ सम्बन्धी अपना मन्तब्ध 
व्यक्त करते हुए ऋषि लिखते हैं-- 
अस्निद्रोजरादि जिनसे वायु, वृष्टि, 
जल, श्ोवध्रि की पवित्रता करके सब 
जीयो को सुद्ध पहुंचाना है, इसको 
उत्तम, ग्रानता हू'-- दुष्टि का होना 
नही ८छष््ट की पतविजता-माक+ 


(ख) एक बिराठ यज्ञ भी है, 
जिसका उल्नेख यजूवेंद के 3 में 
अध्याय मे है-- 


यस्मात्‌ यशञात सर्वहुत5ऋच 
प्रामानि जज्षिरे (7) तस्मादश्वाअजजा- 
यन्‍्त (8) 


यत्पुरधेरण हृडिया देव यज्ञमतन्व- 
त + वसम्तोध्स्यासीदाज्य प्रीष्म5इंघ्स 


शरद्‌ हि ॥ (4) 


यज्ञादुभव्ति पजेन्य “7 इसी वि- 
राट्‌ यज्ञ के सम्मवन्ध मे कहा गया 
है-म कि हमारे हब्यद्रब्य यज्ञ के 
सम्बन्ध मे । 


(ग) शत्पथ ब्राह्मण का बचन है - 
यो बे श्रेष्ठतम कर्म ( !-7-5 ) 
महुधि दबानन्द के अनुसार प्रत्येक 
अ्रेष्ठर्तम कैम (सर्बहितकारि निर- 
बार्थ भाव से किया गया कर्म 
यज्ञ है 5िन्‍्तु अन्‍्धविष्वप्स प्रेस्क 
"यज्ञ" श्रेष्ठ बर्म या वास्तविक यक्ष 


मही है। 


(थे) यडुवेंद, अध्याय 8 के 
मत्रो में आए शब्द 'यशेन कल्पन्ताम्‌' 
के विविधार्णथ ऋषि के भाध्य मे 
देखिए । 


2 इम्म यज्ञ करने मात्र से कोई 
कोई रप्टि सिद्ध नही द्वोदी (वायु की 
पत्रित्रता के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
होता) ! मर्भाभ्ात सस्कार ओर 
बियाह सस्कार करने मात्र से सस्ता" 
नोत्पत्ति नही होती, जब तक मैथुन 
से किया जाय। पुत्रेष्टि यज्ञ करने 
मात्र से युत्र नही उत्पन्त हौधा जब 
अंक लियोग स किया जाम । श्रस्कार 
विश्वि में समत्सरेष्टि और शस्येष्टि 


का उल्लेख है अल्छी फसल होने पर 
शस्येष्टि की जाती है (अच्छी फसल 
तैयार करने के लिए नही) । 


हैदराबाद के श्री वेदभूषण मेरे 
स्नेह-भाजन हैं। मैं दिल्ली मे था। 
एक दिन प्रात काल हैदराबाद से 
उनका फोन मेरे पास आया । उन्होने 
कहा - हैदराबाद में मैं शृब्टि-यश्ञ 
करवा रहा हू । सायकालीन कथा के 
लिए अवश्य आइए--'मैंने विनम्रता 
से क्षमायाचना की'-- मेद्गी बृष्टि- 
यज्ञ में आस्था नहीं है, अत जब 
आप बुलायें कया के लिए मैं आा 
सकता हू, पर दृब्टि-पज्ञ के अवसर 
पर नही ।/ 


4 हैदराबाद (आन्भ्र) के युवको 
ने 20,2। और 22 मई को पासमूर 
नगर मे महह्ब नगर (जो हैदराबाद 
झहर से 00 किमी की दूरी पर 
है मेरी अध्यक्षता मे टाउन हाल मे 
एक (वचार गोष्ठी «की थी, जिस- 
का थिषिय ही यज्ञ और विज्ञान था। 

विज्ञान की इृष्टि में यज्ञ” पर तीन 
दिन तक रिष्पक्ष विचार विनिमय हुआ 
मोष्ठी के कुछ निष्कर्व निम्न थे--- 


उवत हथ्य-सामग्री के प्रयोग से 
कशयु का प्रदूषण दूर हो सकता है। 
अ'नहोक देनक कृत्यों मे आवश्यक 
है. पर अश्निदोत्र +रन से पूर्व ना- 
जिका शौचालय आदि शुद्ध होने 
चाहिए । खुनी हवा में सूर्य कौ 
रश्मियो के आगमन पर हरे-भरे 
फौधो के सामीष्य मे अग्निहोत्र किए 
जाये । 


उस वामु के सपक से जो यात्री 
या ब्रृष्टि आयेंगे केवल वही पवित्र 
हो सकेसे । नदियों के प्रदूषणो को 
दूर करने के लिए रासायनिक विधि- 
यो से प्रदूषरयो की परीक्षायें करनी 
होमी, और तदनुकुल उपायो का 
आशय लेना होगा | केवल दैतिक 
अस्निहोत्र से जल के प्रदूषण दूर नही 
हो सकते । शौचालय की हवा के 
प्रवृष्णा को दूर करने के लिये' भी 
समस्त उपयोगी साधनों का व्यवहार 
करना पड़ेवा । 


5 दैनिक देवगञ्ञ के कई 'गौण' 
उपयोग भी है-- 


(क) वेद मत्रो की रक्षा 


(ख) प्राचीन समय मे मनुष्य ने 
अनता के हित के लिये_जो अविष्फार 
किये थे उनकी स्मृति । 


(ग) मूर्ति पूजा से बचा रहना 
(अ*होत्र के आधार पर 6 सर 
मारो का प्रचलन) । 


6 हव्य-ज़ से बृल्टि कराने का 
किसी प्राचीन साहित्य में कही वि- 
शिष्ट विधान नही है। अगर ऐसा 
अभीष्ट होता तो शाक्ल्य बिशे७ 
और पद्धति विशेष का उल्लेख अवश्य 
होता । 


7 यज्ञ का घूम 00-:00 फुट 
से ऊपर नही जाता । हवारे बादल 
धरती से लगभा ! मील दूर 
होते हैं । 


8 40-50 घ॑ (पूर्व वेज्ञानिको 
ने (+ह4+र आयोडाईड के “बो का 
बादतों में हवाई जहाज द्व थ) वपन 
कके <र्षा कराने के कुछ प्रयेग 
किये थे । पर इन प्रथोग के असब्ग्धि 
परिणाम नही (कले - कोई बादल 
कहा पर कब बरसेगा इसको निशि- 


चत काने का कोई उपाय नहीं था। 
अभी मैने समाचार-पत्रों मे गुजरात 
सरकार के दृष्टि प्रयास की चर्चा 
पढ़ी । उन्होने भी बादलो के बीच 
भे सिलवर-लवण और साधारण 
नमक का चूर्ण वपन करने का 
प्रयास क्रिया--वे अभीष्ट वर्षा कर 
न पाये। 


9 मथुरा नयरी मे वैज्ञानिकों 
की सहायता उपलब्ध करके वृष्टि 
विज्ञान केन्द्र के अध्यक्ष औ हरप्रसाद 
जी ने; कुछ प्रयोग किमे ( मई 24 
]9 88 ) उन्होंने डिपार्टमेट आव्‌ 
साइन्स एब्ड टेफनोसोजी (डो एस 
डी ) के व्यक्तियों को“आमत्रित 
किया। वैज्ञानिको ने रिपोर्ट दो है, 


उससे स्पष्ट होता है कि अग्निदोत्र 
(या यज्ञ) के धूम से कोई बादल 
नही बन पाये । 


मैं इन प्रयोगो की विस्तृत आ- 
लोचना नही करू गा। मे केवल इतना 
 कहू या, कि आयंसमाज के क्तिपय 
आचार्यों ओर पुरोहितो का यह अन्छ 
“विश्वास मात्र है, कि यज्ञ से वर्षा 
कराई जा सकती है। यह अन्धविए- 
वास 20-25 वर्षों मे अधिक फैला 
है। शायद निकट भविष्य मे हमारे 
कोई कमेकाण्डी विद्वान्‌ यज्ञ से अति 
ब्रुष्टि और मदियों को बाढ़ अदि को 
आदि को रुकवान की भी घाषणा 
करने लगे । 
ऋषि दयानन्द के दृष्टिकोश को 
हमे समझना चाहिये । कमं-प्रेरक 
यज्ञ और सत्यविद्याआ के पोषण से 
वेद का महत्त्व बढ़ता है। अन्ध- 
विश्वासों के पोषण के लिए यज्ञ और 
वेद बी ऋचाओ वा प्रयोग यज्ञ और 
बद की प्रतिष्ठा को घटायेगा ही । 


उत्सव 

आय समाज अनारकली” 
मार्ग, ई दिल्नी का वाधिकोत्मव 
दिनाक । 8, ॥9, 20 नवस्त्र 49- 
88 (शुक्रवार, शॉवार रविकर) 
को समारोह पृव रू मषत्रा जायेगा । 


सोमधार 4 नवम्बर 988 से 
प्रतिदिन 9 नवम्बर तक रात्रि को 
बेद प्रवचन होगा और प्रात गायत्री 
महायज्ञ होगा । 





मत्री 
“ज्ञान प्रवीण प्रतियो- 
गिता 4988” 
राष्ट्रीय स्तर पर सम्पन्न होने 
वाली ज्ञान प्रवीण भ्रतियोगिता प्रति 
वर्ष की भाति इस वर्ष 25 सितम्बर 
4988 को आयोजित होगी। आवेदन 
की अन्तिम दिनाक 0 सितम्बर 
988 है। विस्तृत नियमावली के 
लिये शोध्र सम्पर्क करे - 
--मन्री, आये युवक परिषद्‌ 
पो लाइनू पिन-34306 (राज ) 
मत्री 


हि. 'यद्षा 


व लय हरिद्वा८ 
2 “जिला सहारनपुराउ प्र ५ 
30 जुलाई, ।988 





झा मुकय ठस 





पत्र बोलले हैं। - 


हिन्दूघाती घड्यन्त्र से असोर खुसरो के नाम 
खावधान ! पर दुश्प्रचार 
मद्दोदय, दूरदक्षन की अमीर खुधरो श्रेंख- 


ला द्वारा खुसरों जी के विषय के 
में सीधे न वक्षोकर, उतको माध्यम 
बनाकर यवन-ईसाई आकान्ताओ को 
भ रत मे ऐश्वर्य एव सत्ता के लिये 
नही प्रत्युत शान की यहता के लिए 
जाने वासा स्रिद्ध किया जा रहा है+ 
ऐनिहासिक तथ्य को झुठलाने का 
प्रयत्न दिनाक 29-6-88 को प्रसा- 
रिस शृंखला द्वारा कियाटरयया है। 
शक-कषारश हरक भले हो आक्रमस 
2202८: सह. 2. अचल उन्हे बह 
झागई और ये इसी के 

बिलीन हो सए । जब उन्हे नामन्घाम 


हरिजलो के मन्दिर प्रवेश के 
सम्बन्ध मे शकरायाय निरन्जन देव 
तीबें के द्वास दिये गये एक बयान 
पर चारों जोर सूब निन्‍दा हो रही 
है। आश्चर्य किसी नेता को यह नही 
झूका कि अकरडकबार के पास जाकर 
झससे मिल लें. और पूछे कि आपने 
ऐसज छान हक हुमा है? स्व" 
प्रेरखा के किया आ सत्ता फे गिमो 
अरइम्माछक, मायक था किसी अन्य 
््ा कब 
जात कण 
शह नहीं सुभत्, इह्ा समाक्षार-पत्रो ने 
इस माससे की इतना य इस्कुसलओ में 
काला है जैंसे देश भे कोई विस्फोट 
हो यया हो $ 


खबभव एक यर्य पून राष्ट्रपति 
अयन के सामते कड़े होकर जामा- 
मस्जिद के इमाम ने सम्म्पमदायिक 
उत्त जना व पृथकता की घावनाए 
फेलाने वानी तकरीर की थी, लेल्‍#न 
तल किसी के का्त पर छू तक नहीं 


का उद्धेश्य यहाँ की सम्पत्ति ही महीं 
सस्कृति के विनाश का थी था। 
उन्होने यहाँ की मिट्टी के एक रस 
होने के स्थाम पर थारत के मूल 
निवासियों को ही क्लोभन या बल- 
पूर्वक यकक्‍न-ईसाई कमाना । हर प्र- 
कार से सिद्ध तथ्य “आय भारत के 
सूल निवासी हैं” को कोटटकर बाहर 


रंगी । क्यों हू थे जाया सिद्ध किया कंश । मुस्लिम 
आकान्ता यदि जारत के बम गये होते 
25% है सत्ता के पाकिस्तान का निर्मास्स नहीं होता। 
ऑओऊराचार्य को भूतकाल को छोड दिका फैस्ने। भरिं- 

उकखा कद कैसे चडाते को व्य ये भी उत्तकी ऐसी 


कोशिश की हो। मुझे को यही 
आभास हो रहा है। ऐसे स्का ड्वै 
सतत सावधाव रहने की फकरबद 
री जानकारी हक -मछक 

जैंठे खोयो के जा 
भिडाने के उृश्व से कई सस्थाजो 
ज सगठनों को शुरू करा रखा है। 
इसी तरह की एक सस्था बिकरक्रिट के 
कऋुष्णनवर में काम कर रही है जो 
कथित रूप मे हिन्दू समठन के नाम 
पर हिन्ुजो को विशुल्ल धारण 
कराती है । शकराचार्य का मामला 
सो विशेष रूप से इसी उदंश्य से 
अरित साफ दिख रहा है कि अनु« 
झूचित जातिया पूरी तरहसे हिन्दू 
समाज से १ट जाए । द्विद्नू समाज 
आपसी नफरत के बोम से छिन्न-भिन्न 


बन ज़ाबे तो ली अंयइ्कर है, 


डामजम्य (कक एक का ४ 
2 और 


कार करनी भादिये । उसे एक स्वश्थ 
रममय बनना चाहिए, व किख्ी 
कस्ये की स्॑जी मण्डी का चनूतर।, 
कि जब जो चाहे उस पर रखबर 
कुछ भो जेचने लगे । 
_ .  दर्शनदेवरे, अलग अलग्रेमछु 
महोदय, 
स्वामी निरजनदेव ने मदिरों में 
हरिजनो के प्रवेश को निषेघ ठहराकर 
अपनी सूखता का परिच्रय दिया है। 
जब हिन्दुओ का धर्मंगुद ही मूल्यों 
जैसी बात करे तो इस हिम्दू धर्म को 





लो जाए । अत जरूरो है कि हिन्दुओं. "ते बलाएगा ? 

मे थब्खिराव पेंदा क से के कामो शियनाथ आर्य, 
मे लग हाथ को हम समय रहते देहरादून । 
ठीक से पहचान से । गद्दोवय, 


“-विशन स्वरूप मोयल 
करोल बाग, नई दिल्‍ली । समाज में सबजीभन फू कना चाहते हैं 


अह सर्वथा स्वायतरयोस्क प्रवत्त है। 
इस किश! भे गेरी इृष्कि अं प्रबम- 
विचवाग्शीय बिन्दु यह हैं कि हैम॑ 
लिर्णेय करें रू हम ऋार्य हैं गा डिन्यू। 
अदि दस जत्य श्य बरेंडिक धर्मी दें तो 
हमे निरणनबेद सरोख बेशास्डिको क॑ 
उन त्रश्तों का ही उत्तर बेमा_चाहि 

जो हमारे क्षेत्र का स्पर्श करते हैं । 
जो बातें हमारे क्षेत्र के बाहर हैं उुम- 
में उमममने का क्‍्यय अैचित्क है? 
मेरा प्रश्य है कि क्या पौशरिधकों के 
मन्दिर और यास्वताए छुकरे सेब के 
अन्तबंत हैं । थे अपने मदिरी में उल्टे 
सटक कर पूजा करें या काकासम ने 
>ेंडकर, इससे इंयें शा सरोच्तर, है + 
किल्लीलुकों आने देते हैं या नहीं ।, एस 
ने थी हवे क्या सतलक्ष ? जिसे 
जाता हो, वह कापुन का सहारा 
लेकर (प्रतिनतध को स्विति मे) अदर 
जे + कोई हिन्दू शम्वासी उसकी 
सकता फरे तो ठीक है । 


महवि के मुत में जि: 


जा पर भ्राव तो है । दपे-ककफरेंग्य? ० उयहिकती.. गे 


असयंससाज मे शुसीना अंहिये । उन्हें 

शेद पढामा चाहिये, अपनी सल्याजों 

जे शिक्षित करता चाहिये। हयारे 

पास मज्ज हैं, हम चौषार्डयों के लिये 
कहें सब करें ? 

पर्थचीर शास्भी 

क7/5 पश्चिल निदार 

गईं दिल्‍ली 63 


सम्पूर्ण आवंसमाल का 
सहयोग नहीं मिला 


स्वामी अस्निवेश्र नेसप हैं कि महीं, 
उनमें हारव 32 सरटदबकस्न 
मुद्दिम श्रायंसनाज की रीति 
अमुकुल है या नहीं। उनके अपने 
कोई निहित हफा्थ हैं का नहीं -- ये 
सारी झकाएँ उस समय ध्वस्त हो 
जाती हैं जब हम यह देखते हैं. कि 
भारतीय सबिधान में स्वीकृत उन 
अधिकारो करे हरिक्तो को लगने 
के लिये गे अपना खिद हंकेखी पर 
सिये भुम रहे हैं, जिरहें देश के सर- 


“आम पुनयंठन ढारा आप जाय- कार तथा जनतर हर छगो को 


मही बिका सदी है। करिश्किय्न शि- 


सपक-परं. संशउे7 05० 
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शत सुधा अंरण वेशों हरा जो अप- 
फिमरित प्ज इचारे केंद में भेजा जा 
रहा हैं, और बह हिंच्दु जाति पर जा 
सकट अश्पा कद रहूर है, उसे स्वांगोी 
अग्यिवेश में भली प्रकार समझा है। 
उनको यह सुष्िम मात्र इस वियेहै 
कि हिन्दू समाज में हरिजसों को स- 
आन मानवीय अधिकार दिये जानें 
अप्फ्का के इक दिल कऋच अर्भ मे 
अभेका आंकके, हिन्दुओं को हिन्दुलों के 
झबीआय अत्पत्कश्क अना देंगे। 
यकहि की के इक कईस को अंश्रपा 
और शनकफ्ॉरिले और कूरदेश शिनन्‍्दू ने 
की है। मंच में चरे इक सच्चाई को 
स्वीकार किया है कि उनका कदम 
अआफिद. एत्रता के सदुबे अत्कत लाथ- 
कारी है ६ 
अभिवयेश औ को अपने इस 
आँजियान मे आययेशभाज के चार ऊ॑ 
बडे नेताओं का समर्थन मिस्ता परव्तु 
आंससाीय की सस्या जकोंद सपठत 
का नहीं । आधस्येसनाज की सर्चदेशिक 
सकता मे इस मुहिम के 
जर्वेशभाज की देश भर मे 
को भी इस सम्भस्थ मे 
असपरित सहीं किया वा । 
403: मुदिमि से 
झरना के 


अध्ान 

+ “ संखहॉम 
यह डूमा कि आर्य समाजिमों में गह 
आम उत्पन्न हो कया कि यह युद्धिम 
अ्शिक्त है या जायंदमाज कौ? 
स्बबुर नामंसशाज मे जो कुछ हुआ 
कह इत अत का ही पइरिशान का 
और खसके आरर्यस्रकाभ के सचकत को 
हबर प्रहलों कीकरिमाको ठेश ही लग 
है + प्रश्न भह है कि स्कमी जी दारा 
अलाई यह शुहिस को अयेशनाज को 
की मुहिम कंसे माना जावे 7 जब 
संक कि उसक्णफ्रायोजन इंसी प्रकार 
मे हो जैसे कभी हेँगराजाद सस्पाजइ 
शावोजत किया सवा था। कद 


अप इतर 


भ्रकार तिसाँथालि कार्य करेंगा 
तो जा्ंस्रमाज की चिकलक विद्यात 
अर्वाध्त इसी अंकार॑ ध्यस्त 
होती सहेगी। फदि फ्िसी ने इस 
भूझ्िम के लिए अमंसथस्‍्य के सवंठन 
से अपेक्षा कीयों रो ५६6 भी अगुतयत 
जी। जरशा& स्वपाथी रे हवा 
आर्थशसाण के क्लेंड्रार हो डी नाथ- 
दत्त मे कुछ समक हु 
मुद्टिम थे कुछ समक सकेंगे 


जर्जसमाज कतयोसेटा भीआइपड़ा 


थी रतनलाल गये द्वारा श्री आयंभ्रिटर्स, अजमेर से मुद्रित कराकर प्रकाक्षक रासासिह ने अस्मेंसवाजभवम, कैसरसंल सकमेर से उर्लशित किया + 


बेहो४खिलोशर्मश्लम्‌ 

वेद ही समस्त धर्म का मूल है । 
ससय को गअहर्म करने और असत्य 
के छोडने मे सवंदा उद्यत रहना 
चाहिए--महबि दयानन्द 


दयानन्दाब्द 463 
सृष्टि सम्बत 972949088 


वर्ष 4 सोमवार 5 अगस्त 988 


अक 35 पस -43338 84 ॥4 


राजा] 


7 अगस्त की सुबह दैनिक समा- 
चार पत्रा मे यह हृदय विदारक 
समाचार पढने को भिला कि राजा 
जी नहीं रह । मरे लिए यह नबप्रतू 





स्व राजा रणजय सिह 
याशित समाक्तार था | अभी 2 अग- 
सत्र को हा मैंने आचाय दत्तात्रम जा 
आय के सयोजकत्व वाली उपसमिति 


द्वारा सावदेशिक आयप्रतिनिधि सभा 
को प्रस्तुत आयसमाज के पुनमठन सम- 
अन्धी श्पोट पर उन्हे अपनी सम्भति 
भेज मेहेतु पत्र लिखा था। मैं अपने 
पत्र की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि 
आय पुनमठन से राजा जी 


को विशेष स्नेह आ उनका 
कहना बा कि सुश्री आवपनत्रो 


में आये पुमसमठन का स्थान ऊचा है। 
समम-सभय पर उनके स्वलजिखित 


जाली डिव्तप्रियों 


जयपुर 9 अगस्त । र।जस्थान में 
जाली प्रमाश पत्रो ग डिप्रियो का 
व्यापार और उसके आधार पर 
नौकरी सामे के धन्ध्ें के बिदद्ध राज- 
स्थान शिक्षक सभ की यात्रिका राज- 
स्थान उच्च न्यायासय ने बिभाराष॑ 
स्मीकार कर ली है। यात्रिका की 


निवेशक दत्ताक्ष य जाये 





पाक्षिक पत्र 
“आये हसारा नाम है, वेद हसारा धर्स। 
ओशम हमारा बेव हे, सत्य हमारा कर्म ॥“ 





अभय मित्रादभयन प्रमित्रादमय ज्ञात दभय परोक्षात | 
अभय नक्तमभय दिवान सर्वा झ्ाणा मम मिन्र भवन्तु ॥ 


१3७०880 


चार 


न जगत्‌ को भार्य बनाए 


हमारा उददे श्य : 

समाज को वर्तमान एवं 
भविष्य में पंवा होने वाली 
समस्याओं को दृष्टिगत 
रखते हुए आर्य समाज 


का पुनर्गठन करना है । 


_ ब्रावण शु 3. सबत 208, 
वाधिक मू 5/- एक प्रति 60 पेसे 





रणांजय सिंह: पुणय स्मरण 


बीरेन्द्र हुमार आय 


प्रो साहन पत्र हम मित्त रहते थे । 
इतना वद्ध आये में सब साधन 
सम्पन्न होत हुए भी, उनबा स्वय 
है थ स॒ लिखा हुआ पत्र हमे रोमाचित 
4. देता था। 

श्री रणजयमिह जा आय जगत 
के मधन्य समता थे इसस कौन इकोर 
कर सकता है | जहा हम अन्य आय 
नेताओं को आय पुनगठन निशुल्क 
भेजते भे॑ उन्हे भी भेजते थ। परत 
राजाजी को यह स्वीकार नहीं था 
कि आय समाज के सोलिक स्वरूप 
को अलष्ण बनाए रखने की लडाई 
लड रहे आधिक जिपन्नता के शिकार 


“वन्र को वे नि शल्क पट । ब सर्देव 
समय से प्रव अपना वाषिक सदस्यता 
शुल्क हमे भज देते ये। अभो कुछ 
समय पूय हो एक उत्साहवधक पत्र 
सहित उनका यष 88-89 का याविक 
सदस्यता शुल्क हमे मिला था। 

राजाजी आयसमाज के सिद्धान्तो 
के प्रति सर्वासना समपित थ। राध्ट- 
मऋष। हिन्टी के प्रति उनको अनय 
निष्ठा जग जाहिर है | स्वय भी वे 
हिंदी के अच्छे कवि थे। उनके हिं दी 
प्रम के सम्बंध में मै एक प्रसग को 
यहा उदधत करने का लोभ सबरण 
नही कर पा रहा हू ॥ 





स्व. श्री रणंजयसिल का एक कतिकत्त 
काशी शारलार्थ 


काशी मे हलचल मच गयी सनन्‍्यासा एक 

दयानन्द झाये हैं जिनकी ललकार है 
विद्वज्जन शास्त्रार्थ करके यह ,सिद्ध कर, 

मूरि प्रजथन वेदिक सिद्धान्तानुसार है, 
ईश्वर निराकर कभी होता साकार नही 

लेना न रणप्रय अजन्मा अवतार है। 
झास्त्रार्थ हुआ पण्डित काक्षी के परास्त हुए 

मानना ही पडा विद्या स्वामी मे अबार है। 





श्रीपति मिश्र की सरकार द्वारा 
उन दिनो उब को उत्तर प्रदेश की 
द्वितीय राज्य भाषा बनाने की चर्चाय 
चल रही भरी । स्व॒प्रो वासुदेवसिह 
इसका कडा विरोध कर रहे थे । उस 
समय मेरे पिताओ श्रीपाल बाय ने 
राजाजी को प्रदेश सरकार मे मत्री 
उनके पुत्र श्री सजयसिह की इस 
विषय मे चुप्पी के विरोध में पत्र 
लिखा । राजाजी ने उन्हे उत्तर दिया 
संजय सिंह एक आय है । वह 
स्वय हिन्दी मे एम ए, 7 एच डी 
है । हिन्दी के प्रति उसकी निष्ठा 
असद दिग्ध है। मेरा मानना है कि 
अभी उदू का प्रदेश की द्वितीय राज्य 
भाषा बनाने की केवल चर्चा ही चल 
रहा है इस सम्बन्ध मे कोई निणय 
सरकार लागू नहीं करने जा ] 

यदि ऐसा न होता तो 22:44 
हिन्दी के पक्ष म अपनी आयाज 
अवश्य उठाता । 

श्री रणजय सिंह जो का कहनह 
सत्य निकला और उत्तर प्रदेश मे अभी 
तक उदू को द्वितीय सरकारी भाषा 
का दर्जा नही मिल सका है । 

आय पुनमठन परिवार अपने 
एक शुभ चिन्तक, मूघन्य आय नंता, 
स्वाधीनता सेनानी के निधन पर 
अपनी भावभीनी श्रद्धाजली अधपित 
करता है और परमपिता परमात्मा से 
उनकी स्वर्गीय आत्मा को शाति देने 
प्राबना करता है । 


के धंधे के विरुद्ध याचिका चिचारार्थ स्तीकार 


सुनवाई न्यायाधीश सुरेश चन्द अग्न- 
आल व पानाचन्द जैन की खण्डपीठ 
मे होगी । 


राजस्थान शिक्षक सभ के महा- 
मन्नी तेजपाल शर्मा ने बताया कि 
यादिका मे सरकार की ओर से फर्जी 


प्रधान सपादक « रासासिह 


डिग्रियों को सास्यता देने पोल खुलने 
पर मान्यता को अनचित तरीके से 
वापिस लेने, मान्यता रह करने के 
कारणा एवं कागजों को छुपाने उच्च 
स्यायालय एक शिक्षक सघ के नोटिसो 
को जानबूककर दबाने तथा उनका 
जवाब न देने को बेपर्दा किया गमा 


सपादक बीोरेग्द्र कुमार भाय॑. 63 कार्या 


है । याबिका मे आरोप लगाया गया 
है कि यह सब सरकार व उसके शीष 
अधिकारियों ने लाखों रुपए अबेधा- 


लिक रूप से कमाने की नीयत से 
किया । 


(राजस्थान पत्रिका से साभार) 
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संपादकोय--- 
अमर रहे स्वाधीनला हमारी 


मनुस्मृति मे ठीक ही कहा गया है कि 'सर्य भ्रात्मवतश सुख सब पर- 
वश दु ख ! अर्थात सब प्रकार से अपने अधीन रहना सुद्ध है तथा सब प्रकार 
से दुसरे के अधीन रहना दु ख है । गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामबरित 
मानस मे स्पष्ट प्रतिपादन किया है पराधीन सपनेहुँ सुख नाहि' अर्थात्‌ परायी 
अ्रधीनता मे स्वप्न मे भी सुख का अनुभव नही होता है। मोत्री एव अनमोल 
पदार्थों का सेवन करने वाला पिजबरद्ध पक्षो भी पिजडे से मुक्त होने को छट- 
फ्टाता रहता है तथा मौका पाते ही वह निकलकर उड़ जाता है तथा उन्मुक्त- 
जगन मे पह फैलाकर किलकते हुए, चहकते हुए तथा वृक्षो की डाल पर सूखे 
पत्ते खाकर भी चहुकते हुए उसे जिस अनुपम आनन्द की प्राप्ति होती है बह 
अवर्णनीय है। वह स्वाधीनत। का आनन्द है। 


दीघेकालीन पराधीनता के पश्चात्‌ 5 अगस्त, 947 ई को हमारा 
प्रास॑प्वारा भारत देश स्वतत्र हुआ। इस स्व॒तत्रता के लिए हजारो स्वाधीनता 
सेनानियों ने नीच की ई टे बन कर अपी कुर्बानिया दी अप्रेजो की बात- 
नाए सही, लाठी गोली के प्रहारों को केला । हजारों माताओं और बहनो 
का सिन्दूर हमेशा के लिये पौँछ दिया गया कई नौजवाग़ों ने अपनी 
जवानिया शहादत की राह पर न्यौछावर कर दीं। अनेक बलिदानो के 
पश्चात्‌ प्राप्त स्वाधीनता की रक्षा करता हम सबका परम पृनीत 
दायित्व है ।5 अगस्त 94 ई का दिन स्वर्णाक्षरों मे लिखे जाने 
योग्य है । 


5 अगस्त 947 ई के पश्चात्‌ हम प्रतिवर्ष स्वाधीनना दिवस के रूप 
मे इस दिवस को समारोह पूव॑क मनाते हैं । आज आजादी प्राप्त हुए 40 वष 
हो गये है तथा 4।वी षंव्रगाठ मनाते हुए हुं का अनुभव कर रहे हैं । 


खेद के साथ कहता पड रहा है इतने वर्षों के पश्चात्‌ हमने अभी आजादी 
का महत्व नही समझा है राष्ट्रनिर्माण के लिये अपनी शकित को नहीं 
लगाया है । 


स्वार्थ परागणता के शिकार होकर मूल्य विहीनता से ग्रसित हो 
गये, नेतिकता से शुन्य बनकर राष्ट्रवाद के स्थान पर प्रान्तीयवाद, भावा 
>वाद जातिवाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रीयतावाद और इन सब से बढ़कर पूषक- 
ताबाद, उग्रवाद और आतकयाद जैसे बेबुनियाद एवं विध्वसकारी वादों को 
गले लगाने लग गये परिश्णाम स्वरूप आज हमारे महान्‌ राष्ट्र की एकता 
और अखण्डता और स्वतत्रता और स्वत्वता खतरे मे पड गई है । राष्ट्रीय 
आद्शों - लोकतत्र, धम निरपेक्षता, समाजबाद, सवंधमं समभाव अ।दि का 
सकटो का सामना करना पड रहा है। 


वेद हमे आदेश देता है कि “बयराष्ट्रो जाग्रयाम पुरोहिता ” अर्थात्‌ हम 
राष्ट्र के प्रबुद्ध जन सदेव जागरूक भौर कटिवद्ध रहे । वेद आह्वान करता 
है 'यतेमहि स्वराज्य अर्वाद्‌ स्व राज्य के लिये निरन्तर प्रयत्नशील 
हो। अत में वेद इस आशाब।दी दृष्टिकोश को भी सार्थक करना हुआ प्रेरणा 
देता है कि “वय जयेम”” अर्थात्‌ हम विजयी है विजयी होगे । बाधाओं 
पर जीत हमारी होगी । 


आओ हम सब भा भारती के सच्चे सपूत बन कर इसकी स्वतंत्रता की 
रक्षा करने का सकल्प ग्रहण करते हुए इसके निर्माण में अपने आउको 
समर्पित कर दे । वेद के शब्दों मे हमारा आदश होता चाहिये माता 
भूमि पुत्रोरह पृक्षिव्या अर्थात्‌ भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हू । 
#'हुमारी भारतमाता है” भला ऐसा कौन क्तध्न' पुत्र होगा जो अपनी भाता की 
ओेबा सुभूषा और रक्षा गही करना चाहेगा। 

“झारव माता की जय हो” 
+- रासासिह 


5 अगस्त, 988 





स्वामी अग्लिवेश च्ही पर्देयालला 


अस्पृश्यला-नियारण और 


म्‌तिंपूजा 


नहा आनंद प्रकाश- 


0 अग्रस्त को राजस्थान सर- 
कार की अगुवाई में नाथद्वारा में 
हरिजन प्रवेश का नाटक हुआ । 
मदिर भर्यादा के नाम पर उन्हे कठी 
>डोरा पहना कर श्रवेश कराया गया 
और इका विधायक डा राजकुमार 
अयपाल के अनुसार इस हरिजन 
प्रवेश के बाद मदिर को दूध से धो 
कर शुद्ध (२) किया गया। 

- सम्पादक 





आयंसमाज के सघर्षशील 
सन्यासी अस्निवेश द्वारा नाथद्वारा 
मदिर मे हरिजनों के सामूहिक एव 
सावंजनिक प्रवेश के प्रश्न पर आरम्भ 
की गई पदयात्रा को राजस्थान सर- 
कार ने 'कानून और व्यवस्था को 
खतरा” बताकर जिस प्रकार भग 
करा दिया उससे पता चलता है. कि 
भारतीय जनमानस अभी भो रूढि- 
वादिता और अधविश्व(स से चरम 
सोमा तक ग्रसित है। केन्द्रीय सर- 
कार की कल्याण मत्री सावननीय डा 
राजेन्द्र कुमारी बाजपेरी ने उसके 2 
दिन पूव ही एक बक्तव्य प्रसारित 
कर राजस्थान सरकार को निर्देश 
दिया था कि यह स्वामी अग्निवेश की 
पदयात्रा में कोई व्यवधार न पड़ने 
दे । उन्होंने यह भी स्मरण कराया 
कि भारतीय सक्धात एवं अस्पृश्यता 
निवारण कानून के रहते कोई भी 
धर्माचायं हरिजनों को मत्दिर-प्रवेश 
से नहीं रोक सकता। इतने स्पष्ट 
वक्तव्य के कारण, यह आजा बची 
थ्री कि स्वतन्त्र भारत मे अब मान" 
सिक अस्पृश्यता को धराश्त्री कर 
देने वाले नये युग का आरम्भ हो रहा 
है । स्विधात के सकल्य, कानून की 
धारायें, प्रशासन और पुलिस की व्य- 
डबस्थायें तथा राज्जैतिक दलो की 
आस्थाये सब विफल होकर मूक 
द्शंक बनी रह गयो और तथाकर्दित 
“घामिक मर्यादाओ की रक्षा के 
के नाम पर, पिद्वित-स्वार्थ से प्रेरित 
यचास्विति बादियों ने अपना उद्र 
आतंकवादी स्वरूप दिखाकर परिवतंन 
की लहर को रोक दिया । आश्चर्य 
की बात है. कि बड़े-गड़े आद्शों की 
बात करमे बाले विरोधी दलों के 
नेताओ ने भी स्वामी अस्मिवेश कीं 
पदयात्रा के उद्देश्य के समर्थन मे 
कोई वक्तम्य नही दिया । इसे आत्म- 


प्रवन्यना ही कहा जाएगा कि कांग्रेस 
के एक ससद सदस्य, विश्व ज्ञान्ति की 
सदइच्छा से हिरोशिमा से नागा 
साकी की पदयात्रा कर रहे हैं, कुछ 
विपक्षी नेता जन जागरण के लिये 
पिछले बर्षों मे कन्पाझुमारी से राज- 
अपट स्थित महात्मा गाधी कौ समाधि 
कक को प्रदयात्रा कर कुके हैं, और 
पंजाब ग्रे साम्प्रदायिक सदभावना की 
स्थापना के लिये तो अनेक 
महानुभावों ने पदयात्राओ के 
दौर चलाये, परन्तु “'अस्पृश्यता” 
जैसे भानवगरिमा के ककक को मिटा- 
ने के लिये पदयात्रा करने की बात 
उन्होन नहीं सोची । सामाजिक 


कुरीतियो के मामले मे तो अधिकाश 
ऐसे विचारक और समाजमेवी तटस्थ 
ही बने रहते हैं । दयानन्द के भक्तो 
ने घाभिक क्रान्ति को समस्त सामा- 
जिक एवं आथिक सुधारो का सूल 
स्वीकार करते हुये, इसे ही वरीयता 
दी और बने प्राणो को आहुति 
देकर भी सामाजिक शोषण के शिकार 
दलित वर्ग के धामिक अधिहे अधिकार 
की रक्षा का आन्दोदन चनाते रहे। 
स्वामी अग्निवेश ने इस परम्परा को 
आगे बढाते हुये, आयंसमाज के 
क्रान्तिकारी इतिहास में एक नया 
अध्याय जोडा है । 


सरकारी कार्यवाही के समर मे 
समाचार पत्रो और दूरदर्शन के मा८- 
यम से जो दवीले दी जा रही हैं, 
उनका आशथ यह है कि नाभद्वारा 
मन्दिर में सभी को अवेश वी अनुमति 
है जो वास्तव में सन्‍त्र से परे है) 
और इस प्रकार के आन्दोलन से 
जातीय तनाव उत्पन्न होता है। इन 
बिन्दुओ पर अनेक पक्ष प्रस्तुत किये 
जा चुके हैं। मेरी इण्टि मे, सर्वाधिक 
महत्वपृ्णं तभा यह है कि भारतीय 
सबिधान के अनुच्छेद !7 और अस्पू- 
इयता (अपराध) अधिनियम 953 
की धारा 40के अन्तर्गंत“'अस्पृश्यता 
का केवल मात्र शाब्दिक अर्थ लेना 
उचित नहीं होगा । कोई भी मानसि- 
कता, धाभिक रूढि अगवा सामाजिक 
व्यवहार, जो किसी व्यक्ति या समु> 
की “योग्यता” अबबा अधिकार को 

सौमित कर देता हो तबा विधि सम्मत 
सास्राजिक-समता के विपरीत आय- 
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. भावी खतरे को पहचानो [ 


भारत सरकार की ओर से प्रति 
0 यर्ष की जनगराना के पश्चात्‌ 
थर्म के आधार पर भारत की जन- 
गरगना से सम्बंधित आकडे प्रकाशित 
होते रहते हैं। यदि हमभूल नहीकर रहे 
हैं, तो सन्‌ 88] ई से भारत में 
जनगशना आरम्भ हुई सन्‌ ।॥88। 
ई से !94] के आकड़ो का अध्ययन 
करने पर ज्ञात होता है कि इस काल, 
में द्वर दसवे वर्ष से श्रत्ति दस हजार के 
पीछे 94 के हिसाव से हिन्दुओं की 
संझ्या घटी । आजादी के बाद 95] 
से 97] के काल मे हर दसवे तष 
में प्रति दस हजार के पीछे हिन्दुओं 
के घटाव की यह सख्या !43 रही । 
इन आकडो से यह ज्ञात होता है कि 
भारत में धम परिवतेन बहुत तीक्र 
हो गया । हिन्दू जाति पर चारो ओर 
से तीग्र प्रहार हो रहा है। ऐसा 
लगता है मानो हिन्दू जाति एक चारा 
गाह हैं, खडी हुई फसल है और इसको 
चारो ओर से नि शक होकर लोग 
काटे जा रहे हैं। हिन्दू जाति रूपी 
इस चारागाह मे फसल की अबाघ लूट 
से कसी को दुख नही हो रहा है, 
और दु ख हो भी रहा है तो विवश- 
ताए सामने खड़ी हैं । 


मोटे रूप से यह कहा जा सकता 
है कि धर्म के आधार १र अनसख्या 
में बृढद्धि तीत कारणों से होती है -- 
() जन्म (2) स्थलान्तर (3) घर्म 
परिवर्तन, ईसाइयो को छोड़कर शेष 
सभी धर्मावलम्बियों मे वृद्धि तीनो 
कारणों से हुई है। ईसाई, बोदध 
और मुसलमानों ने भी धम परियतन 
के द्वारा भी अपनी सख्या बढ़ाई है 
और निश्चित हो इन तीना धर्मावल- 
म्बियो ने हिन्दुओ का ही धम परि- 
बर्तन बरके अपनी सखझ्या बढ़ाई है। 
हिन्दुओ की जो भी सख्या इृद्धि हुई 
है उसका आधार जन्म और स्वलान- 
तर मात्र है 4 पल्वार नियोजन को 
प्राय हिन्दुओ ने हो अपनाया है 
अत हिन्दुओ की जनसख्या को बृद्धि 
का सब से बड़ा काररा पाकिस्तान से 


जाने वाले हिन्दू ही हैं। इस तथ्य के 
प्रकाश में हिन्दुओ के अन्य घर्मों 
में सम्मि लित होने की सति की 
कल्पना की जा सकती है। ईसाई 
करीब 74 लाख से एक करोड़ सवा 
लाख हो मये हैं । बौद्ध भी दो जाख 
से 32 खाल को पहुंच मये हैं। एम 


पाकिस्तान से आने वाले मुसलमानों 
कीं सख्या भो इतनी अधिक हो गई 
है कि वे भी एक करोड से अधिक 
बढ़ गये हैं । 


धम के आधार पर सख्यावृद्धि 
के अत्यन्त दूरगामी राजनैतिक परि- 
गम प्रकट होते हैं" प्राब और 
बगाल में मुस्लिम बहुस७या के आधार 
पर दोना प्रदेशों का विभाजन धर्म 
परिवतन का ही परिशाम है। नागा- 
लैंड बी अशाति और नागाओ का 
पृथक स्वतत्र प्रदेश की माग करना 
वहा ईसाई धम के प्रचार का ही 
परिणाम है । इस धर्मं-परिवतंनके कंस 
राजनैतिक परिरणाम प्रकट होते हैं, 
इसका एक रूप दक्षिणी वियतनाम 
में हमन देख लिया । अत इन उदा- 
हरणो से हम इस बात की कल्पना 
कर सकते हैं कि भविष्य मे ऐसे ही 
सकट भ।रत में आ सकते हैं। नि 
सकोच भाव से यह कहा जा सकता 
है कि विगत काल में धर्म परिवर्तन 
तीब् न होता तो पाकिस्तान न बनता 
और देश का विभाजन न होता। 
पाकिस्तान बनने पर उत्तरप्रदेश 
विधानसभा के एक मुस्लिम लीग 
सदस्य ने खुले आम कहा था कि 
भविष्य मे हम इसी बचे हुए भारत 
से एक नवीन पाडिस्तान का निर्माण 
करेंगे । वस्तुस्थिति का अध्ययन करने 
पर उकन मुस्लिम लीगी विधायक की 
यह बात काफ्री वजनदार लगती है । 
88। ई से ।97। के 90 वर्षों 
के बीच हिन्दुओं की सख्या में जो 
घटाव हुआ है, उस हिसाब से भारत 
में हिन्द्रू सन्‌ 2200 ई में अल्प 
सख्यक बन जायेंगे । पूर्यो पावि- 
स्तान ग्रे आसाम में लाखो की सख्या 
मे बगलादेश से या तत्कालीन पूर्वी 
पाकिस्तानी मुसलमानों की घुसपैठ 
और चुपचाप हिन्दुओ का इस्लामी 
काररग क्‍या भविष्य में हमारे लिये 
ऐसे भयानक परिणाम पैदा करने 
वाले नही होगे ?े और कया ईसाइयो 
की सख्यावुद्धि भारतीय भाषा, 
सस्क्ृति, सभ्यता और धर्म को सुर- 
क्षित रखेगी ? जिस भारतीय स्रस्कृत्ति 
सभ्वता और धर्म का गौरवबाम 
स्वामी विनेकानन्द जी ने बिदेशों मे 
किया था और जिस” पर 


दोनों धर्माजसम्बियी की सब्या गृदि कः हमारे मूतपूर्व राष्ट्रपति डा. राघा- 


भुख्य साधन धर्म परिवर्तन है। 


कृव्यमजी भी विदेशी में जाकर 


गौरवपूर्ण ददगार निकालने रहे है। 
क्या ईसाइयो का यह धम्म परिकर्तन 
हमार लिये नवीन वागालैड की 
समस्थाओ का द्योतक नहीं बनेमा रे 


इस मे किसी धर्मावलस्बिया को 
दोष देना व्यथ है । हम तो उनकी 
प्रशशा करत है कि उन्होने 
अपने धर्म को प्रचार-धर्म बनाया और 
तदनुसार इसका वे प्रचार और प्रसार 
भी करते हैं। दोषी तो हिन्द्र नेता 
है । हमारी हालत यह है कि हम 
दूसरे धर्मावलम्बिणा को अपने 
में दीक्षित करने का न तो 
साहस करते हैं और न हम मे 
इसकी क्षमता भो है। दूसरो को 
धरम प्रचार देखा भी नहीं जाता। 
हम इसाई और मसलमानों के धम 
परिवतन को भावणो, लेखा 
और प्रस्तावों द्वारा रोकना 
चाहने है, जो असम्भव है । न तो 
हमने मुसलमानों का सा समता का 
भाव अपने अदर पेदा किया जौर न 
ईस।ईयो का सेवा भाव। पुरी के 


शकराचाय का जयपुर वाला वक्तव्य 
इसका उदाहर्ण है 


मसहि दयानंद से इसको एक 
सदी पूर्व ही अनुझक्ष कया था और 
इसके निवारणाश् उन्होंने शुद्धि की 
प्रेरणा दी थी, जिसको शहीद प 
लेखराम जी और हुतातवा स्वामी 
अ्रद्धानन्दजी ने बडे जोर से चलाया 
था। किन्तु उनके बाद यह आदोलन 
शिथिल और समाप्य प्राय हो गया । 
इसका बिरोध स्वय हिन्दुओ ने भी 
जिया | जात-पात की खुदृढ प्राची ते 
में घिरी हुई हिन्दू जाति का सख्या 
बल में ऐसा शोचनीय हास एक 
स्वाभाविक परिस्ताम है। उस पर 
हमारी राजनैतिक चितन शैली भी 
हिन्दुओ के सख्या बल के हास का 
कारण बनी है । आज हमारे राज- 
नेतिक नेता, जो हिन्दू कहला कर 
मत्रीपद, अधिकार पद और अन्य 
नागरिक अधिकार प्राप्त करते हैं, 
उनमे ही यह भावना है कि हिन्दू 
जाति के लिये कुछ करना साम्प्रदा- 
यिकता है अराष्ट्रीयता है, अत यह 
सहापाप है । शुद्धि आदोलन को 
हिन्दुओं की जात-पाते से नष्ट किया। 
आज हिन्दू बिरोधी भावता भी 
राष्ट्रीयता को कसौटी मानी जा रही 
है। 


आर्य समाज, जिसके सामुने 
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महति ने जन्ममुलक जात-पात को 
समाप्त करने का कार्यक्रम रक्षा भा, 
उसी ने अपने आपको इस विभी- 
किंका मे ऐस। जकड लिया है कि 
उसका शुद्धि आदोलन समाप्त हो 
गया । शुद्ध होने वाले व्यक्ति और 
परिवार का समाज मे आज क्या 
स्थान है, जबकि आये समाज मे 
प्रवेश करने वाले राजपूत राजपूत रहे, 
कोमटी-- लिंगापत, कायस्थ--खत्री, 
मराठा--कान्यकब्ज, अग्रवाल--महे- 
श्यरी ज्यो के त्यो बने रहे। जन्म 
मूलक जाति को छोड नहीं सके। 
जन्ममूलक जाति को छोडना बहुत 
साहस की बात है। अपने नामो के 
साथ जाति सूचक नामों को तक 
तिलाजली नही दे सके । दिल्ली में 
आयोजित आये समाज स्थापना 
समारोह में बाबू जगजीवन राम ने 


इसी बात पर आये समाजियो के 
कार्य की आलोचना की थी जिस पर 


आय॑ समाज के एक मूर्व॑न्य नेता ने 
घोषणा की थी कि वे भविष्य मे 
अपने नाम के साथ लगे जाति सूचक 
नाम का प्रयोग नही करेगे, पर अभी 
तक वे उस से मुक्ति नही पा सके । 
परिणाम यह हुआ है कि आयें समाज 
ने भी शुद्ध होने वालो को हजम नही 
किया । महधि दयानद ने जिस आय 
समाज को जन्वमूलक जाति-पाति, 
सम्प्रदायो को तथा मत-मतातरो का 
भेदभाव सिटाने का कार्य सौपा था 
बही आय समाज उसमे बुरी तरह 
फस गया है। आय॑ समाजी स्वरामीजी 
महाराज के निम्न शब्दों को गम्भीरता 
से पढने की कृपा करे -- 


“सब सज्जनो को श्रम उठा- 
कर इन सम्ध्रदाओ को जड-मूल 
से उखाड़ डालना चाहिये। जो 
कभी उखाड डालने मेन भाये, 
तो अपने देश का कल्याण कभी 
होने का नहीं ।! (शिक्षा पत्री 
ध्वान्तनिवा रणम्‌) । 


महधि के इस आदेश का पालन 
जन्ममूल जात-पात की दीवारो को 
गिराकर रोटी-व्यवहार और बेटी 
व्यवहार को प्रोत्साहित किये बिना 
नही हो सकता | 


धर्म के आधार पर ॥97] की 
जनभरणाना के आकडो को लक्ष्य मे 
रक्षकर मह॒वि दयानद के इन शझब्दो 
को आये समाज ही नहीं, अपितु 
बेहिक धर्म मे विश्वास रखने वाले 
सभी भोरतौयों को ध्यान से पहना 
बॉहियो 


( शेष पृष्ठ चार पर ) 


वर्क पिधातय हरिदार 
जितना सहारनपुर4उ. प्र. 


आाये पुनगेंठन 
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पत्र बोलते हैं! 





आयंसमाज के कर्णधारो से 
महोदय 
आज कल समाचार पत्रा एव 
समाज के कार्य कर्ताना द्वारा एक 
दूसर के ऊपर दोषारोपण कुठारा- 
घात एवं धन सम्पति हडपने के पत्र 
अक्सर समाज मे मिलत रहत है मगर 
हमारे आय समाज के सावदेशिक 
प्रतिनिधियों का यह हाल है रि उनक 
पास पत्रो का जवाब तक देने का 
समय नही है, तो फ्रि य॑ लाग इतन 
ऊचे पद पर आसीन होकर देश व 
समाज का क्‍या भला कर खकत है 
गत 5/20 साला मे किसी भी 
उच्च अधिकारी ने किसी भौ आय 
समाज की जाकर सुध बुध नही जो 
न इनको यह जानकारी है कि प्रदेश 
मे किस आय समाज के पास चल 
एवं अचल सम्प्ति है। उनके रख 
रखाव का काय कैसे व कौन चला 
रहा है न॒ समय पर प्रचारक ही 
आकर प्रचार करत हैं । प्रचारक कभी 
कभार आत है ता सिफ ढोलक पटा 
अबजाकर दो तीन गायन गान से 
प्रचार मात्र क्के रवाना हो जाते 
है । हस प्रकार आय समाज के पद 
पर आसीन रह कर समाज एक द्शु 
का भला नही हो सकता ने आने 
वाली पीडियो म कसी प्रकार की 
चेतना ही जाग्रत हो सकती है । जत 
में सावदेशिक एवं प्रादेशिक अध्य्थ 
महोदय से प्राथर करता है कि आय 
समाज के प्रचार प्रतिष्ठा एव संगठन 
जिये हर आय समाज को विश्वास म 
एवं हमारे समाज पर होत वाल 
कुठारो पर अपनी नजर रखो ताकि 
इस आने वाले समय म धर्मान्धता 
रूढिवादी एवं तय नये धम पैदा 
करने वालो पर अकुश लग सके 
दस्के लिये कठिन परिश्रम एव 
सच्चाई ईमानदारी की आवश्यकता 
है । एक दूसर पर आक्षप लगाने से 
समाज में क्मजारिया व्याप्त हाग्ी 
समाज अग्रसर हाते क बजाय परौछ 
घक्ल दिया जावेगा एव महषि दया- 
नन्‍्द का भष्डा एक दिन समाप्त हो 
जावेगा व हिन्दू समाज अधेर मे चता 
जायगा जिसका प्रकाशित करना 
बहुत ही मुश्किल होगा । 
--नैमीचन्द दाधीच, 
मत्रा आयसभाज, मेडता 





खेलों जादि-के साव्यम से सैनय समय 
पर उठी क्षकाओ और उनके समा- 
पान की जानकारी हो, भुझक तक 


आचार्य दसात्रेय के नाम पहुचाने की कृपा करे। 


मैं चाहता हू कि आयसमाज का 
सैद्धान्विक मौलिकता को अक्षुष्ण 
बनाय रखने का आपका अभियान 
चलता रहे । भले ही थोड व्यक्ति 
सहा परतु विचार-विमश का यह 
फोरम बना रहे । 
“डा आनन्व प्रकाश, 
काझा हिन्दू ख्लिम्दिचालय 
बारखसी । 


सत्यार्थप्रकाश महाभाष्य 


अन्या य आय॑ ग्रन्या का तरह 
मत्षि दयाजन्द क ग्रल्था के सी भप्य 
होन चाहिय थे । परन्तु इस दिग्रा म 
जैसा प्रयत्न अपाक्त था वेसा 
हमने नही किया । ऋषि निर्वाण 
शताब्दी के अवसर पर कप अपन 
सकलप के अनुसार मैने निरन्तर 
तान वर्षों तक परिश्रम करके क्ररत 
दाद भाष्य भूमिका का भाप्य लिखा 
बड आकार 20४30 के 600 पप्ठा 


8 
मे उसका प्रथम भाग प्रकाशित हो चुरा 


पल: रो [तना हा बडा ढन 
॥ इहरोशनतव 
ई द्वार। प्रका 
शिे। जाम से प्रका- 


सिद:बक फू (07 आम पर एक 
लखिशुक से अधिफ व्यय हुआ है। 

आयतगत के सृुधन्+ विठ्ध 7 
द्वारा प्रशसित इस महान साय म 
#प्रला सफन्नता से प्रॉत्माहित हाकर 
अब मैं ऋषि दयानद क दूसरे महत्व- 
पूण ग्रथ सत्याथ प्रकश का थिस्तत 
व्यास्ता करने जा रहा हू । ऋषि दरा 
नद के प्रथा में सायाथप्रवाश पर 
भाष्य लिखिता सबस कान काय है । 
बदिफ विहाना कौ सहायता तथा 
आय पुरुषों के सहतोग क बिना थह 
अत्यन्त दुष्कर हु। 


इन पक्तिया क द्वा। म॑ सम्पूण 
आय जगत से अनुरोध क ता ३ हि 
सभो अपने अपन सामथ्य क अनुसार 
इस पुष्य काय में सहथा। देन का 
कृपा करे । मैं चाहता हू कि-- 

4 सत्याथश्रकाश से सबधित जो 
भो शकाय किसी को हो तत्काल 
लिखभज | 


3 इस काय मे सहायक पुस्तको 
दर क्टों पत्र-पत्रिकाओ आदि की जान- 


कारी दे तथा जिनके पास इस प्रकार 
की सामग्रा हो उसे देकर अनग्रहीतत 


कर । काय सम्पन्त होने पर सुरक्षित 
लौटा दी जायेगी । 

4-यथासमय मै पत्र-पतिकाओं के 
द्वारा जो शगाये अस्तुव करू गा यथा- 


मति उनका समाधान करने की 
चेष्टा करें । 
-+स्वामी विज्ञान द स्वामी 


दयानद मठ दीवानगर (पंजाब) 
४ 
रथयात्रा मेले. में प्रचार 
छोटा नागपुर आय प्रतिनिधि 
सभा रोका डीरण्डा ध्रूबा और 
आदर्शनंगर आय समाजा के सहवात 
से राती से ।0 किलोमीटर दूर रथ 
यात्रा मल में एक प्रचार कैम्प स्था- 
परित झिया गया। इस अवसर पर 
व गोविन्द प्रसाद आय विद्यायारिधि 
(चतरा) पडित शिवधर अय व श्री 
सत्मप्रकाश आय (परना) श्री सवाबा 
नह (पात्थर डील) श्री इन्द्रदव आय 
(राजधनवार) और श्रा हरिप्रसाद 
रुगल (जटानाआाद) में भाग चिय्रा। 
डस अवसर पर वैदिक साहिय का 
बिक्री क॑ अर्ति क्त सभा द्वारा क्या" 
ईसा मुक्तिदाता है? नामक पैस्प- 
लेट का वितरण कयि गय"। नस 
मेले मे इस व तौन लाख लोगों ने 
भाग लिण । 


न्‍्-वयार म पौदह्ार 


(मरी) 
निर्वाचन 


आय समाज पानीपत प्र्व न- 
श्री बाबूराम मित्तन मन्त्री सम 
मोहन राय एडवोकेट कोषाध्यक्ष- 
राजकुमार जोहवाले पुस्तकालयाध्पक्ष- 
दीपचन्द निर्मोही । 





झोक व्यक्त 


आयसमाज अजमेर ने परापका- 
रिखणी सभा के उपप्रधान श्री 
पूनमचन्द के निधन पर शोक व्यक्त 
किया है। 
-मत्री 
'ध्रदाक-पशापपाक्ारपरानमप्रपाप-ए-/अलामकामाकााा, 


आ:,”७णएण"ऋशलश ण्ल्षश्धिक्षदतत / ४ 


(कह पृपा3क) 
“देखो, तुम्हारे सामने पांखण्ड 
मत बढते जाते हैं। तनिक भी तुमसे 
अपने घर को रक्षा, ओर दूसरों का 
मिलाना नही बन सकता बने तो तब 
जम तुम करना चाहो। जबलो (जब 
तक तुम) बतमान और भविष्यत्‌ मे 
उन्मतिशील नही होते तबलो आर्य्या- 
बत और अन्य मनुष्यों की बृद्धि नही 
होती । 
धम्र पस्वितन कुसक्र के राज- 
नेतिक परिणामों का सक्ष्म में रखकर 
हन्दुओ को और विशेषत आयसमाज 
को गम्भीरता से सोचना च हिय और 
कोई इंबेनक्मसी तमा परिणामकारक 
कायक्रम अइनाने का यत्न करना 
चाहिय । 
पवा- सू पू पिस्सीपश, 
हिन्दो महाविद्यालय, 
हैदराबाद 
स्वामी अग्निवेश 
(शेष पृष्ठ २ का) 
करम पर बा भर करता हो इस 
में ही नो जायगी और उस इध्टि 
स हमारा समाज अभा बदुत पीछे है। 
इस सदभ म एक विचारणीय 
अ्एन ( विशेषकर आयसमाज की 
दप्टि स ) यह भी है कि क्या मूततरि- 
पूजा से अस्पश्यता का कई सीध 
सम्बन्ध है ? अस्पृश्यता की प्रथा के 
आरम्भ के विषय में अनेक मान्यनाये 
है--कई विद्वान इस विदेशा आकरमस 
की देन भी मानते हैं । मेरी दष्टि म 
हिन्दू समाज में अल्पूश्यता के प्र चलन 
का सूतिपूजा स ापभ्रा सम्बन्ध है। 
जो व्यक्ति या जाति ग्रतिक जितना 
अधिर निकट है बह उतना ही पवित्र 
श्रष्ठ और उत्क्रष्ट है। न त्कारो का 
खा )| उत्पत्ति वही स हाती हैं। 
जिसमे मोग्यता सत्क्म और आच- 
रण को कोई स्थान नहीं दिया गया 
है तथाकथित मन्त्रक7, प्र/सप्रतिष्ठा 
छढ़ आड़म्बर से जड़ दस्तू हुए स्थात 
चेतन से कही श्रष्ठ बन जाना है 
और समाज का बहुन बडा हिस्सा 
इस भूति-यूजा के चक्र में जीवन- 
पर्येन्त उिसता रहता है । बह 
सभा प्रकार के अत्याचार सहन 
कर लेता है क्योंकि बह मूर्ति (बड) 
से भयभोत है । अस्पृश्यता का पूण 
निराकरस तो मूति-पूजा की समाप्ति 
में ही निहित है। अत अयसमाज 
के दर्शन द्वारा इन दोनों को ही 
समाप्त करना होगा। 


कील नजर 448 |54 4. 205. कक...) 0.8 कलम अ मील जे डक लकी 2४८४८ सपपाउक अर कर २ परप मद पल पकत वकक रह 
श्री रतनलाल गर्ग द्वारा श्री श्रार्य प्रिटर्स, भ्रजमर से मुद्रित कराकर प्रकाशक रासासिह ने आर्येस आजभवन, केसरगज अजमेर से प्रकाझित किया 


न 
बेद ही समस्त धर्म का मूल है । 
सत्य को ग्रहण करन और असत्य 
क॑ छोडने में स्बदा उच्चत रहना 
चाहिए--महथि त्यानाट 


डांगणफॉक 





दयानन्दाब्द 
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सृष्टि सम्बत 972949088 


पाक्षिक पत्र 


“आर्य हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
ओशक्म, हमारा देव है, सत्य हमारा करा ॥ 


कृण्वन्तोविद्ववमार्यम्‌ 


सकल जगन को आय वनाए 


हमारा उद्वेशय 

समाज की वर्तमान एव 
भविष्य में पैदा होने वाली 
समस्याओं को दृष्टिगत 
रखते हुए आर्य समाज 
का पुनर्गठन करना है । 








वर्ष 4 मगलवार 30 अगस्त 988 ग्रभय मित्रादभयम अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात । 


झक 6पस 43338/84 





॥॥। श्रभय नक्तमभय दिवान सवा झाशा मम मित्र भवन्तु ॥। 


आर्य समाज कप भविष्य क्या होगा २ 


वापिक म्‌ 


भाद्रपद क़् 4 सवत 2045 
5, एक प्रति 60 पस 


जब काबें में क॒फ्र होगा 


आ्रायसमाज ग्रायसमाज रह कर 
ही देश परम की सेवा कर सकता है। 
हिन्दू धम का पौराणिक मान्यताभा 
का यदि भ्रायममाज में भा समावेश 
हा जाए तो फिर प्रायसमाज का मूल 
स्वरूप हो नष्ट हो जायगा | लेक्नि 
लगता है कि भायसमाज के वनमान 
क्णधार इस सत्य से पूण रूप स आाख 
मू दे हुए है भौर भायसमाज के भ्रस्ति 
स्व को हिंदू धम की नमक की खान 
में विलीन करने का प्रात्मघाता कार्य 


कर रह है । 
पौराशिक मान्यताभा के प्रति 


श्रद्धालु ये लोग प्रन्‍छ न पौराणिक हो 
है। जब आयंसमाज के सगठन के 
सर्वोच्च पदों पर ही पौराणि मा्य- 
ताप्ा के समथक भ्रासीन हर जाए 
तब झयसभाज का भविष्य क्‍या 
होगा इसकी कल्पना आप कर सकते 
है? 

प्रभो कुछ माह परूव हो आ्ाय- 
समाज के पुनय ठन के लिए ग्रक्ित 
उपसमिति कौ सिफारिश पर साव 


देश्षिक भाग प्रतिनिधि सभा ने स्वी- 
कार क्या कि भायसमाथ मे प्रबिष्ट 
होने बाले प्रत्येक व्यक्ति का निम्न 

लिखित प्रभ लेना होगा-- में ईश्वर 
के प्रतोक स्थरूप किसो मूति या 
लड गस्‍्तु अथवा व्यक्ति को पूजा 
नहीं करू गा ना हो मृतक भाद 
या स्थान विधेव को तोर्भ साम गा 
तथा किसी अवेदिक या पौराणिक 
विधि विधान को नहों सानू गा 
अर्थात वेद विरुद्ध भ्राचरण नही 
करू था । मैं जन्मगत जातिं-पाति या 
उृभाछुत को तही मासू था । मैं किसा 
भी सम्प्रदाय विशेष या जाति सब- 
उठने का सदस्य या भ्रधिकारी नहीं 


7 पदेशक दत्तात्रय प्राय 


--बीरेन्द्र कुमार आये-- 
बनू गा तथा झ्ायसमाज के उपनियमा श्रपने झ्राप मश्न यत मह वरुण है 
मे वर्णित उपनियमों का पालन इस प्रण से हि टू श्रम श्लोर झ्राय 
करूमा। यदि मै इनक जिपात समाज की पृथकता काया हाता 


5 आनदबोध सरस्वती के नाम हमारा 
स्वामी भ्रान दबोध जी सरस्वती 
प्रधान सावदेशिक प्न य प्रतिनिधि सभा 
रामलीला मैदान नई टिल्नी-2 
माननीय स्वामी जी 

सादर नमस्‍्त । 
भाशा हू कि भ्राप प्रभु कृपा से स्वस्थ एवं साल द हांगे। सूचनाथ 
निवेदन है कि दयानद सदेश” व झनूप सदेश भादि पत्रा में प्राय 
प्रतिनिधि सभा (उ प्र ) के प्रधान श्री इन्द्रराज जी द्वारा प्रापकी उपस्थिति म 
अपनी माताजी को तेरहबी करने का समाचार प्रकाशित हुा है । 
निश्चित रूप स॑प्रत्यक श्राय समाजी क॑ लिय यह खेट का 
विषय है । 
हमार अनक पाठका से इस सब्ध म लिखन के आग्रह पत्र हम 
श्राप्न हुए है लेक्नि हम चाहते है फ्ि लिखन से पूव भापसे भा जानकारा 
करण | 
कृपया यथा शीघ्र सबधित जानकारी देकर सहयोग करें । 

सादर । भवदीय 


(बीरे बे कूमार साय ) 


स्वामी आनदबोध जी का उत्तर 
श्री वारद्र कुमार जी भाय, 
नमस्ते । 
ब्रापका 227 88 का पत्र प्राप्स हुआ। मैंने भ्रापषा पत्र 
श्री इन्द्रराज जी के पास भापकों समुचित आनकारा दन के लिए भिजवा 
दिया है। सूचघनाथ । 





भवदाय 
(स्वामी भानन्दबांध सरस्वती) 
डर प्रधान 


| अब ० 5 बीरेन्द्र कुमार भार्य 
आार्गसमाज कैसरगज भजमेर । 


भाषरण नरू गा तो मेरी श्राय सभा है भौर भ्रा्मंसमाज के मूलभूत 
सदी समाप्त कर दी जाए। उपस- सिद्धांतो की जानकारी भी मिलती 
मिति की उक्त प्रण सबधी सिफारिश है। वस्तुत इस प्रण को पूरौतरह 


प्रधान सम्पादक रासास्रिह जफ्झपा प्पनकात प्रधान नम्पकक सामणशि  न्‍जनी अभा नल लण हल बस उड़ | 





















लागू करक ही वैदिक धर्म और झ्राय 
समाज के मौलिक स्वरूप को प्रश्युण्ण 
रखा जा जा सकता हैं. परतु एसा 
लगता है कि ग्राय समाज के बतमान 
नता ही प्राय समाज क सिद्धाता के 
प्रति निष्ठावान नही है फिर साधा 
>“ण झाय समाज स क्‍या पश्रपेक्षा की 
को जा सक्‍तो है ? 

गत कई माह पूव. अन्ञप सदेशश 
व दयान द सदेश मे एक समाचार 
प्रकाशित हुआ कि झ्राय प्रतिनिधि 
सभा उत्तसप्रतेश के प्रधान श्री इ द्र 
राज जी न भ्रपनी स्वर्गीय माता का 
तेरहवी की | समाचार म॑ कहा गया 
था कि इस अ्रवसर पर सावदेशिक 
सभा क प्रधान स्वामी प्रानद बोब 
ज्ग सरस्वती भी उपस्थित थ। हमार 
लिए यह एक प्रप्रश्याशित समाचार 
था। 

हमन समाक्षार की सत्यत्ता 
जानने हेतु श्री इन्द्राज जी ब स्वामी 


हमारे पत्र क उत्तर में स्वामाजा ने 
नो मात्र इतना लिखा कि उन्होंने 
हमारे पत्र को जानकारी देन के लिए 
श्री इन्द्रराज जी के पास भज दिया 
है । जबकि श्रा इ द्वराज का 8 भ्रगस्त 
का पत्र हम मिला जिसम कहां गया 
था कि मैंन कोई बट विरोधी काय 
नही किया । यदि किसी को एतराज 
हो टो साबदशिक सभा की घ॒र्माय 
सभा के सम्मुख उपस्थित करे। 
श्री इन्द्रगण क उक्त उत्तरस 
हम घतुष्ट नही हुए भौर उनसे इस 
सबंध म॑ प्रण जानकारां की माग 
करते हुए हमन उह दूसरा पत्र 
लिखा जिसमे हमने इस तश्य का 
(शेष पृष्ठ चार पर) 


#ग्क हर्णा तागात 


गीत 


औो भँधियों ! तुम न सनसनाप्रों 
सिशक हसने दिया जलाया। 
प्रभजनो की चुनौतियों पर। 
पवन भकोरो के पालने मे, भुलाई नव ज्योति की कलायें। 
प्रकाश पल-पल प्रखर हुआ है, घिरी है जब-जब श्रलम बटानें। 
भ्रो विजलियो ! तुम न तमतमाझो, 
खुली डाल पर, नगीड बनाया- 
श्रनल घनो की चुनौतियों पर | 
अपार विष हम, पैरा चुके है, घरा को उससे बचा चुके हैं, 
हमारे कुछक्षेत्र को पता है, प्रलय स्वयम्वर रचा चुक॑ हैं। 
कुवृत्तियों |! तुम न कुनमुतापक्‍ो, 


सपावकीय- 
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झनय का हमने नशा उतारा, 
अनश्वन जतो कौ चुनौतियों पर। 
बुशासनों के पते नहीं हैं, मिटा प्रसुरता का दर्प सारा॥ 
मिला धूल ऋ,रता कस की ममुध्यता को सदा उबारा, 
श्रो विषधरो! तुम फनफनाप्रो, 
कम्हेया को साचना सिखाया, 
उठे फश्ों को चुनौतियों पर, 
हमाहा पथ्र तो श्रकाजश का है, ध्येय तिमिर के विनाश का हैं, 
सभी का ममल लिए हृदय मे, हमारा हर पत्र विकास का है, 
इसे न रण दुद्दभी सुनाभो, 
नगे सूजन का बिगुल बजाया, 
प्र॒य क्षणो की चुनौतियों पर, 
+-सासमसिह भदोरिया 'सोमितर 


"यादें आती हैं आज जियालाल जी की” 


अजमेर के लोह पुरुष, दयानन्य कालेज, भ्रजमेर के सस्वापक तथा 
हैदराबाद के भारय॑ सत्याग्रह एब पजाब के हिन्दी रक्षा आन्दोलन में स्पेशल 
रेल गाड़ियों द्वारा हजारो सत्याग्रहियो को भेजने बाले कर्मंबीर पश्चित 
जियालाल जी का जन्म दिवस प्रतिवर्ष श्राबणी उपाकर्म पद्र पर आ्लार्यंसमाज 
अजमेर के तत्वावधान मे समात्र भवन में तथा समाज के भ्रन्तगंत सचालित 
शिक्षण सस्‍्थाओ में समारोह पू्वंक मनाया जाता है। कमेंवीर पणष्डित जिया- 
लाल जी का जीवन सावंजनिक जीवन का पग्रादर्श प्रस्तुत करता है। बे जब तक 
जीवित रहे समाज और देश के लिए निरन्तर सबवंरत रहते हुए जिये। 
यही कारण था कि उनका जीवन सेवा श्रौर सघर्ष का अतीक बन गया था । 

कर्मबौर पण्डित जियालाल जी का जन्म सन्‌ 889 ई मे श्रावणी 
(रक्षा बन्धन) के ही दिन बुलन्दशहर, उत्तरप्रदेश मे हुआ था। सचमुच 
पत्रित्र रक्षा बन्धन का दिवस पण्डित जी के जीवन मे हिन्दू भाव लात की 
रक्षा करने मे साथंक होकर चरितार्थ हो गया । जिस बालक न रहा बन्धन 
क॑ दिन जन्म सिया उसने जाति भौर धर्म की रक्षा में अपना सर्बस्क बलि- 
दान कर रिया । 

9 दिसम्बर, 96] ई को कमबीर पण्डित जियासालजी के 
निधन से अजमेर के सावंजनिक जीवब भोर सेनाशाव का एक बुग समाप्त 
हो गया । 


“हजारो वर्षों तक तत्िस अ्रपनी बेनुरी पर रोती है 
बडी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पैक” 

92 में जियालाल जी ने कुछ मारबाडो युवकों के साथ 
$ जलकर कितणा ् 
पक किक था भर वन मे पपनी ग् डक रास बष के लम्बे समय 

तक भ्रजमेर कै बेताज बादशाह बने रहे, उनका ध्यय था कि 

“जिन्दमी जिन्दादिली का नाम है 
मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं।” 

यह पत्मास वर्ष का इतिहास उनके भ्रदस्‍्य उत्साह, तजस्नी व्यक्तित्व 
प्रमाधारण लगन भौर भ्रनुकरणोय भात्म समर्पख् का एक ऐसा इतिहास है 
जिसका उदाहरण भजमेर के सावंजनिक जीवम से मिलना कठित है कई 
लाग इतनी बड़ी “सेबा' के बाद म उसके बदल में अहुत बडा “सेवा” 
(प्रतिफल) भी प्राप्त करत है । परन्तु बाकूजी के उपनाम से सुपरिचित कर्में- 
बीर पण्डित जियालाल जो ने प्रपने घर-बार-परिवार सब कुछ छोड़कर 
अपना सम्पूर्ण जीवन केवल मात्र अपने भापको 'दयानन्दी' भौर 'शब्चा धाय॑ 
बताकर भाय॑ समाज भौर मह॒धि दयानन्द के प्रति भ्रपित कर दिया। वे 
सस्‍्वय रलते मे एक साधारण लिपिक के रूप म नौकरों करके सेडानिबुत्त हुए 
परन्तु नौकरी के साथ-साथ उन्होने निभंय और निस्वार्थ रहकर बीन-दुथियो 
को जन-मेवा का विलक्षण कार्य क्या। लाखों रुपये उन्होने ऋहझाप्रो के 
लिये एकज्िित किये। पर व्यक्तिमत हित के लिए कन्ी सार्वक्लिक पैसा 


खर्च तहीं किया । 

कट्टर अ्िसा झौर साम्प्रदायिक तुष्टिकरण की महात्मा गराष्षी को 
नीति से उतका मतभेद था। परन्तु फिर भी एक निर्भीक भाय॑ समाजी के 
नात देश्न की स्वाघोनता के राष्ट्रीय झादोलन के साथ सहानुभूति रखते हुए 
निष्कपट और रह स्वभाव के कारण राष्ट्रीय कार्यकर्ताओ्रों को सक्रिय सहयोध 
प्रदान करते वे । छुम्नाछुत उन्मूलन सबधी भाय॑ समाज के कार्यक्रम में कर्म- 
योर पब्डित जियालाल जी ने भानासागर के किनारे बडे -बड़े विज्ञाल सावं- 
जनिक प्रीतिभोजो का आयोजन किया जिनमें ब्राह्मण भौर भमी को एक 
साथ बेठाकर दस-दस हुआर तक की सल्या वाले सभी कणों के व्यक्तियों 
को एक पकति में भोजन करवाया। 939-40 में निजाम हैदराबाद के 
विरुद्ध छेडे गये सत्याग्रह में स्पेशल द्ुनें भरकर सस्याग्रहियो को प्रचार- 
प्रसार की धूम मचाते हुए हैदराबाद भेजा । 940 में ही द्वितीय महागुद्ध 
से उत्पन्न भ्रनेक कठिनाईयों के बावजूद तथा भ्जमेर के ध्ार्या समाजो क्षेत्रो 
में दलबन्दी अपनी चरम सीमा पर होते हुए तथा कई विरोधों के बावजूद 
प्रपनी प्रटूट लगन भर निष्ठा से जियालाल जी ने दयानन्द कालेज स्थापित 
किया । देश विभाजन के समय प्लनेक साम्प्रदायिक दगो के वौरान हिन्दुश्नो 
के जान-माल की हिफाजत करने बाले दीन-दुश्चियो की मदद करने वाले, 
ब्रनाथ भौर विधवाशों को शरण देकर पालन-पोषण करने वाले भ्पना 
सब कुछ देकर भी परोपकार का वृत्त मिबाह करने बाले कमंदीर पच्डित 
जियालाल जी ही भे | उनका जीवन युवकों तथा नई पीढ़ी के लोगो के सिए 
अत्यन्त प्रेरणा दायक उदाहरण प्रस्तुत करता है । 

हकोकत तो यह है कि कम वोर पण्डित जियासाल जी जेसा प्रखर, 
_##«७० २५ जोसीसा) भरा व्य परायण व्यास तथा निडरता एज साहस में 


बेजोड नेता राजस्थान में श्रज तक न हुआ झौर न निकट भविष्य में ऐसा 
कोई दिखाई देता है । 

उनके जन्म दिवस पर श्रद्धानत हौकर भावभीनी श्रद्धाजलि प्रपित 
करते हैं । 


वैदिक धर्म की सार्वभौमभिकता 


दयासन्द स्नातकोत्तर महाविद्ञा- 
लय अजमेर में राज्य सरकार तबा 
विश्वविद्यालय द्वारा स्वौकृत दयानद 
शोध पीठ की शोर से एक ऐसे 
अधिकृत ब्रस्थ का प्रकाशन करते का 
मिशचज किया गया है जिसमें बंदिक 
धर्म की सावंधोमिकता सिद्ध कीजा 
सके । इस इृष्टि से ऋषि दयावस्द 


_ द्वारा प्रतिपादित बंदिक धर्मों और 


आय समाज के सिद्धाता का समर्थन 
करने बाले उस सब उद्धरणों गिचारो 
और मान्यताभो का समानेक्ष किया 
जायेगा जो भ्रम्य धर्मों की धासिक 
पुस्तकों और उनके भनुवायी बिद्वानों 
द्वारा लिखी गई है। उदाहरण के 
लिए एकेश्बरबाद के समर्थन भौर 
मूतियुजा के निरुद, इस्लाम विरुद्ध 
(क्लेद्र पृष्ठ चार पर) 
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आर्य समाज और हरिजनों का मंदिर प्रवेश 


बिगत जुलाई माह म स्वामी 
झग्निबेश द्वारा नाथद्वारा के प्रसिड 
परुध्टिमागीय (श्रीनाथ जा के) मदिर 
में हरिजनों को साथ लेकर समूर्तिया 
के वशनाथ जान मभ॑ असफल प्रयास 
की झोर मभी देशवाप्तिया का ध्यान 
आक्ृष्ट हुआ भा अन्तत राजस्थान 
सरकार ने स्वामीजा को नाथद्वारा 
पहुचने के पहल ही गिरफ्तार कर 
लिया भौर राज्य से बाहर कर टिया 
उधर नाथद्वारा उत्यपुर काकराला 
तथा प्र य निकटवर्ती स्थानों क जन 
समुदाय ने स्वामी श्र गवेण के इस 
अभियात का पुरजोर विराव क्या 
उनके जबरन मह्रि ब्रवेश क विरोध 
में ब द भायोजित हुए जतस निकाल 
गए हडताल का गई झौर प्रतिरोध 
का जबरदस्त बातावरण बनाया गया 
दूरदशन पर सरकार समथक जो 
बयान भाये तथा नाथद्वारा माहिर 
से सम्बद्ध लोगां के जा वक्तव्य प्रसा 
रित किए गए वे भा नितात एक 
पक्षीय तथा हटोषपूरा हाथे भव 
जबकि पिछले दिनो एक बार प्रौर 
मंदिर के महत के हाथा तुतसा 
माला भौर डोरा पहना बर नाषद्वारे 
के हरिजनो को श्रीनाथजा के टशन 
कराने की जा मिलाभगत राजस्थान 
सरकार क॑ सरक्षण में का मर्द है उयक 
कारण भी इस सारा समस्या पर 
विस्ताग्पूवक क्ति प्रायसमाज कौ 
इष्टि से विचार किया जाना प्राव 
श्यक है 
प्रथम बात तो यह है कि मूति 
पजा जस भ्रष्ट झ्राचरण को प्रोत्सा 
इन देने काल महडिरो का भ्रायसमाज 
की हृष्टि श्न च ता का भरएफ है घटी 
ने झौचित्य । हम बात को कटापि 
स्वीकार नहीं करत कि हरिजनों के 
मदिरों मे जाने स उनसे धामिक या 
झाष्या मर भावों का प्रभिवद्ध 
होगी । स्वामी दयान ठ ने रे या 
प्रकाश के ११व समुल्लास में मूर्ति 
पजा स उत्पन्न १६ हानिया तो ऐसा 
किनाई हैं जो हमार देश का आथिक 
और राष्टीय बरबादी का कारण 
बन गई हैं। ऐसी स्थिति में हरिजता 
को इपही महन्ता पुजारियों भौर 
धम के नाम पर व्यवसाय करन वाले 
पषण्डो को शरण में जाने के लिए 
प्ररिति बरना झथवा इसके लिए 
सस्याग्रह प्रभियान चलाता प्राय 
समाज के मौलिक मतथ्यों के नितान्त 


असिदूल है । 

हमार मित्र शायट यह कह कि 
चाह भ्रायसमाजी होने क॑ कारण हन 
मल्िरिा मे जान में ट्म री कोई हिल 
चस्पी न हा कि तु एक स्वताज टेश 
के नागरिव के नात प्रोर सबिधान में 
प्रदत्त भ्रधिकारा को प्रात करन का 
इष्नि से यदि हरिजन मतिर प्रवेश 
करना चाह तो क्‍या हमारा फ्ज 
नहीं बनता कि हम उनको मंद८ कर 
लया उनके महिर प्रवेश भ्र्ियान का 
नेत ब कर यहा पुन हम भझाय 
समाजा द्टि स हा सोचना पड़गा। 
यहि महिरों म प्रवश भारत के एक 
नागरिक का मौलिक प्रधिकार है 
और हमारे दलित भाई भा संविधान 
प्र”त्त भ्रपन इस अधिकार का उपभोग 
करना चाहते है और थे मदिराके 
मालिका झौर भ्रचकों को हसमे 


बाधक पाते है ता उनके लिये याया 
लय का दरवाजा सला है संविधान 


मे प्रद नागरिवा के मौलिक 
अधिकारा को प्राप्त कराना सरबार 
झौर यायालय का काम हू। मत्रि 
अवेश के इ के हरिजनों 7 च हिए 
कि उनके प्रति हाने बाते भेटभाव 
पूण व्यवहार की वे पुलिस मे शिका 
कर भौर वधानिक लड़ाई लड 

एक अ य विचारणाय प्रश्न यह 
भा है कक प्रयक मत सम्प्रदाय के 
धम स्थानों परे भिन्‍न भिन्‍न मर्याटाय 
भ्रनुझासन भ्रार निप्रम लग हैं। यथा 
गुरुद्वारे म प्रवेश करत समय झ्रापका 
सिर अ्निवायत ढका होना हा 
चाहिए। काशा विश्वनाथ मदिरके 
बाहर शिला पट्ट पर लिया है भय 
छरमत अ खथाशर इस ऋ 
झाव (हिंद) धम से थ्यक्तिरिक्त 
झय मतावसम्बा वहा प्रवेश नहीं कर 
सकते । भर्थात इसाई एवं मुसलमानों 
का प्रवश विश्वनाथ मह्रि में कदापि 
नहीं हो सकता परारसिता की 
अग्यारी (भग्निवेटा झौर पूजा स्थली) 
तो गैर पारपक्षिया के लिये सवा 
पअ्रगम्य ही है। कोई भी पारसी भिन 
व्यक्ति भ्रग्यारी मे अविष्ट नहीं हो 
सकता | ऐसी ही मयादाप्ना का 
बहाना नाथद्वारा के महत ने भी 
ले रक्‍्खा है। तभी तो उसने कहा 
कि कोई भी हरिशन जो विधिवत 
पुष्टि माग को दीक्षा लेकर तुलसी 
माला या डोरा धारण कर लेगा उस 


मदिर मे प्रविष्ट होने का पूरा भ्रधि 


बार है कि तु हरिजनो को तुलसी 
डोरा लेन की भ्निवाय शत लगाने 
वाला वलल्‍्लभमत का यह ग्राचाय 
भूल जाता है कि श्रानाथजी क॑ मदिर 
मे निय प्रत जो हजारो हशनार्थी 
सवण हिंद जत्र प्रायसमाजी शव 
शक्‍त नास्तिक झाने हैं क्‍या वे 
सभी तुजसा माजा लेवर पहल पुष्टि 
माग की दाक्षा लते हैं आर तव 
मदिर मे प्रविष्ट होत है ? यदि श्रन्य 
हक्नाथिया क लिये तुलसी डोरा वा 
कोई बधन नहा सो केवल 
हरिजना के जिये हो एसा बन 
क्यो? श्रच ता यह है कि हिंदू धम 
क॑ प्र यक सम्प्रदाय के महिर में अपने 


3 झापको हि दू कहने वाला व्यक्ति 


प्रवेश पाने का अधिकार है। झत 
दूं दशन पर जो दो वक्तव्य व लम 
सम्प्रशाय के नताप्रो जरा दिखाये 
गये वे भारत सरकार का घोषित 
न ति के नितानत प्रतिग्ल 4 जिनम 
कहा गया था -- 

(१) नाथ द्वारा क हरिजन स्वय 
मदिर की मर्यादा की कद्र करत है 
इसलिये वे मत्रि प्रवश के लिये कभा 
भ्राग्रह ही नही करत 

(२) पुष्टिमार्गीय परम्परा के 
अनुसार यदि हरिजन भी तुलसा 
माला लेकर तथा भ्ाचाय से विधिवत 
टीक्षा ग्रहण कर मदिर में झ्ाना चाहे 
ता भ्रा सक्‍त है। 

स्पप्ट है कि उपराक्त हटाना हा 
बात मूल समस्या का समाधान नहा 
करती । यदि मदिर प्रवेश के पहले 
आचाय से टीक्षा लेना ब्रतिवाय हा 
तब तो वह प्र यक्‌ के लिये साजमा 
होगा कवल हरिजन हा दस बधन 

म क्‍यों बृधगे । भ्रस्तु भव इस सम 

सस्‍्था पर एक प्राय टति से विचार 
कर |. कनाटली, परिवेश कस 
उन गत नीतियो वा भी सहयाग या 
सरक्षण प्राप्त था या नहीं। पश्रतात 
काल में भायसमाज ने जो भी देश 


वब्यापी प्रादोलन चलाये भ्ौर सस्या 
ग्रह किये हे रस सस्था की शिरो 


मगि सभा की सहमति और भाशा 

बाद प्राप्त रहा चाहे हैदराबाट का 
सत्याग्रह दो या पजाब का हि़ी 
रक्षा प्राटोसन ये सभी प्रभियान 
अ्रायसमाज ने सामूहिक रूप से चलाये 
इसलिये इनमे हजारो लाखा का 


संख्या मे झ्ाय समाजियां ने भाग 
लिया | किलु स्वामी प्रग्निवेश का 


आ दोलन तो स्वय उही के द्वारा 
सचालित था । इसके श्ौचित्य या 


झनौचित्य की जाँच के लिये उन्होंने 
आय समाज के शीषस्थ नताप्ना 


बिद्वाना और नाति निमाताप्न स 
परामण करने तक का प्रावश्यक्ता 
नहीं समझ सी का परिणाम »ा 
कि उदयपुर का झ्राय समाज ते 
उनके इस काय का विरोय क्र 
झौर राजस्थान क॑ मृख्य सत्रा का 
यह कहने का अबसर टिया कि स्वामा 
अग्निवेश के साथ ता उनका आऋए्ना 
सस्‍्था आ्राय समाज भा नहीं है 


वस्तुत व्यक्ति के द्वत प्रा टालर 
का नियनि यहा होती है 
या स्वामा झ्ग्तिवेश सावरेशिक 
सभा का माय दशन और सहयय 
क आकाक्षा हाते तो प्रथथ ता 5 
सही ढग की सलाह मिलता और 
यॉट भ्राय समाज सस्थागत कृप मे 
हरिजनों के मादिर प्रवेश को ठचित 
ठहराते हुए ”स भ्रभियान को चलान 
की स्वीकृति देता तो यह ग्राटोलन 
एक देश्षन्याप विराट भ्रा दोलन क 
रूप ले लेता भौर तब 3सस इतना 
सस्ते ”ग से निपटना राजस्थान 
साकार के लिय भा कठिन होता 
जसा उसने स्वामा अस्निवश पौर 
उनके ज थ के साथ क्या । जब एक 
के बाट एक्ग्रायसमाज के जथ 
नाथ द्वारा का भोर बढ़ते 
तो न नो महन्त या उसके पिछल्लग्रझ्मा 
का ही हिस्मत होती किये उनसक 
रास्ता रोकते श्रौर न सरकारी मशी 
नरी का ही इन जथा का राज्य से 
निष्कासित करने का साहस होता 
कितु मैं ता इस समस्या को 
टयान दीय पहा से हो देखना चाहत 
है. भ्रायममाज के लिये तो यहा 
उचित है कि वह भपने दलित भाइय 
को ईश्वर के निगण निराकार रूप 
की उपासना करन के लिये ही प्ररित 
करे उह संध्या गरायत्रा जप तथा 
कप 20 22% ऑन के कक 
चार भझाडम्बर प्ौर दुराचार के प्रन्‍ 
तुय मह्रिं मे उह ले जाना हम 
क्दापि इष्ट नही है. और वल्लभ 
सम्प्रदाय के मटिर तो सदा से हा 
बदनाम हे हैं। तन मन धन गोसाई 
जा के प्रपण कराने वाल इस 
सम्प्रदाय के महू ता का इतिहास यदि 
जानना चाह तो बम्जई के महाराज 
लादूबल केस क बिवरण को पढ़ 
या स्वामा ब्लाक्रनद लिखित 
बलल्‍लम गन ल्पण पढ़ 
इड्डी न्य' क्‌ कद्ध स्थला को 
लक्ष्य मे रखकर राष्ट कवि मरजिली 
शरण गृ त का भी भारत भारती मे 
लिखना पड़ा था-- 
भक्तस्त्रिया हैं गोपिया गोस्वामि 
हा गोपाल है। 
“डा भवानी छाछ भारतीय 
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(शेष पृष्ठ | का) 

जब काबे में 
जानकारी माँगी कि भापन तेरहबी 
की है या नहीं जब तक यह मालूम नहीं 
होता हम धर्माय सभा के पास कंसे 
जा सकते हैं । 

हमारे उक्त पत्र के उत्तर से भरी 
इन्द्रगणज ने जो सिखा उससे यह 
पूर्णतया स्पथ्ट हो गया कि उन्होने 
अपनी स्वर्भीया माताजी की तेरहवी 
की । (देखें याबस श्री इन्द्राण जौ 
का पत्र) 

आखिर माताजी के स्वगबास 
के इतन (ग्यारह वा बारह) दिन के 
भ्रतराल के बाद शातियज्ञ के प्रायो- 
जन ब 200 भादमिया को न्योता 
देने का भर्थ क्या है ? 

अब तेरहबी-मृतक आद्ध भ्रादि 
के बिषय मे ऋषि दयान द जी महा 
राज के कया विचार है हन्ह देखिये। 
“सस्कार विधि के भ्न्त्येष्टि प्रकरण 
में ऋषिवर कहते है 

प्रश्त---जो गरुड़ पुराण भरादि म 
दशशणात्र, द्वाशशाह सपिण्डीकर्म 
मझासिक वाधिक गयाश्राद्व आदि क्रिया 
लिखी है, क्या ये सव भसत्य है ? 

उत्तर--हा अवश्य मिध्या है 
क्याकि वेटा मे इन कर्मों का विधान 
नही है इसलिए भ्रकर्त्तव्य हैं। भौर 
मृतक जीव का सब ध॒ पूव सबधिया 
के साथ कुछ भौ नही रहता न जीते 
हृए सबधियों का, वह जीव प्रपने 
कर्म के ग्रनुसार जन्म पाता है । 

--भन्त्येष्टि प्रकरण म ही ऋषि 
लिखत हैं 


उठा के, उस इमक्षाय 
जागे मृतक के लिए कुछ भी कर्म 
क्सव्य नहों है, ग्रयोक्ति पृथ 
“भम्मान्त दारीरम' यजवेर के 
अन्तर के प्रसाण से स्पष्ट हो चका 
है कि बाहुकर्स ओर अस्थि सच- 
यन से पृथक्‌ सूतक के रूये 
दूसरा कोई भी कर्म कत्तंव्य नहों 
है। हा यदि वह सम्पन्न हो तो 
अपन जीते जी वा मरे पोछे 
उसके सम्बन्धी वेद विद्या बेदो- 
क्त घर्म का प्रचार अनाथ पालन 
बेदोबत धर्मोपवेश की प्रव॒त्ति के 
लिए चाहे जितना घन प्रदान 
करे बहुत अच्छो बात है।” 


. ओ स्तनबाल गे द्वारा की काने झिट्स अजमेर के लिए तकहेना फट्ते प्ज्वर मे सुद़न ससरर प्रभासभू संत फिर लेकमाज पका रतनलाल गर्ग द्वारा श्री श्रार्य प्रिट्स 
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“हरिद्वार 
प्जला सहारनपुरवउ. प्र. ॥ 


आये पुतमेठत 


जबकि उपनियद यह उद्थोव 
करते है कि जीवात्मा 'छूथअशादुका 
स्थाय से अपने लिए उत्तर शरीर का 
चयन करने के उपरात हो पूर्व शरीर 
का परित्याव करता है-अर्भात जीन 
के पूर्व शरीर छोड़ने शोर इतर 
शरीर ब्रहण करन में कोई अत्तराल 
नही होता तो-मरणोपर्रँत बअस्यु- 


बाँधवों के द्वारा तदर्भ किए 
कस का फल्ल उसे नहीं ल्खका-भीर 


जब जीव शरीर का परित्वान कर 
ही देता है तो उसक॑ भस्मावशेष- 
हड्डिया भादि का उससे क्‍या सबंध 
हो सकता है ? 

उपयुं कल शास्त्राक्‍्त निर्देशा के 
आाशोक में श्री दइराण जो द्वारा 
किया गया तरहूंबी सामक कमकांड 
वेद बिरोधी भोर भाव॑समाद 
सिद्वातो के विपरीत भिश्य हाता है 
तेरहबी-मृतक श्राद्ध करत व ऐस 
झार्यंसमाजिया पर लिखी स्व प 
नाथूराम जी झ्कर की एक ब्यग्य 
कविता की दो पक्तियों को उदधरित 
कर हम अपनी लेखनी का विराम 
दगे-- हा 
दो सतो को सार खास 


घो घना फू के चिता में ते- पेन 
करते रहें । 
(शेष पृष्ठ 2 का) 
वेदिक धर्म . 
कबीर तथा नानक श्रौर तरापथो 
जैन सम्प्रदाय की मान्यताएं। इसी 
प्रकार जात-पात, चुधाछृत के विद 


तथा सामाजिक एकता झौर सेवा 
सम्बन्ध म॑ उपरास्त तथा ईसाई 


मे. भर तेखो के लिए उचित छततो- 


शिकतद कियी मिंवी हैं। के बढाने 
इस काब मे सहयोग दे सके ओ कृपया 


ओर दर्तात्रेय भाय, निदेशक, वया- 
न द शोधपांठ दयानद कालेज अजमेर 


स॒ सपक करने का कष्ट करे । 


>मत्री 


आर्यसमाज शाहपुरा 
का निर्वाचन 
सरक्षक--राजा सुदशनदेव प्राय 
प्रधान-- शी रामस्वरूप बेसी 
सत्री--श्री भ्रम्बालाल प्राय 
सिद्धान्त भास्कर 
कोधाध्यक्ष--श्री सत्यतारायण छीपा 
पुस्तकाध्यक्ष-- श्री रामजोबन छोपा 
के लिए 












प्रिटर्स भ्रजमेर से मुद्रित कराकर प्रकाशक रासाधिह ने 


न इग्द्राज जिक- हमारा पत्र 
प्रिय 


अहादव 
मप्रेम नमस्ते । 
सूचनार्थ निकेवन हैं कि ' दयासन्द संदेश ' 'व अनुप संदेश ” भाई 
पत्रों मे श्राप द्वारा अ्क्‍नी माताजी की “तेरइको करने का समाचार 
अकाशित हुआ है निसन्देह श्राप जैसे प्लार्म समाझी व्यक्ति हारा बह 
'बिड़ान्त बिशड्ध कृर्य किया जामा अत्यत ही खेद का ज्थिय है| 
हमारे पाठको से इस विकय मे लिखने के निरम्तर पत्र था रहे हैं 
परन्तु हम चाहते है कि हम सिखने से पूर्म भापसे वास्तविकता की 
जानकारी कर ले । 
कृपया यथा शीघ्र परोत्तर देकर सहयोग कश्न का कष्ट करें! 
अवदीय 
(बोरेसत कुमार भार्म) सभायक 
श्री इन्द्रतय, प्रधान, धार्म ऋतिमिथि सभा, लखभअ 


श्री इम्ब्रराज जी का उत्तर 
श्रीयुत वीरेन्द्र कुमार नी झआ्रार्ग, 
सम्पादक 

आर्य पुनमठन अजमेर । 

श्रीमनू नमस्ते । आप का पत्र भिला। कतिपय विरोधी लोगो का 
बदयत्र मुझे बदनाम करने के लिए है। मैंने काइ बेद बिरोधी कार्य नहीं 
किया । पूज्या माताजी के निधन पर इनमे स किसी ने सहानुभूति के रूप 
मे दा शब्द भी नही लिखे । परन्तु ग्रब ठत की श्रस्थियो से खिलवाढ 
“मा आहनते हैं । सावदेशिक सभा में धर्मार्णग सभा गठित है। उस में 
* ”“नायत बिल कर भेज । जा निर्णय होम! सबक सामने झा जाएगा। 
मुझ भी यह स्बंधा मान्य होगा । परन्तु यदि मुर्भे बदनाम मरना हो 
जलन डे तो उनकी इच्छा । वे कर भुझ कोई प्रतिरोध नही करता है । 





8. 8 88 





«-.. सूचनाथ । भवदीय 
(इन्द्रराज) प्रधान 
श्री इम्बराज जी को हमारा द्वितीय पत्र 
प्रिय महोदय ]2 8 88 
आपका है भ्ग्रस्‍्त का पत्र मिला । खेद है कि धापक पत्र से हमें 
समुष्टि नही हुई । 


सूचनाथ निवदन है कि धर्मार्ण सभा में भी तभी जाया जा 
सकता है, अनवि इस सम्बन्ध में हम इस तथ्य क्री जानकारी हो कि 
झापन भ्रपना माताजा की मृत्यु पर तेरहवी नासक रस्म कर्सकाण्ड का 
भझ्ामोजन किया या नहीं । 

कृपया इस सम्बन्ध में पूण जानकारी देकर सहयोग करे । 


अववाबय 
-.......+.....00....0ह0हत की रेप करमार णार्म) धपाइक 
जो इसाराज जो का उत्तर 
श्री बीर॑न्द्र कुमार जी आर्य 20 8 ह8 


सम्पादक प्ार्स पुनमठन । 

श्रीमन ममस्से । श्राप का पत्र मुझ आज मिला । जो किया गया 
सत्र माताजी क निधनोपरान्त उसका प्रारूप साथ सलग्न है। इस प्रबसर 
पर जिन्होन श्रद्धाजलिया दी उनके नाम निम्नलिखित है -- 

(।) श्रा युक्त वद प्रकाश जी सेवा निव॒त प्राचार्य 

(मेरे मौसाजी तथा मरे गुरुजी) 

(2) श्री मास्टर सुन्दर लालजी (नगर के स्राव नागरिक) 

(3) श्री स्वामी विवेकानन्दजी (भाचार्य गुरुकुस प्रभात आश्रम) 

(4) श्री स्वामी ग्रानन्‍्दबोधजो (प्रधान सावे देशिक सभा दिल्ली) 

जो बाहर से लगभग 200 सम्बन्धी प्राएं उन्हें भोजन करवाया 
गया । शान्तियज्ञ मं तगर के हआरा नागरिक उपस्थित थे । 

भवदीय 
(इस्द्रशाज) 


भवन, 


केसरगज भ्रजमेर से प्रकाणित किया । 


_ डोशुयीकय 525 
वेद ही समस्त धर्म का मूल है । 
सत्य को ग्रहरा करने और असस्य 
के छोडने में स्वंदा उद्यत रहना 


नाहिए--महूषि दयानल्द 


दयानन्दाब्द 63 


सृष्टि सम्वतू 972949088 


ल्ख्प्स्स्य 


>्/ 89 


श्ड्ड 


५- का७ 'वम्व बचार्जक 


पाक्षिक पत्र 


“अर्थ हमारा नाम है. वेद हमारा धर्म । 
ओबम, हमारा वेव है, सत्य हमारा कर्म ॥" 





वर्ष 4 बृहस्तिवार 5 सितम्बर 988 अभय मित्रादभयम्‌ अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 


अक 


47 प्‌ स -43338/84 वा 


अभय नक्तमभय दिवान सर्वा श्राशा मम मित्र भवन्तु ॥ 


कृणवन्तोविश्वमार्यम्‌ 


सकल जगत्‌ को आर्य बनप्ए 


हमारा उद्‌वेश्य 

समाज की वर्तमान एव 
भविष्य मैं पैदा होने वाली 
समस्याओं को दृष्टिगत 
रखते हुए आर्य समाज 
का पुनर्गठन करना है । 


भाद्पद शु 4 सवत 2045 


वार्षिक मू 5/-, एक ज्रति 60 पंसे 





हिन्दू धर्म की अराजकता उसकी निर्बलता का कारण_ उसकी निर्बलता का कारण 


बहुदेवतावाद और मूर्ति पूजा हिन्दू एकता 
में बाधक 


--आाचार्य दसात्रेय आय -- 


हिम्दू समाज के समर्थक भौर 
अनुयायी अगसर उसकी उदारता पर 
आंझ्मान झौर गौरव प्नुभव करते 
है। उनका कहना है कि हिन्दू धम 
में अनेक मत-पन्थ देवी-देवता भोौर 
मन्दिर इस बात के प्रमाण हैं कि वह 
एक प्रकार से धम निरपेक्षता का पक्ष 
पोषक है ओर भपने भीतर घासिक 
भिन्नताशो को उदारता पूर्यक स्थी- 
कार करता है। 

अनेक देवी-देक्ताझों के सम्बन्ध 
मे साधारण हिंदु उनके पृथक अझस्ति- 
त्व को स्वीकार करता है किन्तु उसके 
कुछ दाशनिक प्रोर प्राधुनिक समयंक 
ये कहकर एकेश्वरवाद को अप्रत्यक्ष 
रूप से स्वीकार करते हैं कि ये सब 
देवी-देवता एक ही ईश्वर के स्वरूप 
या भिश्न रूप हैं शौर उनकी उपासना 
एक ही लक्ष्य के प्रलब-शधलग साधन 
है । जिसे हमारे राष्ट्रीय स्वय सेवक 
सध व विश्व हिन्द परिषद के भाई 
केबल शिप्न पूजा पद्धति कहकर हिन्दू 
धर्म की एकता प्र्वाशित करना चाहते 
हैं। 

किन्तु हिन्दू धर्म ग्रन्थों श्लौर 
विशेषकर पुराणों के मध्ययन से स्पष्ट 
है कि ये सब दलीले झवास्तविक है 
और केवल भाधुतिक विचारधारा की 
पृष्ठ भूमि मे हिन्दू धर्म की भराज- 
कहता झौर विभिन्नता को गलत सिद्ध 
करने के भसफल प्रयत्न हैं। वस्तुत 
झाधुनिक युग में ऋषि दयानन्द ही 
ऐसे पहले महापुषष थे जिन्होंने वेदो 
के प्राधार पर एकेश्वरयाद का अ्रति- 
पादन किया झौर बरुण इस्द्र भ्रादि 


निदेशक दत्तात्रेय आये 


लगभग 00 नामों से हिन्दू जिन 
देवी-देगताशो की उपासना करते हैं, 
उन्हे एक ही ईश्वर के भिन्‍न-2 गुण- 


बाचक नाम हैं ऐसा सिद्ध क्या। स्पष्ट 


है कि ऋषि दयातन्द के इसी तक॑ के 
बाद पोराणिक हिंदुभो ने भ्ौर विशेष- 
कर झाधुनिक समर्थकों ने भी ये सच 
बात कहना प्रारम्भ कर दिया । कितु 
व्यवहार में हम स्पष्ट देखते है कि 
हिन्दू धर्म के भिन्‍न-2 पग्रनुयायी प्पने 
अपने देवता और मन्दिरों को एक 
ही ईश्वर के प्रतीक नहीं समभते हैं 
अपितु उनका पृथक अस्तित्व मानते 
है। यही कारण है कि जात-वात 
छुश्नाछृत भादि भ्रपनी सामाजिक 
भिन्‍नताझो के भ्रतिरिक्त उनकी ये 
घामिक मान्यताए भी एक सगठन 
में बाधने मे सबथा भसमर्थ सिद्ध 
हुई । धाये समाज के प्रवतक ऋषि 
दयानन्द की इसीलिए दढ़ मान्यता 
थी कि शास्त्रीय धौर ताकिक भा- 
घार के भतिरिक्‍त व्यवह्यारिक इष्टि 
से भी हिन्यू तब तक सगठित भौर 
एक नहीं हो सकते जब तक उनकी 
देवी-देवताशो, मूर्तियों सबधी ये 
अनेक भिन्‍नताए दूर नहीं होती । जो 
उन्हे एक राष्ट्र तो क्या एक सगठित 
धर्म झौर समाज बनाने में सवा 
बाघक हैं । 

मेरी स्‍्वम फो भी सर्देव यह 
हढ़ मास्थता रही है कि हिंदुभो को 
मूति-पूजा भौर उससे सक्‍धित भन्य 
घामिक अधविश्यासों श्लौर जात-पात 
खुभाछूत भादि सामाजिक कुरीतियो 
का निराकरण किए बिना हिन्दू राष्ट्र 


प्रधान सम्पादक  रासासिह 


तो कया हिंदुभो प्री एकता झौर कसी 
सगठन तक का निर्माण अमम्भव है । 
यह कार्य एक स्वय गतिजणील और 
प्रभावशाली भाय॑ समाज जेसे क्राति- 
कारी सगठन द्वारा ही कया जा 
सकता है। इसीलिए इस सम्बध मे मेरा 
यह कहना है कि स्वामी दयानद द्वारा 
निर्देशित सावंभोम वेदिक धर्म के 
सिद्धाँतों को पूरा रूप से अपनाकर ही 
हम हिन्दू एकता के जध्य को प्राप्त कर 
सकते है । 


पुराणों के प्रमाण 

“दयानद सदेश के सितस्‍्बर, 
]988 के अक में वाराणसी के डा 
रामकृष्ण प्राय ने पुराणो से कुछ प्रमाण 
देकर ये सिद्ध कर करने का प्रयत्न 
अन्य किया है कि भारत मे हिन्दुशो के 
बिघटन का मुख्य कारण ये ही पुराण 
हैं । भार उसमे प्रतिपादित ग्रनक देवी 
देवताशो की मूर्तियों की पूजा हमारे 
देश भौर घम का पतन का मुख्य 
कारण है। इतना ही नहीं इन पौरा- 
जिक ग्रन्थों से यह स्पष्ट होगा कि 
शिव, विश्ण झ्ादि एक ईश्वर के ही 
नाम न होकर न केवल पुथक या श्र- 
लग देवता है झपितु उनके भध्रनुयायी 
एक-दूसरे के घोर विरोधी भौर निदक 
भौ हैं। स्पष्ट है कि जब हिन्दुप्नो के 
उपास्य देवताशो का एक दूसरे स 
इतना वेसनस्थ-बिरोध है तो उनके 
अनुयायी किस प्रकार सगठित धोर 
एक हो सकते हैं २ 

पुराणों के प्रमाण निम्न है-- 
अय मे दरिणणे पाशवें ब्रह्यतोक पिता- 
महू ॥ वासे पाश्वें च में विष्णुवि- 
श्वात्मा हृदयोद्भव ॥॥ 


सम्पादक वीरेन्द्र कुमार प्रार्य 


(लिंग पु० 9/2, 3) 
अथ--(महादेवजी कहत है कि) 
मेरे दाहित पाश्व (पसली) से लोक 
पितामह ब्रह्मा तथा बाये पाश्वं पसली 
से विश्व के आत्मा विष्णु उत्पन्न हुए । 
मन्नाभि-पकक्‍जात्‌ जात पुरा ब्रह्म 
चलुमु ख । तत्ललाट समुन्पन्नी भग- 
वान्‌ वृषभध्वज ॥ 
(लिग थु० पूर्वाद्ध 96/3/) 
अर्थात नरजिहनी (जो विष्णु के 
साक्षात भ्क्‍तार थे) कहते है कि 
मेरी नाभि से कमल, कमल स ब्रह्मा 
तथा ब्रह्मा के मस्तक स शकर पैदा 
हुए । 
प्रात काल शिव दृष्ट्वा निश्ि पाव 
विनश्यति । झाजन्म कृत मध्याहने 
साय सप्त जन्मनाभ | 
श्रयात्‌ शिवजी (लिंग) का प्रात 
दक्षन करन पर रान भर के, दो पहर 
में दर्शश करत पर जिन्दगी भर के 
तथा शाम को देखने पर जन्म के पाप 
दूर हो जाते हैं । 
सर्वेषामपि प्रघवता, इृदमेव सुनिष्णु- 
तम् । नाम ब्याहरण विष्णोय्यंत्तस्त- 
द्वियामति । (भागवत्‌ पु 620) 
अर्थात सभी प्रकार के पाप करने 
बाल परापियों क॑ पापा का बिनाश 
विष्णु के नाम लेन मात्र से हो जाता 
है । 
यदि था परत कऋ.र स्वाश्रमाचार- 
वजित: । वेष्णावाना सहस्ज्ेभ्य शिव- 
भक्तो विशिष्यत ॥ सौर पु ॥9 
एदपत्रो5पि मुनिश्च ८ठ शिवभत्तरो द्वि- 
जाधिक । शिवभक्ति विहीनस्तु द्वि- 
(शेष पृष्ठ 3 पर) 


पक 4 मम 
6६ कार्या 200 


सम्पांवकीय- 


आये पु्नेंठन 


5 खितम्धर 988 


हिन्दी कब तक उपेक्षित रहेंगी ? 


4 सितम्बर 949 का दिन भारतीय इतिहास मे स्वर्ण भ्रक्षरो 
में लिखा जायेगा । जिस दिन सबिधात का धारा प्रवाह बाचन होते 
हुए संविधान सभा द्वारा इस देश की राष्ट्र भाषा देवनागरी सिपि में 
लिखित हिन्दी होगो तथा राज भाषा का दर्जा भी इसे ही प्राप्त होगा! 
का निश्जय सर्वसस्मति से किया गया था। 26 जनवरी 950 को 
भारत को सवसत्ता सपन्न लोकतन्त्रात्मक ब्रणराज्य घोषित किया गया भौर 
भारतीय सविधान लागू हुआ था। एक स्वतत्र एव स्वाधिमानी राष्ट्र 
के लिये यह भ्रत्यन्त झ्रावश्यक था कि देश के राजकाज का समस्त काय 
इसको प्रपनी राष्ट भाषा हिन्दी के माध्यम से ही हो परन्तु दक्षिण के 
राज्या विशेषकर तमिलनादु तथा पूव के नाग्रारूष्ड जेसे राज्यो की 
सन्तुष्टिक्रण के नाम पर तथा देश के बढे-बड़े पदों पर सेवारत 
प्राम्ल भाषा पारणत भ्रधिकारियो के निद्वित स्वार्थों के कारण अग्रेजी को 
भी 5 बय के लिये सखो भाषा मान लिया गया भौर जब तक हिन्दी 
उसका स्थान न ले ले तब तक उसके प्रयाग करने की धाज्ञां दी मई । 

परन्तु इस देश का दुर्भाग्य ही रहा कि प्राजादी के चालीस वर्षों 
के बाद भी हिन्दी तथा प्रन्य भारतीय भाषाभ्रो को उनका समुचित स्थान 
नहीं मिल पाया भौर भ्राज अग्रेजी भारत के जनमानस पर पहले से 
अधिक छायी हुई है । भौर राजकाज का समस्त काय अग्रेजी मे ही 
चल रहा है | यहा तक प्राय समाज ज्रसी सुप्रसिद्ध एब क्रान्तिकारी, 
राष्ट्रवादी एव भारतीय सस्कृति की पुरोधा सस्था के प्रनुयायियों का 
भो एक वग डी ए जो पब्लिक स्वूलों के नाम पर अब्नजी शौर अग्न जी- 
यत का जाल ही फैला रहा है तथा भारटीय घरो में आ्राम्टी मम्मी 
पापा डेंडी के रूप मे बोल-चाल, खान-पान, रहन-सहन, प्राचार-विचार 
सवंत्र अग्नं जी और अग्रे जीयत का बोलबाला बढ रहा है । 

प्रार्म समाज के प्रवतक मह॒धि दयानद सरस्वती की मातृ भाषा 
गुजराती थी भौर वे स्वय सम्कृत के महान पडित थ। परन्तु उन्होने 
देश मे सवत्र घुम-घूम कर वेदा का श्रचार-प्रसार करते हुए यह अनुभव 
किया था कि हिन्दी ही इस देश की राष्ट्र भाषा हा सकती है। अत 
उन्होने हिन्दी को आयें भाषा नाम दिया भोर इस ही भ्रपने मिद्धान्तों के 
प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया । भ्पना प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश भी 
हिन्दी भाषा मे लिखा भौर बेदा का भाष्य भी हिन्दी मे किया तथा 
अपने समस्त ग्रन्थ हिन्दी (भाये) भाषा भ लिखे । भाय समाज के प्रत्येक 
सभासद के लिये सस्कृत भौर हिन्दी जानना प्रावश्यक घोषित किया। 
स्वामी श्रद्धानन्द साला लाजपतराय, महात्मा हसराज श्रादि ने हिन्दी 
के लिये भरपूर प्रयस्न किये । भ्ायं समाज द्वारा सस्थापित स्कूलो, कालेजो, 
में शिक्षा का माध्यम हिन्दी का बनाया तथा भपने समस्स प्रचार- 
अ्रसार का माध्यम हिन्दी को बनाकर भारत के कोने-कोने में तथा विश्व 
के मौरीक्षस, गियाना, फिजी, ट्रिनीडाड, इगलैंड भ्रमेरिका भ्रादि विभिन्‍न 
देशा मे हिन्दी के सदेश को पहुचाया। भ्राज भाजादी के 40 वर्षों के 
बाद भ्रार्य समाज के कधा पर यह गुरुतर दायित्व है कि हिन्दी को उसका 
सम्मानपूण स्‍थान दिलाये तथा राष्ट्र को अग्रेजी के सम्मोहन से मुक्त 
कराकर भारत को सच्चे भ्र्थों मे भारत बनाये । 

हिन्दी भारत माता के भाल की बिंदी है। हिन्दी देश को हृदय 
भाषा है हिन्दी देश के बहुमत की भाष, है. हिन्दी कोटि-कोटि जनो की 
आशा है। हिन्दी देश प्रम झ्लौर राष्टीयता की सवाहिका रही है। 
देश की प्राजादी की लड़ाई हिन्दी के माध्यम से लडी गई है। गाधी 
तिलक गोखले, सुभाष, च-द्रशेखर आजाद भगत सिंह भादि सबने 
हिन्दी भाषा के माध्यम से हो देश मे स्वाधीनता की भलखल जगाई थी। 
परत स्वतत्र स्वाभिमानी राष्ट के लिये एक राष्ट्र भाषा हिन्दी का होना 
अत्यन्त भावश्यक है। जब चीन में घीनी रूस मे रूसी जापान मे जापानी 
है तो हिन्दुस्तान म हिन्दी क्‍यों नही ? हमारा 'स्व जाग्रृत होना चाहिये । 
तभी हिन्दी के प्रति उपेक्षा दूर हो सकेगी । 


अत झाज के दिन ध्पनी भांध से प्यार करने का सकल्प हे । 
जिसको न निज भाषा झोर निथव देश का भ्रभिमान है। 
बह नर गहीं पशु निरा भोर मृतक समान हैं। 
भारतेस्डु हरदिचना हारा 
पनैज भाषा उन्नति है सबे उन्नति का पूल 
दिम निथ भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल 
राष्ट्र कवि मेजिलोझरण गुप्त जो का कथन था कि 
बिन एक व्यापक वाणी के राष्ट्र की सत्ता क्या ? 
किसी देश से पाती हैं निजता का पद परवत्ता क्‍या ? 
इसलिए हम सभी भ्रार्य जन झाज सफल्प क़रें कि -- 
हिन्दो-हिस्दो राष्ट्र को भाषां कोटि-क्रोटि जनों को काका । 


धुले हृदय के दाग 
“जय हिम्दी जय नाबरो 


-- रासासिह 
इम्जजेन्सी की ओर बढ़ते कदम 


मानहानि विधयक लाकर राजीव गाधी ने निश्चित रूप 
से भात्मधाती कार्य किया है। हमे प्रधानमन्त्री के सलाहकारो की बुद्धि 
पर तरस प्राता है कि उन्होने ऐसा करने की सलाह कंस दे दी! वंसे ये 
भी विश्वास नहीं होता कि सुमन दुबे ध्रौर मसिशकर भ्रय्यर जेसे लोगो 
ने इन्हे ऐसी सलाह दी होगी । 

विधयक मे मानहानि के ध्रपराधी के लिए जहा पूव से भ्रधिक 
सजा शौर जुर्माने का प्रावधान किया गया है वही जब तक किसी भी 
असवेधानिक कार्य करने वाले के विरुद्ध आपके पास पुख्ता प्रमाण नहीं है, 
तब तक प्राप उस व्यक्तित के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लग" सकते । प्रधूरे 
सबूतो के साथ यदि समाचार पत्र मे लिखा जाता है तो पत्र के सम्पादक 
को इस पर लेने के देने पड जायेगे । भ्रधिकाश मामलों में पुझ्ता सबूत 
होने पर भी न्यायालय मे उन्हे साबित कर पाना स्‍प्रसभव होता है। 

मानहानि वि+यक की एक प्रत्यन्त खतरनाक धारा है कि यदि 
कोई समाचार पत्र किसी के विरुद्ध कोई समाचार प्रकाशित करता है तो 
पत्र को सम्बन्धित व्यक्ति का विरोध पत्र (भल ही बो उलजजूल जैसा 
भी हो) भी प्रकाशित करना प्ढंगा। यदि सम्पादक विराध पत्र को 
प्रकाशित नहीं करता है ती उसे मानहानि के मुकदम की पेशी के समय 
स्वय के स्थान पर अपने बर्कोल को भेजने की छुट नहीं मिल सकेगी। 
अर्थात्‌ मा सपादक को भ्रवेध्षानिक कृत्य मे लिप्स व्यक्ति क॑ भनग्रल प्रलाप 
को अपने पत्र में स्थान देना पडे गा प्रन्यथा न्यायालय में पेशौ पर जा 
जाकर स्‍झपना बहुमूल्य समय नष्ट करना पड भा। 

जो पत्र ध्राथिक दृष्टि से सम्पन्न हैं वे तो किसी भडाफोड समाचार 
को प्रकाशित करने का थोडा साहस कर सकगे परन्तु छोटे तहमील श्ौर 
जिले स्तर पर प्रकाशित होने वाले पत्र तो भ्रब किसी प्रष्टाचारो का 
पर्दाफाश करने का साहस कहापि नही जुटा पायेंगे । 

सरकार द्वारा जिस जल्दबाजी मे उक्त मानहानि विषयक लाया 
गया वह उसकी नीयत में सदेह उत्पन्न करता है। कम से कम इस्क मसौंदे 
को बरिष्ठ विधिवेताशो, राजनोतिज्ञो भौर पत्रकारों के प्रास विचाराध 
तो भेजना ही चाहिये था । 

देश का प्रेस एक जुट ही कर इस काले काश का विरोध कर रहा 
है यह प्रसन्‍नता का बिक्य है। काग्रेस सरकार की चमच।गिरी करन वाले 
पत्रों ग्रौर एप्रकारों को भी प्रपने तात्कालिक स्वार्थों को तिलाजलि देकर 
इस विधेयक के विरुद्ध भ्रपनी भावाज उठाना चाहिय । ऐसे सरकार भक्त 
पत्रकारों को यह नहीं भूलना चाहिये कि सरकारे तो बदलती रहती है । 

--औरेसख आय 





का बह 





स्वामी भ्रग्निवेश की विदेश यात्रा 


5 सितम्बर 988 


बिढेय़ों में आर्य समान के बढ़तें कदम 


“विदेशों झ्रायं समाज का प्रचार 
बढ़ रहा है । 

ये उद्गार है युवा प्रार्य सन्‍्यासी 
स्वामी भर्निवेश के ओ पूरे एक महीने 
की विदेश यात्रा से 26 प्रगस्त को 
ब्रात काल स्वदेश लौटे हैं । 


स्वामी पध्रिनिवेश की यात्रा का 
मुख्य उद्दे श्य संयुक्त राष्ट्र सघ [यू 
एन श्रो] की सानवधिकार झायोग 
के समक्ष भारत के पचास लाखसे 
अधिक गरीब बधुभा शजदूरो को दर्द 
भरी दास्तान रखना था। स्विटजर- 
कैष्ड की नगरी जिनेवा स्थित 'पैशेस 
आफ नेशन्स ' में अगस्त के प्रथम 
सप्ताह में हर वर्ष की तरह हस बार 
भी “बकिग ग्रूप प्लान कन्टेम्पोरेरी 
फाम्स श्राफ स्लेवरी ' (गुलाम प्रथा 
के भ्राधुनिक तरीको पर काय समिति) 
स्वामी ध्स्निवेश ने श्रपना प्रतिवेदन 
प्रस्तुत किया झौर भपनी बात की 
सपुष्टि मे ससदीय उप समिति की 


खेतिहर मजदूरों की हालात पर ताजा 
रिपोर्ट को बिस्‍्तृत तरीके से पेश 
क्या । साथ ही भारत के 5 करोड 


दि हेग के बाद स्वामी प्रस्ति- 
वेश का स्वागत स्टारडम की प्रभा- 
कर भार्य समाज में भी हुभा जहा 


हरिजनो के साथ हो रहे भमानवीय छुप्मा अल के पश्चात प्रपने 


छात के व्ववहार की कहानो के सदर्भ 
में स्वामी भ्रग्निवेश ने मानब भ्धिकार 
झायोग को बताया कि किस तरह 
राजस्थान सरकार ने प्रपने देश के 
सविधान को कुचलते हुए उदयपुर से 
भ्रार्स समाज के नेतृत्व में निकली पद- 
यात्रा को नाथद्वारा मदिर प्रवेश से 
पहले गिरफ्तार कर लिया। 

जिनेवा जाने पहले भार्य समाज 
रूदन मे स्वामी प्रग्निवेश का स्वागत 
हुआ भौर श्री सुझील प्रानन्द श्री 
जगदीश शर्मा, श्रीमती सावित्री 
छाबडा (वेद पाठी ग्र[प) श्री बओवेन्द्र 
बीर वर्मा,श्री देवशरण समझ,श्रीमती 
बेदवती शर्मा भ्रादि ने भारत मे चल 
रहे नारी उत्पीडन विरोधी भ्रभियान 
तथा जातिवाद के विरुद्ध सषष को 
अपन पूरे समर्थन का भाश्वासन 
दिया । 


आये समाज अजमेर हारा प्रकाशित साहित्य 
प्रो० दत्तात्रेय आर्य द्वारा लिखित पुस्तकें 


आचार सहिता- मूल्य 0 50 पैसे 


के थक ल+ 


दर रु 7500 


देश, धम झौर हिन्दू समाज को प्लार्स समाज की देन--मूल्य 0 50 पैसे 
हमारी राष्ट्रीयता का प्राघार--मुल्य रु ! 00 


दी झार्स समाज हिन्दू विदाउट हिन्दूइज्म (भ्रग्नं जो)--विशेष रियायतौ 


5 प्रार्य समाज हिन्दू धर्मं का सम्प्रदाय नहीं मूल्य--50 रु 


अम्य प्रकाशन-- 


आय समाज (हिन्दी) मूल्य सजिल्द 20 00 रु, भजिल्द 6 00 


-ल लाला लाजपतराय 


2 घम शिक्षा (भाग | से ।| तक) -पूरे सैट का मूल्य रु 32 00 
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परिचय)--मूल्य रु 72 00 


दयानद कथा सग्रह--मूल्य रु 300 
परिचय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश की भ्राय शिक्षण सस्थाभो का 


शिक्षक सम्मानित 


आये कुमार सभा के तत्वावधान में दयामनद बाल सदन के छात्र- 
छात्राओं ने ग्पने शिक्षक समशो सवश्यी झाचाय गोविन्द सिह, रासासिह 
य नवीन कुमार शर्मा को शिक्षक दिवस पर * म्मामित किया । 


र 


जीवनसिंह (मत्री) 


शोक व्यक्ल 


भ्रार्में समाज, प्रजमेर और दयानन्द बाल सदन ने हा (श्रीमती) 
प्रेम अदूढा के म्सासयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है । 


जोशीसे भाषण मे स्वामी पभगिनवेश 
ने भ्रार्यम ममाज को भवनों से वाहर 
निक्‍ल कर परमाण गुद्ध के खिलाफ 
प्रदूषण के खिलाफ झौर जातिभेद 
एवं रगभेद की जहरीली नीतियों के 
खिलाफ प्रादोलन का भाहवान क्या 
भर भारत में झरार्य की नई भूमिक8 
से भ्रवगत कराया । 

धागे चलकर ग्रमोरिका को 
राजधानी वाशिंगटन में पहेंचक्र 
स्वामी अग्निवेश ने रेवरेण्ड जैसी 
जैक्सन की संख्या ' रैन बो कोय 
लीशन में वरिष्ठ भ्रधिकारियों से 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याभा १२ चर्चा की 
तथा भ्मरिका में रगभद नीति के 
खिलाफ ग्राघीवादी नेता मार्टिन 
लूथर क्यि के नेतृत्व मे लडो गई 
लड़ाई की समीक्षा की। भारत में 
आर्य समाज द्वारा लडी जा रहो 
अहिसक लाई का इन नेतापो ने 
स्वागत क्या भौर अपना नैतिक 
समथन दिया। 

न्यूयाक म॑ स्थित कोलम्बिया 
विश्वविद्यालय के डाक्टरेट के द्ात्रा 
ने “धर्म एव समाज परिवतन 


(शेष पृष्ठ । का) 
बहुदेवतावाद और.. 
जो<पि श्वपचाधम । सौर पु 4743 
अर्थात चाह पापरत क्र रकर्मा 
आश्रम धम रहित हो तो भी ऐसा 
शैंव हजारा वेष्णवा स अच्छा है । 
हे श्र प्ठ मनियो ! शिव भक्त श्वपच 
(कुक्ता का मास खाने वाला डोम) भी 
ब्राह्मणा से श्र पठ है। और शिवभक्ति 
रहित ब्राह्मण भी नीच और डोम है। 
कि पत्र बहुना उम्तन ब्राह्मणा येषपि 
बंष्णवा । न स्पृष्टव्या न वकक्‍लब्या 
ने हृष्टाभ्या कदाचन ॥ 
पदम पु उत्तराद्ध' 23502 
अनहूम मम्‌ नेबेद्य पत्र पुष्प फल जल | 
महाम्‌ नेबेश सकल कूप सर्व विनि- 
ज्िपत ॥ 
पदम पु पाताल खड़ ।4204 
अर्थात जो ब्राह्मण वेष्णव नहीं है, 
जो शिव के उपासक है उनको न तो 
छना चाहिए (प्रछूत है) न उनसे बात 
करनी चाहिए झौर न ही उनकी 
शबल देखमी चाहिए । (स्वयं शिवजी 
। कहते हैं. मेरे नैवेख पत्र पुष्ष फल 
झौर जल को भी ग्रहण करने योग्य 
नही हैं। मेरे ऊपर (लिग पर) चढाया 
हा नैबेद्य (प्रसाद) कुएँ मे फेंक दो। 
तुल्यो यदि विष्णु ब्रह्मा वा यदि 
कध्यते । अष्ठी वर्ष सहस्त्राणि 


विषय पर स्वामा प्रग्तिविश से तीन 
घण्टे विशद चर्चा की भोर वैदिक 
मान्यताभ्ो को प्रार्ण समाज द्वारा 


की गई व्याख्या की सराहना की इस 
दल ने भारत के धर्माचार्यों को पत्र 


डालकर झौर श्रमेरिका जाने पर 
सवाल पूछ कर प्रपन सासाजिक 
दायित्वों के प्रति रुचत करन का 
सकक्‍ल्‍प क्या। 

स्वामी प्रग्निवेश ने छदन के लिए 
प्रस्थान करते समय फ्जी के फोजी 
राष्ट्रपति श्री रम्यूका के उस वक्तव्य 
की तिन्‍दा की थी जिसमे रम्बूका ने 
घमकौ दी थी कि फ्जी के लगभग 
पचास प्रतिशत से झ्रधिक भारत मूल 
के गैर ईसाइया को ईसाई धम स्वी- 
कार करना पड़ेगा झ्न्यथा फ्जी 
छोडना पड गा । जिनवा मे स्वामी 
अ्रग्निविश ने “वल्ड कौन्सिल आफ 
चर्चेस के मुख्यालय भ॑ जाकर उनक 


इ्न्तर्राष्टीय मामला क प्रधान श्री 
जैनान कोशी से दो घष्टे मुलाकात 
की भौर फिजी क राष्ट्रपति क उस 
वक्तव्य की भ्राल्षोचना करत हुए माग 
को कि बल्ड कोसिल आफ चर्चेम भी 
इसकी निन्‍्दा करें भौर रम्बका की 
चाल को ध्वस्त कर । (वि?) 
विष्णया जायत कृमसि 
सौर पु 407 
भ्र्थं-- यदि कोई ब्यक्ति विष्णु 
(व ब्रह्मा भादि देवताशो) को शिव 
के समान कहता है तो वह 60 हजार 
बर्ष तक ट्ट्टी का कीडा बन” है । 
निर्मल्य शकरादीनाँ स चाण्डालो 
भवेद्‌ घ्रूषम्‌। कल्प कोटि सहल्लाणि 
पच्चते नरकाब्निना ॥ 
पदम पुन 3025298 
भर्थात जो ब्राह्मण एक बार 
(भूलकर) भी शकर झादि (काली, 
गणश भैरव) का प्रसाद ब्वा लता 
है वह निश्चित ही चाण्डाल बन जाता 
है भौर हजारो क्रोडो कक्‍लपा तक 
नरक की भग्नि में दु ख भोगता है । 
श्वि निन्दाकर दृष्ट्वा चातगित्वा 
प्रयत्नत । हृत्त्वाउत्मान पुनयस्तु सयाति 
प्रमा गतिम ॥ हौर पु 6633 
शिवनिन्दारत हन्तुमशक्तो य स्वय 
मृत सच्च॒ एब त्रमुच्येत्‌ 
तिसप्तकुलसबुत ॥ शिव पु 
झअथ--यदि शेब किसी को शिव 
की तिन्‍दा करता देखे तो किसी भी 
तरह से उसे मारकर स्वयं मर जाय 
तो बह मोक्ष को प्राप्त होता है। 
यदि शिव निदक को मारने में प्रशक्त 
हाने से उसके साथ लडकर स्वय मर 
जावे तो झपनी 2। पीढिया सहित बह 


तत्काल मुक्त हो जाता है । 





5 मितस्बर 988 


.. आचार्य दत्तात्रेब आर क नाम. पर न कप न सन. नाम 
श्री जे. एस, मेहता का पत्र 


श्रीमान माननांय महाशय जी 
सादर नमस्त | 

आपका 30 भ्रक्टू 87 को, झापके पत्र में छपा 'मूक्यूजा का अभि- 
शाप' लेख पढ़ा उसमे जिश्वित पक्तिया “मन्दिरा श्लार मृ्ति के दर्शन क॑ 
लिए लम्बी यात्राय करके जहा भनेक दुख भौर कष्ट हाते हैं तथा धन 
झौर समय नष्ट होता है. भादि झादि पढ कर बहुत उत्साहित हुआा। 
फिर इसी पत्र क 5 जुलाई क अक म मन्दिर प्रवेश कराये जान वाले 
पदयात्रीदल का सम्मानित एवं माल्यापण कराते भ्रापका चित्र देखबर 
झाश्यय' हुझा । प्रश्न उठा कि जब मन्दिर एक असामाजिक प्रजान का 
गढ़ है, फिर वहा सिरीह भोले भाले दलित भाइयो का लेकर जातः क्या 
झुचित है ? इनके उद्धार के भ्रन्य भो प्रतीक, जैसे कुप्ना से पानी भराना, 
नाइया से बाल कटाना भादि लिय जा सकते हैं । फिर जिस काय एग 
स्थान को भ्रार्या अध विश्वास, जड़ता, पाखड का खइ्ट मानत है । 
उसमे इन निरीह लोगो को लेकर झार्य' क्‍यों जावे ? स्व॒ स्वामी श्रद्धानद 
जी ने भ्रछुतोडार का जो कार्या किया हिल बद्विद्धित्‌ है। इस बारे में 
झाप अपना इष्टिकोण पुन पत्र में प्रकाकित करें ताकि ओह्यों का मार्ये- 


दशन हो । 2 त 
| छः +स्तहाधीन 
(अथसिष् मेहता) 


प्रघाच भ्रार्य समाज, उदयपुर 


थाचार्य नी का उत्तर 
प्रिय श्री मेहता जी, 
सप्रम नमस्त । 

ध्रापका पत्र मिला । मेरी अपनी झ्रभी यह निश्चित मान्यता है कि 
मृति पूजा हिंदू समाज का हो नहीं, देश का एक बढा अभिश्ञाप है । 

स्वामी धस्निवेश के स्वागत स मरो इस मान्यता म॑ कोई झ तर 
नहीं हभा है। स्वामी जी न झाय समाज के तत्वावधान म हरिजना के 
साथ किये जा रहे भेदभाव भौर प्रन्याय के विरुद्ध जो पदयात्रा आयाजित 
की थी उसमे सहयोग देना मैं भ्राय समाज की इष्टि स सवथा उचित प्रार 
उपयुक्त समभता हू । 

स्वामी जी स्वय नाथद्वारा मन्दिर मे पूजा के लिए प्रवश नहीं करना 
चाहने थ। इसलिए उतक द्वारा मूर्ति पूजा के समथन की बात तक सगत 
नही है । 

अ।पका स्मरणा हागा कि अजमर सम मदार गट पर बालाजी क 
मन्दिर पर जब मुसलमानों ने घटा घडियाल बजमने के प्रश्न को लकर 
भ्राक्रमण किया तो स्वर्गीय पण्टित जियालाल जी ने स्वय बहा जाकर 
उनका मुकाबला क्या क्रोर भम्भीर रूप से घायल हुए। 

स्पष्ट है कि झ्लातताइयो द्वारा हिम्दुप्ो के मन्दिर की रक्षा का 
प्रयत्न मूति पूजा का समर्थन नहीं समभा जा सक्‍ता। हरिजनो के प्रवेश 
स्‌ यदि मूि पूजा भग होती है तो ऐसा करना भी मूलि प्रजा के छड़त 
का एक तराका है। जैसे भो स्वामी प्रग्निविश जी ने मन्दिर प्रवेश को 
घोषणा स पूव मुझसे विचार-विमश्न नहीं किया था । सम्भव है मै उन्हे 
हरिजना के अधिकारा के लिए इसक स्थान में कोई भौर प्रभियान वा 
आान्दालन करने की सलाह देता क्‍्य कि एक प्रार्या सन्‍्यासी « नतृत्व में 
मन्दिर प्रवश के प्रान्दालन का यह गलत श्र्थ लगाता सम्भव था। किन्तु 
एक बार भाय समाज के नाम पर इस आन्दोलन की घोषणा हो जाने के 
बाद राजस्थान निवासी हम सब झ्ाय समाज के व्यक्तियों का यह कर्सल्य 
हो गया है कि हम ऊसका समर्थन करें । 











डे 


आये पुनर्गठन 








हरिद्वार 
हर उ.प्र ॥ 
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उदयपुर ज्ञाय” समाज के ताम से इस अ्दसर पर अ्रसहयोम की 


थोषणा ओे कट्टर पंथी समातनियों 


के बिरोध को हो समर्थन मिला मो 


संभवत स्थय श्रापरके शब्द हय के भनुकूस नहीं था। भस्सु । 


आशा है मेरे इस स्पष्टोकरण 


हे मेरी स्थिति स्पष्ट हो याएवी । 


थाका है भाप स्वस्थ एर्व प्रसस्त होने ! झापका 
(दत्ताचेय भाग ) 

प्रतिलिपि सूचना 
श्री जयसिंह मेहता स्वामी झश्निबेश जी, 
प्रधान, श्लार्स समाज, 7 जन्तर मन्दर रौड, 
उदयपुर (राज ) नई दिल्‍ली-व 


वैदिक धर्म की सार्वभौभिकता 


पर 
जोध ग्रन्थ की योजना 


दयानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रजमेर मे राज्य सरकार तबा 
विश्यवविधालय द्वारा स्वीकृत दयानद शोध पौठ की झोर से एक ऐस 
अधिकृत ब्रन्थ का प्रकाशन करने का सिश्चय किया यया है जिससे ब्रंदिक 
धर्म की सावंधौमिकता सिद्ध की जा सके। इस इष्टि स ऋंणि दयालन्द 
द्वारा ब्रतिपादित वैदिक धर्म श्रौर भ्रायं समाज क सिद्धातों का समर्थन 
करने बासे उन सब उद्धरणो, विचारों प्रौर मान्यताभों का समानेश किया 
जायेगा जो भ्रस्य धर्मों कौ घाभिक पुस्तको प्लौर उनके अनुबाबों बिढानो 
द्वारा लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए एनेश्वरवाद के समर्थन झोर 
मूति पूजा के बिरुठ इस्लाम, कबोर तथा मानक झौर तेरापणी 
जैन सम्प्रदाय की मान्यताएं । इसी प्रकार जात-पात छुझ्ा छूत के बिसड्ध 
तथा सामाजिक एकता झौर सेवा के सम्बन्ध में उपरोक्त तथा ईसाई 
धर्म के बिचारो का समावेश करने की योजना है। प्र मे प्रकाशित 
किये जाने वाले विद्वतापूर्ण निबधों भोर लखो के लिए उचित पारितों- 
घिक झोर पारिश्रमिक देने का भी निश्चय क्या गया है। जो. विद्वान 
इस का में सहयोग दे सके वे कृपया श्री दत्ताजेय प्राय, निदेशक, दयानद 


शोधपीठ दयानद कालेज झजमेर से सपक करने का कष्ट करें ॥ 


दिट यज्ञ असफल 


बिज्ञान भौर तकनीकी विभाग 
के द्वारा भ्रभी हाल ही मे मथुरा मे 
बुष्टि यज्ञ का झायोजन कया गया 
जो पूण रूप से असफल रहा। 

चृष्टि विज्ञान मंडल फो विभास 
के द्वारा 70 000 रू. की राशि दी 
गयी। यह परीक्षण करने के लिए कि 
सकझी असने से जो राख झौर बँस 
उडी क्‍या उससे बातायरण मे कुछ 
परिवर्तन हो सका या ठसके प्रभाव 
से कृत्रिम वर्षा की जा सकती है। 

जृष्टि विज्ञान सडल के अनुसार 
24 से बहत्तर घटो के बीच अर्थात 
28 मई से 3] मई के बीच वर्षा 
होने की सभावगता धोषित की गयी 
थी किन्तु बर्णा नहीं हुई । 





विज्ञान प्रौर तकनीकी विभाग 
ने इस यज्ञ के प्रभाव से वाताबरण 
में क्या परिबतन होते हैं देखने के 
लिए ताजमहल पर बेधवाला का भी 
प्रबन्ध किया । 

प्राकृतिक विभाग के द्वारा यह 
भोवणा का भयी कि 3! मई से 
] जून _ तक वातावरण से विभिमन 
परिवतन हुए भौर परिणा स्वरूप 
4 6 ०४० वर्षा भी हुई । 

बिन्‍्तु चुकि वर्षा 28 से 3! 
मई तक न होकर | जून गो हुई 
इसलिए उसको इस वुष्टि यश्ञ से 
नही जोढा जा सकता। भतएव वह 
सौ एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी । 

झत बहु यज्ञ पूष रूप से प्रसफ्ल 
रहा । (यू एन भाई ) 
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श्री रतनलाल गग द्वारा श्री भाय॑ प्रिन्टर्स, भजमेर के लिए सक्सेना प्रिम्ट्सें, भजमेर से मुद्रित कराकर प्रकाशक रासासिह ने भायंसमाज भवन, 
केसरवज धजमेर से प्रकाशित किया । 


वेदों रिलोघरममघूलम्‌ 
बेद ही समस्त धर्म का मूल है । 


सन्‍्य को ग्रहरा करने और असत्य 


के छोडने मे सर्वेदा उद्यत रहना 
चाहिए--महूवि दयानन्द 


दयानन्दाब्द 63 


सृष्टि सम्बतू 972949088 


वर्ष 4 शुक्रवार, 30 सितम्बर 988 
॥8 प स्‌ -43338/84 | 


झक 






पिछले दिनो ईसाई सिशनरियों 
द्वारा प्रभाशित और प्रताशित “प्रभु 
की भ्रनमोल सहायता नामक एक 
लघ पुस्तिका पढने वो शिजी ! इस 
पुस्तक मे ईसाईयो के पतच्ित्र शास्त्र से 
चने हुए विषम उद्घरित बिए गए 
है! 

पुस्तिका के पृष्ठ 46 पर प्रक्ा- 
शित विषय का शीधक है-- परमेश्वर 
हमे तलाक के बारे में बताता है। 
परमेश्वर इस विषय म क्‍या बताता 
है ? इसका उल्लेख दस प्रबार से 
कया गया है 

“परन्तु मैं तुमसे यह कहता ; कि 
जो कोई अपनो ५८नी का ब्यभिचार के 
सिवा किसी प्रौर मारण से से छोड दे, 
तो यह उससे न्यभिचार क्रबाता है, 
और जो कोई उस त्यागी हुई सै ब्याह 
करे बह व्यभिचार करता है। 

"-मत्ती 532 


काए 





हक 


पाक्षिक पत्र 


“आर्य हमारा नाम है. 


बेव हमारा धर्म । 


ओष्म, हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥" 


अभय मित्रादभयम्‌ अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभय दिवान सर्वा आशा मम्‌ मित्र भवन्तु ॥। 





पहले अपना घर 


--औौरेन्द्र कुमार आबे--- 


जो कोई पझ्रपनी पत्नी को त्याग- 

कर दूसरी से ब्याह करता है, वह 

ब्यभिचार करता है, भौर जो कोई 

ऐसी त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता 
है यह भी व्यभिचार करता है । 

+-लूका 6 8 


क्योकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था 
के भ्रनुसार भपने पति के जीते जी 
उससे बध्ी है, परन्तु यदि पति मर 
जाए तो बह्द पति की व्यवस्था से 
छूट गई । सो मदि पति के जीते जी 
बह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए, 
तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहा 
तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की 
हो जाए तो भी व्यभिचारिशी न 
ठह्वरेगी । --रोमियो 7 2,3 


 नात्तीय श्रेग्ठता के नाग पर के नाम पर 


कुमार 


अत दिनो राजस्थान के पाली 
जिले की रामपुर तहसील के भ्रासन 
जिलेश्ाल गाव मे प्रनुसूचित जाति के 
45 मरीब परिवारों पर सवा जाति 
के लोगो न बबर पअ्रत्याचार कर 
झपती बातीय अ्रष्यता को भूठी 
हि तुष्टि की कोशिश पी । 

भारत बदय से राजस्थान के 
सवर्ण लागो मे सबस ह्रधिक जाती- 
बता को भावना देखन वा भिलतो है। 
राजपूत्त समाज गुजर समाज, जाट 
सभा एज ब्राह्मण परिवद भादि नामो 
मे इन तथाकथित सवण जाणियों के 
विभिन्‍न संगठन बने हुए हैं । 

इन संगठनों का काम क्‍या है? 
मात्र दूसरी जाति के लागो के विरुद्ध 
समठित लडाई लड़ना | अपनी जाति 





निदेशक दत्तात्रेय झार्य 


के लोगो के लिए उचित-भनुचित 
तरीकों से भ्रध्िक से श्रधिक सुख- 
सुविधा के साधन जुटाना। भासन जिले- 
लात गाव मे सुख-सुविधा के साधन 
स्वजातीय लोगो को उपसब्ध कराने 
में जब सवर्ण जाति के एक कथित 
सगठन को बाधा झाई तो वह निरीह 
दलित लोगो के विरद्ध हिंसा पर 
उतर प्राया । 
जातीय सगठनो को स्क्जातीय 
राजनो तिबाजो का सरक्षण भी खूब 
मिलता है। भासन जिलेशाव माँव का 
ही उदाहरण लोजिए | श्र जन प्रदेश 
के पृष मुस्यमत्री हरिदेव जोशी ने 
पीडित लोगों के पक्ष मे भावाज उठाई 
सो सबर्ण जाति के भ्ातककारी लोग 
*रावत राजपूत सघर्ष सभिति' के बैनर 


प्रधान सम्पादक रासासिह 











जिनका ब्याह हो गया है उनको 
मैं नही बरन प्रभु भाज्ा देत्व है, कि 
पत्सी भ्रपने पति से झ्ललग न हो। 
और यदि भ्रलग हो भी जाए, तो 
बिन दूसरा ब्याह किए रहे या प्रपने 
पति से फिर मेल कर ले और न पति 
अपनी पत्नी को छोड । 
] कुरिन्थियों 70 ॥] 
ईसाइयो के पवित्र धर्मंशास्त्र की 
उक्त शिक्षाशों के बारे मैं कोई 
टिप्पणी नहीं करना चाहता | लेक्नि 
“प्रभु की श्रनमोल सहायता के प्रका- 
शक बाटसन गुडमन धौर उन जंसे 
उन भ्सख्य विदेशी ईसाई मिशनरियों 
से मेरा यह निवेदन भ्वश्य है कि 
भारत मे अपने धमंमास्त्र की इन 


तले स्थानीय भाजपा विधायक हीरा- 
सिंह चौहान को भ्रगुवाई मे सड़कों 
पर उतर धभाए | बहुत खूब ! एक तो 
चारी, ऊपर से सीना जोरी। प्रब 
विधायक चौहान पश्रपनी कुर्सी को 


खातिर भ्पनी जाति लोगा के प्रत्येक 
उचित-अनुचित कार्यों मे सहयोग देने 





उ्ज्याश्षक्ष 
कृ्सरर 


>५८ द्व रिर सम 
+#-क्वा ए9 
कर्ता 


न 
सकल जगत्‌ को श्रार्य बनाए 
हमारा उद्देय * 

समाज की वर्तमान एव 
भविष्य में पेदा होने वाली 
समस्याओं को दृष्िटगत 
रखते हुए आर्य समाज 
का पुनर्गठन करना है । 





आश्वन कू 5 सवत 2045 


वाबिक मू 5/-, एक प्रति 60 पैसे 


शिक्षाओं का श्रच्वार प्रसार करने के 
स्थान पर ह#नह प्रपने स्वय के देशो 
मे इनका प्रचार करना चाहिए । 
ईसाई धमविलम्बी देशो में 
जितना व्यभिचार है, उसकी तुलना 
में भारत में तो कुछ भी नहीं है। 
इस्लेप्ड श्रोर भमेरिका में प्रतिवर्ष 
लाखो तलाक होते हैं । हजारो 
कुवारिया माए बनती है। इन देझशो 
में गर्ल फ्रण्ड' झौर “ब्याय फ्रौष्ट' 
के नाम पर किस तरह व्यभिचार का 
खेल द्वोता है, इससे कौन भ्रपरिचित 
है। सो इन देशो को ईसाई प्रचारकों 
का भ्रपने व्यभिचार पीढित देश को 
छोडकर भारत जैसे देश मे मदाचार 


का प्रचार करना ऐसा है--'जैसे कि 
एक शराबी परिवार के मुखिया हारा 
सदाचारी पड़ोसी को मथपान न 
करने वी सत्राह देना ।' 


के लिए बाध्य तो हैं ही। भनन्‍्यथा 
श्रीमान का हलुभा-माडा खतरे मे 
जो पड जाएगा। 

भाजपा का हिन्दू राष्ट्र उसके ऐसे 
विधघायको के रहते क्‍या कभी बनना 
सभब है, जो हिन्दुभो के दो बर्गों को 
हो परस्पर लडाने की राजनीति करते 
हैं । 


वैदिक धर्म की सार्वभौमिकता 


पर 
ज्ञोध ग्रन्थ की योजना 


दयानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रजमेर मे राज्य सरकार तथा 
विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत दयानद शोध पीठ की झोर स एक ऐसे 
अधिकृत ग्रन्थ का प्रकाशन करने का निश्चय किया भया है जिसमे वेदिक 
धर्म की सावंभौसिकता सिद्ध की जा सके । जो बविद्धान इस कार्य में सह- 
योग दे सके वे कृपया श्री दस्ताञ्य प्रार्य, निदेशक, दबरानद शाधपीठ 
दयानद कालेज भ्रजमेर से सपक करन का कष्ट बरे। 





सम्पादक वीरेनद्र कुमार आये 


2400 


8 कार्या 


2 सा कृरंकन 


सम्पादकीय-- 
शताबगदी के संवर्भ में एक ऐतिहासिक वस्तावेज 


थार्य प्रचिनिधि सभा रानस्थान 
जौर भार्य समान-भनमेर 


आये मातंण्ड मे प्रकाशित विज्ञप्ति के भ्रनुसार ध्रार्य प्रतिनिधि 
सभा राजस्थान ने दिसम्बर, 988 ई के भ्रन्त में भाय॑ प्रतिनिधि सभा 
का शताब्दी समारोह मनाने का निश्चय किया है। विगत दितो प्रति- 
निधि सभा के पूष मनी श्री भगवती प्रसाद जी सिद्धान्नभाष्कर ने 
प्रपनी एक विज्ञप्ति मे प्राय प्रतिनिधि सभा राजस्थान की स्थापना काल 
के बारे में श्रपना दष्टिकोण व्यक्त किया था। जिससे क॒छ भ्रम पंदा 
हुप्ना, कि प्रतिनिधि सभा का स्थापना वर्ष कौनसा है। 

समस्त झाय॑ जगत, झौर विशेषत राजस्थान को प्लाय॑ बनता को 
मह जानकर भ्रसन्‍्तता होगी कि झाये प्रतिनिधि सभा राजस्थान का 
स्थापना वर्ष 888 ई है भौर इसकी स्थापना तिथि 28 व 29 
दिसम्बर, 888 ई है तथा उक्त तिथि को आये समाज (केसर- 
गज) भ्रजमेर के मदिर में ही इस की स्थापना हुई थी। 
स्थापना काल से लेकर | जुलाई, 906 तक श्रायें प्रतिनिधि 
सभा राजस्थान का रिकोर्ड झार्य समाज अजमेर के पास आज 
भी मूल रूप में सुरक्षित है । 

प्रतिनिधि सभा राजस्थान की स्थापना से पृव पृष्ठभूमि तंयार 
करने का सारा कार्य दधा राजपुताना के समाजा मे परस्पर सम्पर्क बढान 
का काये पझ्ायं समाज भजमेर द्वारा ही सम्पन्न हुआ था। 883-84 ई 
के बाद से ही मेरठ मे निभित पूव प्रतिनिधि सभा. श्री पडित गौरी- 
शकर शर्मा को उपदेशक तथा निरीक्षक के रूप मे नियुक्त कर राजपूतान 

के विभिन्‍न समाजों मे उपदेशार्थ तथा सम्पक बनाने हेतु नियुक्त किया था । 
परोपकारिणी सभी वी शोर से भी वे उपदेशक एव प्रचारक थे। मेरठ 
की सभा प्रतिनिधि भार्य समाज पश्चिमोत्तर भौर भ्रवध देश कहलाती 
थी । इससे पूर्व भी पजाब मे भाय॑ प्रतिनिधि सभा गटित हो चुकी थी। 
श्री गौरीशकर जी की प्रचार व्यवस्था आय समाज अजमेर के 
ही अधीन थी । भ्रायं॑ समाज भजमेर की प्रन्तरग सभा ने दिनाक 
--888 ई को बेठक में निम्न निश्चिय किया-- 8० छएघाफट 
(एग्मरागाल्‍ट रण &498. 548] 7९३०४९१ धढ वी 7? 077 
8॥80887 5087708 8००८०४४ (6 ?057 ०0. रि३ 40/-कुढ णण्गा 
जब इटारश०2ड 89 ७४ घार3त0 णि 06 फ़ाद्ल्या, 

पड 48 इटा्णटड ॥ 7 श॒ शाप्ररातता 33908. 33 छा 
॥ण6 ॥ ०0: एा0च66 7600076064 ॥9 0 [86 8990ए68॥ 
प्रा 6 [08एद08790 8 शव 

उपरोक्त पद्ित जी को प्राय समाज द्वारा सबंप्रथम राममढ, चुरू 
शेखावटी, रेवाडी, उदयपुर, मसूदा, शाहपुरा, बित्तोड, ब्यावर, पाली 
जोधपुर क्षेत्रों मे प्रचाराथ भेजा गया । 
उपदेशको के लिये आय फबष्ड-- 

5 फरवरी 888 ई को सम्पन्न आर्य समाज अ्रजमेर की 
अतरग सभा ने पाठशाला स्थापना के लिय जिस प्राटा फण्ड का शुभा- 
रम्भ किमा था, उसी प्रसग में यह भी निणय लिया । 

+ इस झ्ाटा फण्ड का शेष उपदेश फण्ड मे जमा हो। एक उपदेशक 
राजपृतान मे रखा जावे। इसमे सहायता के लिये राजपूताने की 


समाजो को प पडया मोहन लाल जी और मसूदाधीश्र जी को 
लिखा जावे ।' 


“प्रतिनिथि” बिबमक नियस-- 

5 फरवरी, 888 रविवार को दिन के 2 बजे सम्पस्न भाय॑ 
समाज प्रजमेर की अतरग सभा बेठक स 5! में भ्रपन प्रस्ताव स 3 के 
अनुसार प्रतिनिधि विधयक नियम वनाने के लिये तीन व्यक्तियों की एक 
उपसभिति गठित की-() बाबू रामविलास जी (2) प श्यामसुस्दरजी 
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(3) शिवप्रसाद जी । 

इसी क्रम में 77 मार्च ॥888 को सम्पन्न समाज की बैठक के 
अस्ताव श॒ 3 में उल्लेख दृष्टब्यहै 'राजपूतान की प्रतिनिधि सभा विवयक 
एक पत्र इस निमित्त जो महष्शय नियत हुए थे उनकी सम्मति का पढ़ा 
मया। झ्ाज्ञा हुई कि तदनुसार कार्म क्या जाबे झौर इसकी प्रति जयपुर 
भेजी जाबे । 
प्रतिनिधि सभा बनाते का निर्चय-- 

दि 7--888 ई शनिवार को वाबू मथुरा प्रसाद जो के 
मकान पर पझाय॑ समाय ध्रजमेर की अतरम सभा का नैभित्तिक प्रधिवेशन 
प्रतिनिधि सभा बनाने के सबध में हुआ। जिसमे सर्व श्री प श्यामसुस्दर 
जी मथशुराष़साद जी, क्षिवप्रसाद जो, रामविशास जी, हरबिलास जी, 
बा. ननन्‍्दकिशोर जी सम्मिलित हुए। विचार हुप्ला कि राजपूताने की 
प्रतिनिधि सभा बनाना बहुत ही प्रावश्यक भोर लाभदायक है। प 
क्यामसुम्दर श्रौर बाबू मथुराप्रसाद जी को जयपुर समाज में ठाकुर 
ननन्‍्दकिशोर सिंह जी तथा प्रन्यो से विचार विमर्श एबं सहमति प्राप्त 
करने हेतु भेजा । 
राजस्थान को समाथो के प्रतिनिधि आमव्रित -- 

28 एवं 29 दिसम्बर, 888 ई को भजमेर में परोपकारिणो स्रभा 
का बाधिक भ्रधिवेशन होने वाला था । प्रत उसी झवसर पर प्रायं समाज 
अजमेर द्वारा राजपूताने की भाप समाजो को परोपकारिणी के भ्रधिवेशन 
पर उचित पत्रों सहित अपने-अपने प्रतिनिष्ठि भेजने का सदेश भेजा गया 
ताकि प्रतिनिधि सभा का गठन हो सके । भ्रार्यं समाज भ्जमेर ने समाजां 
के प्रतिनिधियों के भ्रधिवेशन हेतु तेयारी म्ारम्भ की । सब समाजा को पत्र 
भज गय । भाव समाज की भ्रजमेर की भार से प्रतिनिधि सभा हेतु प्रथम 
प्रतिनिधि थी प श्यामसुन्दर जी नियुक्न हुए । 

॥ झो३म ।। 
कार्यवाही भाय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान का तारीख 28 व 29 
दिसम्बर सन्‌ 888 ई० को भाग्य समाज प्रजमेर 
के मदिर से हुई स्थापना 
उपस्थित सभासद प्रतिनिधि 
] प श्याम सुन्दर जी पाडे, उप अधान झाय॑ स भजमेर प्रतिनिधि 
श्रायं समाज प्रजमेर । 
2 प शम्भूलाल जी शुक्ल, उप मत्रौ आर्य समाज इन्दौर प्रतिनिधि 
आय॑ समाज इन्दौर । 
3 प रामचन्द्र जी 
समाज ध्जमेर । 
4 प सूमंप्रसाद जी शुक्ल, मत्री ग्वालियर, प्रतिनिधि भ्रा स ग्वालियर 
5 प हमीरमल जो पुस्तकाध्यक्ष झा स शाहपुरा, प्रतिमिधि भा स 
शाहपुरा । 
6 प गुलाबचद जी उपमत्री धा स. ब्यावर, प्रतिनिधि भा स ब्यावर 
7 १ रामनाथ जी उपदेक्षक प्रास जयपुर, भ्रा स भ्रतिनिधि जयपुर 
8 बा मश्ुुरा प्रसाद जी मत्री आर्य समाज प्रजमर, प्रतिनिधि प्राय 
समाज बादोभुई। 
9 प पन्‍नाशाल जो सभासद्‌ श्रा स जोधपुर, प्रतिनिधि प्रा स 


जोधपुर । 
प्रथम दिवस 

] सर्व सस्मत्यानुसार निशलय हुआ कि इस समय काय॑ करने के 
लियेप श्यामलु दरणो प्रधान श्रौर प शम्भूलाल जो मत्री नियत हो । 

2. निश्चम हुप्रा है कि राजस्थान के भ्रार्यसमाजो गी प्रतिनिधि सभा 
आज से ही स्वापित हो। 

3. निश्चय हुआ है कि वे नियम स्वीकार किये जाये जो श्रीयुत राय 
मूलराज जी एम ए. उपसभापति श्रीमती परोपकारिणी सभा व 
सब जज ऊग ने बनाये भौर अजमेर मे कई भागे ममाजों के प्रति- 

सेव पृष्ठ 3 पर) 


मत्री भरा स ध्जमेर, प्रतिनिधि झा 


3 आये पुनपंठत 
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भारत सरकार दारा यदर्शित दयानन्द की नीवनी पर रोक क्‍यों 


भरत की स्वतत्रता प्राप्ति के कुछ सभय पृव राष्ट्र के नवजागरण में 
योगदान देने वाले महापुरुषो की सक्षिप्त जीवनी लेखन का कार्य भारत 
सरकार के सूचना व प्रसारण सजासय द्वारा प्रारम्भ किया गया है। इस 
प्रसण भे “स्वामी दयानन्द सरस्वती” नामक पुस्तक फरवरी 988 में 
प्रकाशित हुई है । ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के पुस्तकालयों मे यह 
पुस्तक झध्विक नहीं पदुच सकी है। सावंदेश्कि झ्राय प्रतिनिधि सभा ने 
भी इस पुस्तक का विक्रय बद करा दिया है। प्रत मेरी इच्छा हुई कि मैं 
भी इस पुस्तक को पढ़ कर देखू कि स्वामीजी या झाय॑ समाज के प्रति 
क्या भ्रापतति जनव लेख हैं । जिसके फारण हस पुस्तक गो बद करा दिया 
बवा। 

झा समाज के प्रसिद्ध विद्वान डा भबानी लाल जो भारतीय, 
जिन्होने स्वामीजी का जीवन चरित्र परिश्रम और स्योज पृथक लिखा है 
और जो प्रमाशिक है ने भी उपयुक्त पुस्तक पर प्रालोचनात्मक लेख 
साव देशिक साप्ताहिक में लिखा है। जिसमें प्लावश्यक त्रुटियो को प्रदर्शित 
क्या है भौर छापे की भ्रनेक ब्रुटियो का होना लिखा है। यह नुटिया 
प्रवश्य ध्यान दने योग्य हैं। परन्तु डागटर साहब ने लेखक के प्रति जो 
लिखा है उसपी भाषा कुछ कठोर प्रतीत होती है। इतना कुछ होने पर 


(शेष पृष्ठ दो का) 


आर्य प्रतिनिधि सभा ५ + ५" “+ “+ 


निधियो ते सन्‌ 885 मे उन पर विचार क्या झोर जिनको 
पंजाब देश की ध्राय॑ प्रतिनिधि सभा ने स्वौकार किये । 

4. निश्चय हुआ कि अभी तो मुख्य स्थान इस सभा का भजमेर ही रहे । 

5 निश्चय हुआ कि निम्नलिखित सभासद इस सभा की अतरग मे हो। 
३ प श्यामसु दर जी पाडे भ्रजमेर । 

मु शी शिवप्रसाद जो भ्जमेर । 

जा राम जीवन जी धजमेर । 

पड़ित रामचम्द्र जी प्रजमेर । 

घडित रामनाथ जी जयपुर। 

घडित गुलाबचद जी ब्यावर । 

पड़ित पन्‍मालास जो जोधपुर । 
जो झाय॑ समाज चाहे बह विशेष व्यवस्था में भ्रपना प्रतिनिधि 
बदल सकता है। 

6 निश्चय हुआ कि यह महाशय भ्रधिकारी हो । 
पढित श्यामस्‌ दर जी पाडे प्रधान 


छू 0 कद गए थ छ 


मु शीक्षिव प्रसाद जी मत्री 
बा. रामजीवन जी कोषाध्यक्ष 
पंडित रामचन्द्र जी पुस्तकाध्यक्ष 


7 सिश्चय हुआ्ला कि उपदेशक फड नियत किया जावे + 
8. स्थिर हुप्ला कि मुस्शी दामोदर दास जी जोधपुर बालों ते उपदेश 
फड़ मे ) मासिक देने का पत्त लिख के पेश किया सो स्वीकार 


धन्यवाद सहित हो । 
ट्वितोय विजस को कार्यवाहो 


॥ निश्चय हुआ कि बंतनिक उपदेशक रखे जा सकते है परन्तु जो 
अवेतनिक उपदेशक हो दे निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करने 
पर रखे जा सकते हैं । 

१ झाय॑ समाज के नियमोपनियम मानने वाले हो । 
२ किसी ह्लार्यो समाज के सभासद हो । 
३. प्रबास में भोजनादि का स्‍्रावश्यक खर्च तथा रेल का भाडा 


दिया जावेगा जो सर्देव तीसरे दर्जे का होगा । 
४ उपदेशक को भेंट को रीति से जो धन समाज का पुरुष विशेष 


(सेवा निवृत रा प्र सेवा) 


भी पुस्तक म कुछ विशेषतायें भी हैं। पुस्तक के भ्रन्त मे तीन परिशिष्ट एक 
(3958079, विदेशी एवं राजददेशीय विद्वानों के स्वमीजी के प्रति विभार 
0707०89०7४» प्रौर 96/8 बहुत उपयीमी है। स्वामीजी में राष्ट्र निर्माण 
में ओ महत्वपूर्ण विचार दिये हैं तथा राष्ट्रीय भावना एय प्राचीन बेदिक 
साहित्य के लिए जो भपने विचार हठता पूथक प्रस्तुत किये हैं उन विषयों 
पर इस पुस्तक मे भ्रच्छा प्रकाश डाला है। यह पुस्तक भारत सरवार द्वारा 
प्रकाशित करान एव अग्रे जी मे लिखो होने के कारण प्रहिन्दी भाषी 
शिक्षितों के लिये भ्रवश्य उपयोगी प्रतीत होती है। यदि इस पुस्तक में 
दर्शाई हुई श्रुटियों को सुधार कर इस का द्वितीय सस्करण प्रकाशित करा 
दिया जावे तो उत्तम होगा । परन्तु इस पुस्तक का विक्रय बद बर देने से 


झाय॑ समाज का क्या हित हुआ्ना है, यह मेरी समझ से परे है। इतना 
प्रवश्य हुमा है कि महापुरुषों की जोवनी से सबधित पुस्तकमात्रा की 
सूची का यह पुष्प समाप्त हो गया । इस पुस्तक का शुद्ध सस्करण यदि 
प्रकाशित हो जाता है तो भ्ति उत्तम है। भ्रन्यथा इस पुस्तक को बेचने में 
भी क्‍या आपत्ति है क्योकि सत्याथ प्रकाश के प्रथम सस्करण की भी बिक्री 
जिसमे लेखको हारा धोखा दे कर कुछ बातें स्वामीजी के मत के विरुद्ध 
छपा दी गई थी, बद नहीं वी गई थी। इस पुस्तक के विषय में प्राय 
झाग समाज के उच्च कोटि के विद्वानों को विचार करना चाहिये । 


से प्राप्त हो वह इस सभा को भ्लेज दें । परन्तु देने वाले 
उन्ही की सेवा के लिये दे शौर यदि वह चाहे तो 5/- रुपये 
तक अपने हाथ खतरे के बास्ते रख सकते हैं, प्रधिक नहीं । 

2. निश्चय हुआझ्ा कि किसी विशेष दशा में प्रत्यन्त झावश्यकता पडने 
पर अतरग सभा को भ्रध्िकार होगा कि उपर लिखे नियमों में से 
किसी को शिथिल कर कार्या निर्वाह करले शोर सभासदों को 
उसकी सूचना करदे । परन्तु यह भ्धिकार एक वर्ष ही के लिए 
होगा । 

3. निश्चय हुप्ला कि जो उपदेशक नियत किये जाय उनकी परीक्षा 
आदि सभा के चारो भ्रधिकारी करके प्रधान झभौर मत्री के 
हस्ताक्षरों की एक प्रति उनको दे दे भौर इसकी सूचना समाजो 
को भी करदे । 

4. मिश्जय हुआ कि वदमान वर्ष के अतरग सभा भौर प्रतिनिधि 
सभाओझो से पत्र व्यबहार कर ब्ेतनिक उपदेशको के नियम 
स्थिर करें । 

5 निशच्य हुआ कि जब इस सभा का झौर उपदेशक फड उक्तम दशा 
को प्राप्त होगे तब वेतनिक उपदेश्षक भी रख लिये जावेगे । 


ह०/- इ०/- 
शिवप्र साद श्यामसू दर पाडे 
मत्री प्रधान 


श्रार्व प्रतिनिविसभा राजस्थान झाय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान 
उपरोबत सम्पुर्णा विवरएा से स्पष्ट है कि भाय॑ समाज भ्रजमेर के 
पदाधिकारी भ्ौर सभासद ही प्रतिनिधि सभा के प्रधाम मत्री भादि 
ये | यही पर 906 तक कार्थालग रहा । 
दि 7--89 ई को प्रतिनिधि स्रभा के नियमानुसार तीन सभासद्‌ 
झाय॑ समाज पध्रजमेर के होने चाहिए थे। भ्रत श्री शिवप्रसाद जी तथा 
रामजीबन जी को भो प्रतिनिधि चुनकर भेजा गया। बीसियो वर्षों तक 
प्रतिनिधि सभा का कार्यालय भी झाय समाज भजमेर में ही रहा । 
उपरोक्त विवरण विस्तार से इसी कारण से दिया गया 
है कि श्राये प्रतिनिधि सभा राजस्थान की स्थापना में भी 
आये समाज अजमेर ने किस प्रकार सक्रिय योगदान दिया था। भ्रच्छा 
होता कि यह शताब्दी समारोह शब्रजमेर नगर में होता भ्रथवा राजधानी 
जयपुर में होता । 
--रासासिह 
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आचार्य दत्तात्नेय आर्य के नाम 


अम्बाप्रसाद झर्मा का पत्र 


प्रावरणीय श्री वाब्ले सा , 
सादर नमस्ते | सित 5 के पझ्ार्या पुनर्गठन भे श्री जयसिह 

मेहता द्वारा आपको लिखा यया पत्र तथा भ्ावक द्वारा उन्हे दिया गया 
उत्तर पढने को मिला । यह स्वाभाविक है कि प्रकाशन के बाद उन पर 
पाठका की भ्रतिक्रियाएँ होमी ही । श्राथ जिस आसन पर विराजमान हैं 
उस पर कभी कमवार जियालाल जो भी थ। उनके जीवन काल से लत 
तक इस झासन के प्रताप से राजस्थान म भा समाज का सर्वाधिक 
कार्य भजयेर मे हुआ है। कम क्षेत्र तथा ज्ञान श्लेत्र दोनो में प्राषकी 
महाकता को झा्य कयत स्वीकार करता है। शत हम प्रस्प बुद्धि बाल 
सामान्य शाम सभाजी मार्म दशन के लिय झ्ापको छोड कर किसका 
सहाय से २े 

स्वामी थ्रौ प्रग्सिवेश जी हरिजनों को मन्दिर श्रवेश के लिय ले 
चने थे। भारत जैसे धम' प्रधान देश में हिन्दुओ के मन्दिर म जाने रा 
प्रयोजय एक समाज दशन करना माना जाता है। यदि कोई उसका कोई 
अ्रम्य अथोजन सिद्ध करना भी चाहे तो भारतीय जन भासस उसे स्वीकार 
नहीं करैया। और मूति फा दर्शत झायों समाज के व्यक्ति के लिए 
सिद्धान्त विरुढ़ है। यही बात सेकडो लोगो द्वारा साथयद्वारा कॉड क॑ 
समय सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाप्नो मे व्यक्त की गई थी। पघत स्वामी जा 
की यह गलती श्री भौर प्राय समाज के नियम 4 के भनुसार उन्हे प्रपनी 
भूल स्वीकार कर लेनी चाहिय । 

झाप जब यह लिखत है कि भाप स्वामी जो को मन्दिर प्रवेश क 
बजाय कोई प्न्य ऐसा उपाय सुमात जिससे भी हरिज्नों को उनका 
समता का अधिकार उन्हे मिल सकता था, ता इससे ध्वनि तो यही 
निकलती है कि मन्दिर प्रवेश का सही तो भाष भी नहीं मानते है । 


श्री .... के. हूजा का पत्र 


पूज्य वाब्ले जी, 

मैंने श्री ज एस मेहता के नाम नाथद्वारा म हरिजन ब्रवेश 
के सबध में भाप का उत्तर पढ़ा। सच कहूँ, मेरी तसल्‍ली नहीं हुई। 
स्वामी ली मृतति पूजा के कट्टर विरोधी थे । उन के कार्य क्रम का शुभारम्भ 
मूर्ति पूजा खण्डन से शुरू हुआ । उदयपुर नरेश ने उन्हे मूर्ति पूजा का 
बिरोध न करने को कहा और प्रलोधन दिया कि मैं भ्राप को एकलिम जी 
का महन्त बना दूया । स्वामी जी का उसर स्पष्ट था, “मैं भाप का 
राज्य तो एक छलाग म छोड सकता हूँ--षर भगवान्‌ मे राज्य से बाहर 
नहीं जा सकता । ! हम यदि सचमुच हरिजन उद्धार चाहूटे हैं तो हमे उन 
को धभार्य' समाज +रो शरण से भ्रानि का सिमजरणा देना चाहिए | नाबचढारा 
मल्दिर म प्रवेश करने मे सहायता देने थ्ले तो हम उन्हे प्रशात झौर 
पाखण्ड के गे में घकका वे रह हैं। मे श्राप से सहमत नहीं ५ कि एक 
बार झाय समाज ने मन्दिर प्रवेश के कार्यक्रम को स्वीकार कर खिया 
तो इसे उस का समथन करना चाहिए । यह एक बडी भारी गलती है जो 
आवेश मे झा कर दो ग्र्द है. प्रार्य हमाज स्पष्ट हैं भौर 
हमे उसका प्रचार करना चाहिए--जहा विज्ञानहीनता भरा जातो है, हम 
निस्सकाच उसका विराध करना चाहिए । अगर हमने मूति पूजा को 
बढावा दिया तो वैदिक थम की सार्वेभौभिकता नष्ट हो जावगी। 

न भवदीय 
बलभद्र कुमार हुजा 
जयपुर 




















थआचार्य दच्तात्रेय नी का उत्तर 


श्री प्रम्बाप्रसाद जी जो ने मुह सगठन झौर उसकी क्रियागीलता 
उठाए है, उनके सम्बन्ध में मेरी दाना झ्ावश्यक है। भौर एक प्रकार 
घारणा यह है कि प्राय समाज का सं य एक दूसरे पर निभर है 


शान 
माय कापंब्__.. सिता तहारनपुराज गन॥ 





4 से अुसिकनारक- 





अब बात यह धाती है कि स्वामा जा इस मुहिम को कौस 
समर्थन दे । आपने तो समर्थन दे दिल्रा। उदयपुर झाय॑ समाज ने नहीं 
दिया। सार्ववेशिक भरा प्र सभा ने नहीं दिया। ये दो पक्ष बन जाते हैं। 
इनकी समौक्षा प्रावश्श्क है -- 
समर्थन देधा अनुचित है -- 

अपसस्‍िकाश भाय॑ समाजी ऐसा जानते हैं कि स्कीी प्रस्तिवेश को 
उनकी झगमुलित गतिविधियों के कारसु अफशशमीर्श के समठन से पृथक कर 
दिया गया था और सभवत मे श्रव तक भी पृथक ही हैं। मे कोई मुहिम 
छड़ने से पूर्व सपठन को न विश्यास म॑ लेते हैं प्रौर नही परामश फरलते हैं। 
ऐसी स्थिति मे वे जो भी स्माह या सप्रेद करें समठन उस्ले क्‍्यर स्वीकारे 
भौर क्यो उसके फलाफल का भावीदार बने ? 
समर्थन देना उचित है.--- 

भरार्म समाज के सगठन मे अन सम गई है। पदाधिकारी धपने निजी 
स्थार्यो की पू्ति में लगे हैं। उसमें से ऋशिकदश फो समाज की प्रयति से 
कोई लेना देना नही है। इसो कारण चोटे काककर्ता निराश हो कर 
चरो में बैठे हैं। प्रतिनिधि सभाओो का समाजो से मात्र एकबेधी हुई 
राशि क्सूल करने का सम्बन्ध है! ताजो की समस्माझों से सस्हें लेना 
देना नहीं है। प्रचार कार्या दिन-दिव कम होंता यह रहा है झोर स्ापस 
की मुंट बन्‍्दी ने हमारी एक्य-भागना को अन्ट्येष्टि कर दो है? क्र” हमें 
कहीं भो “सिर हवेली पर रख कर” झपने लक्ष्य के लिये शींवान में बढ़त 
बाले दीकाने शव देखने को सही मिलत। आदि कोई प्म्निवेश जैसा 
हिम्मत करता भी है तो हम उसे सम्ती लोकप्रियला जाने वाला प्रपना 
उल्दू साधा करने बाला, समाज के भिम्ञान्ता के खिलाफ चलन बाला 





मान सेते हैं। 


आपसे भ्पेझ्षा है कि झाप कृपया प्रवाश डाले कि न्नाप उपरोक्त 
दानो पक्षो मे से किस पक्ष को ठीक समझते है। 


श्राचार्य श्री दत्तात्रेय वाबसे, प्रधान 
आर्य समाज केस रयज, भ्रजमेर 


दुर्भाग्य से भायं समाज के 

मान सगठन में भनुशासन 

सैढान्तिक निष्ठा दोनों दृष्टियो से 
गिरावट हो रही है। इसलिए प्राय 
समाज के पुनर्गठन की भत्यन्त ध्राव- 
एयकता है । इस मभौर समस्या 
की धोर मैं इस पत्र तथा भन्‍य मचो से 
यहा तक कि सार्वदेशिक सभा के 
माध्यम से भौ ग्लार्य जनते का ध्यान 
आाकथित करता रहा ह£। स्वामी 
अग्निवेश जी तथा धन्य व्यक्तियों के 
जिरूड समय-समय पर की गई अत» 
भासन की काययोबाही के श्रौचित्य 
के सवध में यहा कुछ म कहकर इतना 
स्पष्ट करना झावश्यक है कि इस 
मामले मे भ्री न कोई स्पच्ट नीति 
और न ही कोई इृढ मिक्षचय का 
परिचय टिया जाता रहा है। स्वामी 
भग्निवेश जी द्वारा झार्य' सभाज के 
तत्यायघान में घोथित कुछ ध्ानन्‍्दोलनों 
मे सार्वदेशिक खा के प्रधान जी 
के स्पठत समयथंत के उद्ाहरणों के 
बाद ये कहता हज सुक्ति्ंशत नहीं 
है कि स्वामी भ्रग्नियेश जी के बिरुठ 
सथाक्थित प्रनुशासनात्मक काल वाही 
भरत भी जारी है। चाहे जो हो, 
ब्राय' समाज के प्रति स्वामी भ्रिन- 
केश जी की खबन ध्रौर निष्ठा से 
धारा जगत को साभ उठाना 
चाहिए । ध्ौर विशेषकर उन कार्यों 
में सहयोग देकर जो प्रार्म समाज 


प्रम से 
४ अस्‍्मा प्रसाद शर्मा 


कर और कार्य क्रमों को 

रत कै ह्ते 

जहा तक मूर्ति पूजा का प्र 

मे उसे सदा से ही तन क्वल हिन्दू 
समाज सारे देश के लिए एक 
साल शा रहा हु । स्वामी 
अग्निवेश जी द्वारा नापद्वारा मदिर 
अवेश के सम्बन्ध म मेरा भोर भारय॑ 
समाज का समथन मूति पूजा का 
नहीं हरिजनो के समानाध्चिकार का 
समर्थन था। डिस्‍्तु स्वामी जी के 
हरिजन मंदिर प्रवेश के भान्‍्दोलन 
के बारे में जो प्रतिक्रियाये प्ार्या 
जमत्‌ में हुई हैं, उनमे श्री वी के 
हूजा, रिटायर्ड ई ए एस तथा 
पूर्व. उपकुल भुरुकुल कागडी 
विश्वविद्यालय जैसे है &00% 
की भसहमति प्राष्ठ हुई हैं। इसलिए 
मैं समझता है कि इस पर पुनविचार 
की भ्रावश्यकता है। मैं ये भी स्पष्ट 
कर देना चाहता हैं कि स्वामी झग्नि- 
बेश जा हारा चलाए जा रह इस 
इस झादाचन का जिशेध करने वालो 
में ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जो भार 
समाज के सिद्धान्तों कौ झाड मे 
किसो धन्य राजमोतिक निहित 
स्वा्भों के कारण इसबा विरोध करते 
हैं। फिर भी जैसा मैं पहले भी स्पष्ट 
कर चुका * कि स्वामी धर्लिवेश 
यदि अद्भतोद्वार का प्लास्दालन किसी 
अन्य रूव में करें तो इस प्रकार की 
झका के लिए भु जाइश नहीं रहेगी। 
और इस ल्थिति मे उसे और भ्रधिक 


समवन प्राप्त होगा । 


श्री रतनलाल गए द्वारा श्री राय प्रिस्टर्स, अजमेर के लिए सक्सेना प्रिन्टर्स, प्रजमेर से मुद्रित कराकर प्रकाशक रासातिह ने झाय॑ समाज भवन 
केसरगज अ्रजमेर से प्रकाशित किया । 


बेदोंइरिवलोघर्ममूलम्‌ 

बेद हों समस्त घर्मं का मूल है । 
सत्य की अहरण करने भौर असत्य 
के छोड़ने मे सर्वदा उद्चत रहना 


आाहिए:-महवि दयानन्‍्द 


दयाभन्दाब्द . 63 


सृष्टि संम्वतू 972949088 






डद्वातए 
जुच 
ओइस 





एच लिद् 


पाक्षिक पत्र 


"आर्य हमारा नाम है, वेव हमारा धर्म । 
ओबम, हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥" 


कृण्वन्तोविद्ववमार्यम्‌ 


सकल जगत्‌ को भाय॑ बनाए 


हमारा उद्देय * 
समाज की वर्तमान एवं 


भविष्य मैं पैदा होने वाली 
समस्याओं को दृष्टिगल 
रखते हुए आर्य समाज 
का पुनर्गठन करना है । 


आश्विन शु 4 सवत 2045 


बाधिक मू 5/-, एक प्रति 60 पंसे 
ष् वच्थटा-वएा-वाए० 


१0::407--4४7९०-४ए 


____ मंदिर प्रवेश और हरिजन 
आर्य समाज के दरवाजे हरिजनों के 
लिए सदा खुले हैं 


--आचार्य दक्ताजेय जाये-- 


स्थामी झ्म्निविश जी यत काफी 
अमब से नाथद्ारा के श्रीताथ मदिर 
में हरिजतों के मदिर प्रवेश को लेकर 
आम्डोलम चलो रहे हैं। भाग्दोलन 
के शुरूधातों दोर मे उन्होने उक्त 
आदिर मे हरिजनो को प्रवेश दिलाने 
शैतु 30 जुलाई को उदयपुर से 
नाथह्वारा के मिये पैदल माच्र क्या 
बा। किन्तु इससे पूर्व कि उनका 
यह माच नाथद्वाश पहुचता उसे बीच 
मास में ही सरकार द्वारा कासुत एव 
स्यवस्था के नाम पर नि धाज्ा लगा- 
कर रोक दिया गया । 

इस प्रकार श्रीनाथ मदिर में 
हरिजनो को प्रवेश दिखाने का स-ार्मा 
अभ्विवेश का यह प्रथम प्रयास सफ्न 
नही हो सका । यह भी एक उल्ले- 
रूनीय तथ्य है कि जहा स्वामी 
अर्सियेश जी का साथ इन झ्रान्वोलन 


में प्रन्ध किसी प्रमुख भागे जनया 
समाज ने नही दिया था, बही दूसरी 
ओर मैं स्वय एक भ्रायं समाज प्रअमेर 
मे इसमे बढ-लदढकर भाव निया 
आ । यही नही उदयपुर से साथढारा 
की पदयात्रा मे भजमेर झाय॑ समाज 
का एक 60 सदस्यीय जत्या भी 
हप्मिसित हुप्रा था। 

स्वामी सम्तिवेश जो के हरिजन 
मसदिर प्रवेश के प्रयम अयास्र के 
असफल हो जाने के काद राजस्थम 
सरकार द्वारा 0 भगस्त को ओनाब 
मदिर मे तुलसी डोशा, कडो वेकर 
के हरिजनो को प्रवेश श्सिकर ऋूटा 
श्रेय लेने का भ्सफल प्रवास किया 
मबा | इसके बाद इल्‍ल ही में 3 
प्रक्टूदर यो स्वामी प्रस्तिवेश जो 
डरा हरिजनी को करत मदिर म 
उबेश काने के इितीय प्रयास के ब्यक्तित स्यसे लाना 7 रूटफ्र कंशने के ह्वितीय प्रयास के 


निदेशक दसाजत्रेय आर्य 


समय किस तरह की दुखद घटना 
चटी, इससे भाप परिचित ही हैं। 
राजस्थान उच्च न्‍्थायालय के स्पष्ट 
आदेश के बावजूद हरिजन मदिर में 
प्रवेश नही कर सके भोर यहां नहीं 
उनकी क्ट्टरपथी श्रातनकारी तत्यो 
द्वारा पुलिस की उपस्थिति में ही 
जमकर पिटाई की गई । 

मैं यह पहले ही लिख चुका ८ 
५ इस मदिर प्रवेग के झान्दोलन मं 
जहा एक झोर स्वामी प्रग्निवेश जी 
को कट्टरपथी हिन्दुओ का कोप- 
आजन बनना पढ़ा यही दूसरी झोर 
उऊ है भनेक प्राय समाजिया के बिरोध 
का भी सामना करना पढ़ा। उक्त 
ध्रा्य समाजी महानुभावों का तक 
था, क्योकि भा समाज मूततिपूजा 
क्या सिद्धान्त बिरोधों हैं भ्रतएनं 
स्वामी प्र्निकेश का हरिजनो को 
सदिर प्रवेश गराने वा कदस प्राय 
सप्ाज व ऋषि दयानस्द के मन्तभ्या 
के बिसद्ध है। यहा यह तथ्य भी 
बिशेष उल्लेखनीय है कि कट्टस्पथी 
हिन्दुआं न सदिर प्रवेश के इस 
आास्दोसन वा जो बिरोध किया 
उसनमा भी यहो पभाधार था कि 
स्थार्म' अग्नवेश जी एक आये 
समाजी हैं भौर मूति पूजा क॑ विशघी 


हैं। इसीलिय उन्हे मदिर प्रवेश के 
आन्दोलन कय नेतृत्व करने का बोई 


सकि भधिकार नहीं है । 


समानाधिकार के सिए सथर्ष 
अजमर धार्य समाज ब मैंने 
स्यक्तिसत रूप से स्वामी भ्रस्निवेश जो 


अघान सम्पादक रासासिह 


के “महिर प्रवेश” के उफ्स धान्दोलन 
सहयोग मे दिया था इसीलिये अनेक 
प्रबुद्ध भ्रायबनो द्वारा मुम इस सबध 
मे पत्र प्राप्त हुए और प्रभी तक 
प्राप्त हो रहे है। यद्यपि कुछ चुने 
हुए पत्रों का उत्तर मैं “झार्य पुन- 
गठन! के गल अको में व व्यक्तिमस 
रूप से भी ये चुका # फिर भी 
प्राप्त प्रतिक्याओं को देखते हुए 
मदिर प्रवेश के इस प्रान्दोलन से 
जुड़ सम्पूर्ण सबाला वी समीक्षा 
करना आवश्यक समपता ; ) 
एक बात जो मैं श्रपन इृव सखो 
में भी लिख चुका , उसे फिर 
स्पष्ट किये दता हू कि स्थामी झग्नि- 
बेश जी हरिजनो दो मन्दिर मे मूति- 
पूजा क्‍रान क॑ लिगे प्रवेश नहीं 
दिला रहे थ प्रपित बे हरिजनों को 
समाता धिकार दिलान क प्रश्न पर 
सचर्थ कर रहे थे और रहो वह 
का खा था कि जियमे प्रजमर प्राय 
समाज ब स्वयमैंन दस सघष मे 
उनका साथ दिखा । इसके साथ यह 
भी सुबिदित तथ्य हू कि स्वामता 
अग्निवेश जी स्वय मूर्जिपुजा करन 
के लिये मर में प्रवेश नटो कर 
रहे थे + 
आयंजनो का विरोध 
मन्दिर प्रवेश के विरोधी प्रायं- 

हुनो या बहना हें कि यदि हम 
हुरिजनो को मति प्रुजा के गड पौरा- 
णिक हिन्दुप्नो के मच्दिशे मे प्रवेज करा 
भी दें तो हससे उनता का कोई भला 
होने वाल्त नहीं है। इसीलिय हमे 
सम्पादक वीरेन्द्र कुमार आर्य 


इस्जिनों को उक्त सूर्ति पूजजा के 
मन्दिरा में प्रवेश दिलाने के लिये 
पस्श्रिम व प्रयास करने क स्थान पर 
उन्हे भाय समाज में लाने का प्रवास 
करना चाहिये जहा किसी प्रकार 
का जातीय भेदभाव प्रवेश देनैम 
नहीं जिया जाता हैं। मैं स्वय भी 
श्रायजनों के उक्त सुमाव से सहमत 
४५ लेक्नि फिर भी यह मानता 
कि स्वामी भ्रग्लिविश जी के मन्दिर 
प्रवेश के भान्दोलत से भाय समाज 
को प्रकारान्तर से लाभ ही फच्ा 
है। नायद्वारा के श्रीनाथ मन्दिग्स 
अवेश के तिये गए हरिजनो के माथ 
3 भक्टूबर को कट्टरपणिया ने जौ 
ब्यवह्वार किया है ब्ससे हरिजना के 
मन मे कट्टरपंथी पीराछिफ समाज 
के प्रति घुणा अ्रवश्य पैदा होगी। 
इस्रीसिये प्राय समाज के सामन यह 
एक स्वरा ्गसर है कि वह परि- 
स्थिति का लाभ उठाये भौर हरिजना। 
यो ब्रप्चिक से भधिक श्राय समाज के 
पिक्ट लाते का जोरदार भ्रभियान 
चलाएं। स्वामी भम्निवश जी के 
आन्दोलन के कारश प्राज हरिजण 
के मन मे प्राय समान के प्रद्धि मेत्रो- 
आब ह। 
मूति पूजा का अभिक्षाप' 

प्राय जन' को चाहिए कि वे 
हरिजना को मूर्ति पूजा बी हानिया 
मे भ्वगत बराह6 भौर उन्हे बताए 
सिपौराणिक युग म श्रा म्मे हैंड 
घूति पूजा और उनमे भ्रनक हानिजा 
वा ही हिन्दुप्ना और परिण्णम स्वरूप 
आ-त को पतन के मास वर ता खड़ा 
करन का श्रेय प्राप्त है । देवी दब- 


(शेष पृष्ठ 3 पर। 


22 मिल 
ही कार्या 200 


9 आम पुनगठन 30 सितम्बर 988 





सम्पादकीय- 


“लगी चमन में है जाय भारी, 
उसे बुद्माथों तो हम थी नानें।" 


आ. जगत क सुप्रसिद्ध भजनापदेशक स्व कविवर प॑ प्रवाश- 
चद्रजों कबिर नजी क ढ्वारा रचित एक देश भक्ति पृण रचना का य 
पकितिण मुझ भराज भा अत्य न सटीक ब्रतीत हाती है । 

प्राज देश प्रौर घ्म भयावह स्थिति स गुजर रह है। स्मायपराय 
शता इसनी प्रबल हा चुकी हे कि क्मि क। भी देश, घम और समाज 
का चिन्त्रा नहीं उनको इष्टि में ता-- 


देश पड़ चुल्ह मं, राष्ट्र जाय भाड़ में । 
खलन शिकार सभी कुथिया की प्राड में । 


आज हर न्यक्ति यत-केन प्रकारेश [विकडम लगाकर मसाथ हो का 
दमहिलाऊ कुना बनना चाइता है भ्रथवा भ्रथ लाभ प्रवत्ति का शिकार 
हाकर पंसे बनान को ही स्वस्व मान जंठा है । 
पहल त्यागी सपस्की सेवाभावी ब्रादर्शों क प्रति निष्ठावात स्वय 
कर उठाकर भा समाज झ्रौर राष्ट की सेव करन वाल अ्यक्तियाबी 
मान प्रतिष्ठा होती था परन्तु श्राज गलिया म आवारागर्दी करने वाले 
छाकर राजनीति मे घुस बेठकर सत्ताधोशी की जय जयकार करत हुए 
जन प्रतिनिधि बन बेट है जिनका उनके पास पड़ोस याले भा नहीं 
मानत और इतर समाज सवा के खत्र मेतो भेड का खाते श्रोढ भडिय 
वत्ति वाल प्रवेश कर गये हैं जिन्हाने व्यवसामा मक बढ्धि बनाकर 
अपनः दुकान सजा टी है | खून देने व|ले मजनू सब पीछ रह गये भ्रौर 
उनके स्थान पर द्रघ पोन वाल मजनब आग झा गय है। जिनके विय 
एक रचनाकार न कहा है-- 
उनके तुरब्बत पर एक टिया नहीं 
जिनके खू से जले थ बिराग बतन । 
आज ”मकत है उनक मकबर 
जो बचत थ शहारा का कक्‍्फ्ताताँ 
इसालिय हमार शास्त्रा में कहा गया है कि 
* प्रपूज्या यंत्र पूज्यन्त पृज्याना तु न्यतिक्रम । 
ज्राणि तत्र॒ बतत दभित्र मरणें भय ॥ 


बीमार मानसिकता 


राजस्थान के बयाना क्षत्र क॑ काग्रेसी विधयक ब्रजेंद्र सिह क 
परिवार में नवजात कन्याक्नों की हत्याए किये जाने की प्रस्परा का 
मामला इन दिनो सुक्षियों मं है। कन्या हत्या के इस प्रकरण को लेकर 
प्रतिदिन समाचार-पत्रो म रपट प्रकाशित हा रही हैं। गत दिनो राज्य 
विधान सभा म भा इस्त मामले को लेकर जोरदार बहस हुई। प्रतिवादी 
ब्रजद्रसिह इस बात से पूरी तरह से इकार करते है कि उसके परिवार 
म क याभो का हत्या की जाती है। उतका कहता है कि उनके परिवार 
मे भ्रभा तक जब किसी कया ने जम ही नही लिएा तो फ्रि उनकी 


अर्थात जो प्रादर-मान सम्मान के पात्र नहीं हैं उत्छो तो आदर 
दिया जाता है धोर बास्तबिंकर यूजा के पात्र है उतका तिरस्कार दिया 
जाता है। वह्ा तीन बस्तुए सदेष भ्याप्त रहती है--धोर भकाल, बाढ़, 
मृत्यु एव भय का वाताबरण । कहने की प्रावश्यकता नहीं कि 
श्राज हम किस स्थिति स गुजर रहे है । 
इसलिये इस जमन मे जलता हुए ईर्ष्या विद्वष, अ्रध्टाकर 
रिश्ववजोरी,. बेईमानी पग्रकमष्यता स्वाथपरस्ता मुल्यहीनता 
विश्वासधात एवं हरामख्ारी सभा पभ्रग्ति को बुरूप्त के खिये झाय॑ 
समाज भौर महथि दयानसत के सिपाहिया को तथा अन्य दक्ष भक्त 
सरूठना वा रढ़ता के साथ आये भावर करना होह[--- 
* मजा दो माँत की 
जो वतन के साथ चास कर। 
यह सर जमीन नहीं 
ऐसे बदचलन के लिय॥ 


देश का पौराणिक जगत शक्ति को इन दिनो आराधना के नस 
पर नवरात्रि के बत को पालना कर रहा है रामलीसाआओं क॑ मेलो के 
शराक हो रहा है और फिर विजयदशमोी (दशहरा) का पाधन प्रथ 
मनायेगा पर तु वास्तबिंक शक्ति की प्रधारणा तो देश के प्रत्येक नागरिक 
के शारारक मानसिक एवं बौद्धिक विकास द्वारा सभव हागो। हमे 
व्यायाम एक योगाम्यासम कर क्मपौथ पर अग्रसर हाफ्र शक्ति संम्प न 
बनना हागा सभी राब्ट घम धौर समाज वोौर भोग्या बसुच्धरा के 
सपन । साकार करते हुए समाज को दुबलताभ्रा रूपो प्रासुरी कक्तियो 
रावणा भौर झुम्भवरएोों पर बिजय पा सकते । अन्यथा कोर बुतल 
पू क दिये और तमाशा देख लिया ता फिर हो गया रास्त का कल्याण । 
बहून हो चुका भ्रब हन सब को इतिश्री करना होगी। 
झाझो हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें-- 

“प्र०' करत हैं सम्कृति को 

ज्ञाम नहीं होटे दंगे 

बोर शहीदा की निशाना 

बदताम नही होते देंगे 

जब तक रग म एक्बुलट भ 

मम लटू का वाकी है 

भारत की प्राजादी का हम 

नीलाम नहीं होने दम । -रासासिह 


परन्तु भल ही विधायक ब्रजन्द्रसिह कुझ भी वह समाचार पत्रा 
की रपटा में दिए प्रमाण के भाधार पर उनके परिवार पर लग भा राप 
में काफी सच्चाई नजर प्राती हैं । वेसे व इस मामले मे दोषों है था नहीं 
इसका निणय करना ता न्याव तत्र के ब्राधान है । 

अजेन्द्रसिह परियार पर लग कस्या हत्या के प्रारोप ने यहू मिद्ध 
कर दिया है कि प्रभी तक भारतौय समाज अपने को रूढावादी भौर 
दक्ियादुसी विचार धारा की कैद से मुक्त नहीं कर पाया है; कन्या 
जन्म का भ्रपनी प्रतिष्ठा हानि स जोड़ने वाता को झाज के युग से 
मानसिक रूप स द्विवालिश हान का प्रमाश-पत्र दिया जा सकता है । 


हू या का प्रश्न है! कहा उठता है । $०282 
फिछले दिना हिंदी क प्रल्यात ढे ( प्रमिताभ और प्रजिताभ ) को 
काव श्रा हरिवशराय बच्चन की प्र-/ उपबदरन्म कुग्मत.. उन्होन एसी प्ररणा दी थी या 


आत्म कया क्‍या भूए क्‍्यायाद को ता श्रपृश्यता भौर जातिवाद का 
करू पतन को समाप्ति म॑ बडी मदद मिलेगी। 
मिला । इसमे श्षा बच्चत न जातिवाद, के लिखते है कि मैं जब प्राध्या- 


3 कपल पा; मे पपने पक था तो अपन विद्याथिया का जातीय 


श्री बच्चन लिखत है कि यदि उपनामो का प्रयाग न करने के जिए 
हम जातीय उपनामों का प्रयाग से प्ररणा दिया करता बा। 


का प्रयोग न करने की श्रषत विद्या 
थियी को प्ररुणा देने का ढा बच्खन करी है। सा यदि उन्हे प्रस्‍्णा दी 


का काम सराहनीय कहा जाएगा । परन्तु 


हमारी समभ में य॑ नहीं धरा रहा > बोरेसा आर्य 
हैं कि भपने दोनो नौनिद्ाबो 


निश्चित रूप से जातीय उपनामा सही । क्योंकि डा बच्चन क अनुसार 
ही उनके दोना पुज बढ हू प्राज्ञा" 


जाती तो ग्रपने ताम क साथ वच्चन 
कभी न लगाते । 


उँ 


बह 





आर्य समाज के--- 
[भेष पृष्ठ एक का) 

तामों के मन्दिरो ने न केवल मूति- 
भजन इस्लाम के आक्रमणा को 
निमन्त्रित किया कक उनसे मम्ब- 
गिधिल अधविश्वासो और काल्पनिक 
अमत्कारों ने इन झात्रमणकारियों 
की विजय को भी सुतरिश्चित कर 
दिया । मश॒रा, काशी भौर भन्‍्त में 
सोमनाथ की इस तथाकबित अम- 
स्कारी मूर्तियों के टुकड़ों करने वाले 
बजनी को मन्दिरों मे सचित प्रपार 
घनराध्ि तो मिली ही साथ म उसके 
मुद्ठी भर सहधमियों को 33 करोड 
देबी देवताशो के इस विशाल देश 
पर सादिया तक राज्य करने का बर- 
डान भी मिसा) सभवत वेदो के 
एक मात्र निराकार ईश्बर के सक्डो 
साकार प्रतिस्पर्धी बनाकर उनकी 
अमेक कृत बिकृत मूर्तियों द्वारा ईश्बर 
मा उपद्वास करने का ही हमारे देश- 
वामियों को यह घोर दड़ मिला भौर 
साथ ही अपने इन नादान भमतो 
की नास्तिगता सिद्ध करने बाले भात्र- 


मशकारिया वो राज्य सम्पत्ति का 
पुरस्कार भी प्राप्त हुआ । 


पौराणिक हिन्दुओे। के मन्दिर 
मैं प्रवश् पाकर मूततियूजा करने के 
इच्छुक हरिजनों को यह समभ लेता 
चाहिए कि मूर्ति पृजा मे मात्र 
हानिया ही हानिया हैं, लाभ कुछ भी 
नहीं है। मूर्ति पूजा के गढ़ हिन्दुन्नो 
के मन्दिर भ्रतीत मे भी देश धर्म के 
पतन में सहायक रह हैं भौर भाज 
भी हैं। भ्राज भी ये मन्दिर तथा- 
कथित सबर्टा वर्य की; स्वार्थ पति 
एब जन रूधारण म॑ अधबिश्यास 
फुसाने तथा आपसी बंमनस्थता के 
भाव उत्पस्त गरने के केन्द्र बने हुए 
हैं। भतेक मन्दिरों मे दबदासियो 
पुजारिनों की कुसंगति बा कारण 
व्यभिन्नार फंल रहा है । 

डढ़ीबादी हिन्दुशो क्‌ मूर्ति में 
विद्यमान भगवान (?) कितने शक्ति- 
जाभी हैं, इसका पत्ता सब लगा था, 
जब मजनो दोमवाय के भन्विर को 
लूट कर से गया या। श्राज भी 
प्रतिदिन किसी न कियी तथाकथित 
भगवान (मूर्ति) की घोरो ड्वारा 
दुर्दभा की जाती ही रहती है। इसी 
संदर्भ में मैं पिछेसे दिनो दूरदशन 
पर दिखाए गए धाराबाहिक हिमा- 
सथ दक्षता भा उद्धरण देने के 
लोभ का सबरण नहीं कर था रहा 


£ । इस धाराबाहिक के एक भाग 
में दिखाया ग्रषा कि साने के भगवान 
का कुछ कोर बड़ी बेददी से उश्चाड- 
कर ले गए धौर भगवान प्रपन 
अच्चाब में कुछ भी न कर सके। 
पुजारी महाशय बाद में पता चसने 
पर भगवान की बरामदयी कराने 
हेतु पुलिस के पाम रोते हुए 
यह चिल्लाते हुए कि भगवान चोरी 
हो गए, प्राथंना पत्र लेकर परुचे। 
मूर्ति पूजजो के भगवान का इससे 
अधिक निरादर पभौर क्या हो सकता 
हे ? मगर प्रफमोस, किशी भी सुतरि 
पूजा के समर्थक ने दूरदर्शन के निदे- 
शक से बिरोध प्रकट नही कया कि 
झ्राप हमारे भगवान की ऐसी दू्दशा 
ने दिखाए ! आखिर बे लाय 
वास्तविकता को भनद्ेखों कर भी 
कसे सकते हैं 
आय उपताम रूगाए 

निश्चित रूप से हरिजनों को 
आ्राय समाज मे प्राने से हिन्दू समाज 
मे फैली उप्माछ्युत की बीमारो से 
“एटकारा मिलेगा। आय समाज 
जन्मता जाति ने मालकर कम से 
जाति का निर्धारण करता है। रेसे 
धन व्यक्तियों के नाम गिनाये जा 
सकते हें जो कि जन्म से हरिजन 
होते हुए भी भाय समाज द्वारा 
उनके कर्मों क अनुसार ब्राह्मण की 
उपाधि स॑ विभूषित किये गय। 
आाय॑ जता मे जन्मना जातौयता या 
कई भी चिह्न शेष न रहे श्लौर सवमे 
समानता का भाव जाग्रत हो, इसके 
लिये प्रावश्यक है कि सभा प्राय जन 
अपने नामो के साथ कोई जातीय 
डपनाम न लगाकर उसके स्थान पर 
प्राय लगाये । 

हरिजनो को भो नाम के साथ 
“झाय' ” उपनाम का ही प्रयोग 
करना चाहिये। इस सबंध में वे 
मिश्चिन्त रहें, “ध्राय'” उपनाम का 
प्रयोग करने से उन्हे भारक्षण शब्रादि 
बी सुविधा से वचित नहीं किया जा 
सकता । यह भी खेद का विषय हैं 
कि कुछ अ्रदुंद्ध झभायजन भी, जो 
कि सबण जाति से सबध रखते हैं, 
झपने जातीश हपनामों का प्रयोग 
करते हैं। जब कि सा्वदेशिक सभा 
भी एक प्रस्ताव पारित कर सभी 
आझ्रायंजनों को जातीय उपनामों के 
स्थान पर भाय॑ उपनाम का प्रयोग 
करने का स्पष्ट रिदेश् दे चुकी है । 


हरिजनो में भो छमाछस 
यह उल्लेखनीय है कि जन 


साधारण में एक प्ानि भी प्रचलित 
है कि मात्र हरिजन एवं जाट भादि 
जाति के लोग ही अपने भाम के 
साथ “भाग! उपनाम का प्रयोग गरते 
हैं। जब कि सत्यता तो यह है कि 
इनके भतिरिक्त भी जम्मना ब्राह्मण 
जैसी उच्च मर्ण जाति से सबंध 
रखने वाले मेरे जैसे व्यक्ति भी आय 
उपनाम का प्रयाग करते हैं। हमारे 
तथाकथित जन्मना सवर्ण जाति के 
झाया जनो को सगबं, समाज हिंते म 
अपने जातीय उपनामा को तिलाजलि 
देकर भाय उपनाम का प्रवीण 


5 अ्रक्टूबर 988 





आरम्भ कर देना चाहिये। तभी 
हस्जिन उन से प्रेरणा ले सकेंगे । 

यह भी एक झट झ्त्य है कि 
स्वय हरिजनों में भी उुप्माछृत कम 
गही है। ऐसी एक दुखद घटना ता 
स्वय मेरे सामने ही कुछ वर्षों पृ 
घटी, जब दयानस्द कालेज के निर्माण 
कार्य में लगे कुछ हरिजन अमिकरो ने 
दूसरे हरिजन श्रमिकों के पानी पीने 
के बतंस से पानी पीने से इसपर कर 
दिया था, कि वे उनसे उच्च जाति 
से सवध रखते हैं। भतएवं हरिजनो 
का म्वप्रथम यह कर्तव्य बनता है 
कि के अपने घर मे भी समानता का 
बातावरण बनाए । 


लेख 





स्वामी दयानन्द और ॥857 


--डा० भवानौरारू भारतोब-- 
]4 अगस्त के सावदेशिक मे पिलामी के श्री यादराम झ्राय का एक 
* ]857 के स्वतन्त्रता सब्भाम में मह॒दि दयानन्द ने भाग लिया था। 


मीदंक छपा है। इसम उन्होने महापद्तित राषटृल साक्रयायन के लेख के 
प्राधार जो बाते भ्रस्तुत की हैं मैं उन्हें बिन्दुसार लिख रह हूं । पाठक इसे 
पढ़कर स्वय निष्कष निकाल छें क्यो कि राहुल जो के इन क्थनों से लेख 
क॑ शीवक की पुष्टि होती है या नही । राहुल जी का क्यन निम्न प्रकार हे 


े # ६ कक 


स्वामी दयानन्द का जन्म 824 मे हुप्ना । 

सदर के समय वे पूरा युवा थे । 

नाता साहब से उनकी भेंट बिढूर भे हुई थो । 

नाना साहब के महल के समीप एक गुम्कुल था । 

उस गुरुकुल में नाना साहब, तात्या टोप तथा रानी लक्ष्मीबाद भ्रादि 
विद्याथी रुप म रह 'हे थे । 


6 पशवा बाजी राव अग्न॑ जो से झपना खोया राज्य वापस लना चाहत थ। 


ऋषि दयानन्द थो पणवा का यह प्रयास धच्छा लगा था । 


8 स्वामों दवानन्द ने भी भारत को विदेशा सत्ता स मुक्त करान की 


प्रतिज्ञा बी थी । 
9 स्वामीजी ने 857 के बिद्रोह को विफ्ल हाते हुए दखा। 

0 उन्होंने यह भी देखा कि 857 में किये गये हिन्द मुस्तिम एकता 
क प्रयासों को दिल्‍ली के मुल्लाओ ने क्सि प्रकार विफल कर दिया है । 

. कृषि दपानन्द सच्चाई से मु ह मोदने वाले नही थे । 

]2 उनकी घारग्गा बनौ कि नाना सम्प्रदायों मे विभकत, विभिस्त पूजा- 
पद्धतियों को स्वीकार करने वाला हिन्दू समाज सदा पददलित ही 
>हंगा। 

3. उन्होंने समम्त भारतवासियां को एक सूत्र म॒ करने के लिए एक 
ईश्वर, एक झास्त्र वेद तथा श्राय जाति का नारा दिया । 

]4 इसी हतु उन्हाने झार्य समाज की स्थापना की । 

॥$ई 


स्वामी दयानन्द के तवों के समक्ष मुल्ला-मोवबी, पण्डित भौर पादरो 
सभी मौत हो गये । 
राहुलजी क॑ लेख का यही साराश है जो उपयु कस 5 बिन्दुभ' में 


श्रेणी बद्ध क्या गया है । प्रत्र पठक स्वय सोचे नि इसमे कया स्वामीजी 
की ।857 के काण्ड में तिप्त होने की कोई ध्वनि निकलती है। श्री याद- 


राम 


ने तो इससे यही निष्कं निकाल। है कि स्वामीजी ने ।857 क 


स्वत॒त्त्रता संग्राम में झवश्य भाग जिया था। किन्‍्तु उक्त ।5 विन्दुआ से 
तो इस क्यन की पुष्टि नहीं हाती । तथापि श्री याहराम के हम आभारो 
हैं क्योकि उन्होंने श्रार्या बिद्वत मण्डल से आलोच्य बिफ्य पर झागे 


(शेष प्र्ठ चार पर) 





थद। 
न हा प्र ॥ 


< श्रकटबर 988 
। बाल सदन का छध्ववा वार्षिक अधिवेशन 
एवं शिवचिन सम्पन्न 

बाल कायाज क कत्र म॑ विगत 93 क्यों से सेवारत तथा ध्रनाथ 
एज विरध्षि जालक वश्लकाझा वा 7 चत पोषण एव शिक्षित टीहित 
करने का प्ररिद्ध स्त्रर सवा सस्चा दयान”6 बाल सदन का साधारण सभा 
जा बराधिक अध्विजन एक निर्वाचन बियत रवियार ल्निक 9 0 865 
को प्रध + ओ दत्तात्रय ज प्राय वी झ्रस्यक्षता में सच सस्मति स सम्पन 
हुल्ला इससे लगभग 3 लाख का ठाधिक झ्रय -यय बा विवरण नया 
30 बालक बालिकाप्मा के भोजन शिक्षा प्रशिश्वण झट सम्बधधी 
बाबित काय विवर्ण प्रस्तत होकर सव सम्मति स स्वीकृत हुआ । 
श्रागामा स्ज्न क॑ लिये प्रबध् सभिति के 7 व्िक्रा निम्त प्रकार 
से निर्दाचित हए 
सब क्री दगात्रय आय -- अ्रघान करा कृष्णाञ वाले वरिष्ठ उप 
प्रछान श्री रासमिह -- उप प्रधान आ देवदत्ा सनेआ -- सत्रा श्री 
बेदरत भाय -- »'वस्‍्थापक श्रा जी एल जोशी -- कोयाहयश्व 
इनके अतिरिक्त 6 असारव सदस्य सन ये श्वा भाचाय गोवन्द 
सिह एज कऐे शिकषचस्द्र सिंह विशेष भ्र्मजित सदस्य चुमे मस्त । >्मफी 


>प्रकाश ग्रन्थ माला-५१ -भा 


प्‌ प्रमक समलल्‍लास पर स्वतत्र टैक्ट | 


बैज्बा एक नाम भनेक 9 सस्‍्वग भौर नरक वह्ढा है ? 
आरश माता पिता 0 चौके वह म धम नहीं है 
शिक्षा और चरित्र निर्माण १। हिन्दू धम का निबलता 
गहस्थाअभ्रम का मह व ) बौद्ध भोर जन मत 
सायासा कौन और क्से है 43 बंद और ईसाई मत 
राय ग्यक्स्थ 44 इस्लाम श्लौर कल्कि श्रम 
7 ईश्वर औरयवे 8 जगत का उपक्ति ।5 सयका श्रथ तया प्रक्श 
विज्षेध--स» ट कट भार्य जयत के चाटी क विद्वाना के हारा लिखत 
हैं एव ब्र बमाल फा सम्पादम अर्स समाज झजमर के प्रधान प्रो सत्ता 
अयगजा भाण कर क्या है प्र यमाला के पूर सट 7ा साय ४/ रुपये है 
शैष पृष्ठ भीन का) 
स्वामी वयानन्द और न 
साचन के लिय कहा है यहा म श्री धाय स यह निवदन कर दू कि, 
स्वासी ट्यातद का कलक्सा म तकालान गवणर जनरल ब्राड़ नाथग्र क 
से तथाकथित भट झभी इतिहास स प्रष्ट नहीं झे पाई है। अम्बाला के 
स्व मान अलखधघारा द्वारा फलाया बड़ अकाछझ य्षपि लागो का जवान 
ओर वाणा पर तो चढ़ गया ह क़िस्तु उसकी सबता का भनुसधान 
करने का साइस किसा माई के लल ने ज्ज्जी तक गही दिखाया है। 


हम उस दिन की प्रतीक्ष मे हैं जब कि झांगँ समाज के इतिहासकार 
उक्त छटना का पुष्टि भारतीय बक्यर जनरला क पुराने अभिलेखो 
था टिलली एव रूदन स्थित पुरात कक समझी के क्राधार पर करेंगे। 
सरा अपना इन समस्याझो पर काई पूर्वाप्रहपूण इृष्डिकोथ नहीं है। 
अमाणाध्रारित भौर त्रमाशपुष्ट तथ्यां को स्वोक्‍ार करने मे कोइ सकोच 


श्रीमली प्रेमक्‍क्ली दिवंगत 


अजमेर । प्राय समाज क प्रधान को अपनी सानी को अस्थिया हरि 
आचाय टतायपाय की शम द्वार ले जाने क लिए अजमेर भेजा 
पानी की माताजी श्र मन प्रमक्‍्ता तो झाचाय हत्तात्रय भाय व उनकी 
का 6 भ्रक्टबर 988 को 90 वध घसम पत्नी न उनके श्रम समाजा 
की अ्रवस्था म निधन हो गया 2िचारों का हबाला देते हृए एसा 


स्वर्गीया श्रीमती प्रमक्‍त जज 

प्राय विचारा की एक विदुख्से महिला हि हाते तिया भौर स्वरीया का 

के यह कारण रहा कि जब उतकी इच्छानसार वतनक भस्मावश्ष किसी 
लत म॑ विसजित कर दिय । 


दसरी प्रत्रो और झाचाय टत्तात्रय 
अजमेर झाय समाज ने आमती 


जीभाय क पीत की बहन जा 
कि एक 7 कु सनिक अधिकारी *ी भ्रमवती के तिधन पर शोक ब्वक्त 


पता हैं नभपने सनाधिकारी पुत्र क्थाहै || है हैं न भपने सनाधिकारी पुत्र किया है 





का एज +े ५ के >> 
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वैदिक धर्म की सार्वभौमिकता 
घर 
जोध ग्रन्ध की योजना 


चफानम्द स्नातकोत्तर महाविद्यासय भजसमेर में राज्य सरकार तथा 
विश्वविद्यालय ढारः स्वीछुत दय्ान द शोध पीठ का और से एक ऐसे 
अधिकृत ब्रम्क का प्रकाक्चन करत का विश्थय किया गमा है जिसमें वदिक 
धम की सावमोौधिषता शिड की जा सके. इस इब्टि य ऋषि त्वाबल 
द्वारा प्रशिफाल्नि बदिक धम श्लौर प्राय समाज के सिद्ध सत्रों का समन 


करने वासें उन सब उद्धरण जिचारा श्लौर सायताघा का समावेश किया 
जायगा जो भय धर्मों कौ धांमिक पुस्तकों घौर ठसके श्रगुवानी विज्ञनो 


हारा लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए एकेश्वरबाद के समणन धौर 
मूर्ति पूजा के विरुद्ध इस्लाम कबीर तथा नागक शौर तेशाप्वी जैन 
सम्प्रटाय का मास्यताए । इसी प्रकार जा पात छुब्ाशृत के बिदड 
तथा सामाजिक एकसा गझ्ार सेवा के सध्यधत में उपरोक्त तथा ईसाई 
श्रम के छिचारो का समावश करने की याजना है ब्रण मे प्रकािह 
किय जाने वाल विदंतारेरी निबधो और सैशो कः लिए उचित प्रशरेता- 
बिक झौर पारिश्रसिक लेने के। भा निश्चय किसा यथा है । जो जिंदान 
इस काय में ब्रहयोम दे सक ये कृपया श्रो दत्तात्रम घाय निवेशक दमा» 
शोयपीठ दयान द कानेज भ्रजमेर से ध्ल्पक करन को कदर कर 


पत्र और जिज्ञार 


जाप नेतृत्व करें 


आदरणीय भर चा« जो 
सादर नमस्त 30 सितम्ब + आय पुत्रयठन में स्वामा 


आर नवश जी की पद ”ा्ना के सम्बंध मे आ अस्वाप्रसाद शर्मा एव 
श्री हुआ क पत्र शोर झपक उत्तर फ शव परह्ष हरिजन अनेक का 
मामला झौर भी आग बट सय * जमा ४ स्वासा प्स्निवेश वा श्ापन 
इस पदयात्रा भ पूरा सहयोग टिया एवं हरिजना का समानाछ्षिषदकरो 
सिलान या एक प्रयास किया परन्तु 2 अक्त्बर का फिर स्वाम पक्ष 
से नाषद्व रा माँ टर से प्रवश का प्रयन क्‍या लेकिन इस ि द्‌ 
भी झ्ाथ समाज का नाम नह था। उहान आय समाज के नाम कि 
पट्यात्रा कर झाय समाज का सहपाग प्र्त कर लिया और भव उसमे» 
से दलित मुक्ति सोचा नाम का नया सदन जोउनको मानवाधिकार*ै/, 
सलाम पर विदेशी पसा दिसाने मे सहायक हो सके पदा कर लिया 
स्वामी अस्निनेश जो बहुत बड़ों साजिश कर रहे हैं । 

उसका विदेशी चक्षयअकारों ताकता से श्रमझोता लब्त्ता है। 
क्योकि सता प्रथा विरोधी ल्सलि। से दिवराला पत्यात्रा भी उन्होंने 
झाय समाज के नाम से की भौर उसम से महिला मुक्ति सार्चा कैद 
कर लिपा ईसाई मिशन के बढ बड़ चर्चों मं झाते हैं। उससे सहाभता 
सेते हैं । भ्रनेफो क्देशी सस्यकाव थी ०५ आधिक ब्रह्मयता करती है। 
इस सक्षणा से इन पर सम्देह स्वाज्ाजिक है भ्रम्यया अथ पुन नाचढरा में 
यह वाटक करते को क्या झक्‍क्यकता की ? सभातार पत्रों में जो फ्रोटो 
आते हैं उनमें कोई यहीं कर हुरिजत गहीं था । एक कीसाश सत्याकी आाहाच 
भौर तीन उनके बन्सुआ सजदूर जिसकों के ध्पनसे ही समठते बन्छुओ मुक्ति 
मोर्चा मं व धक बनाये हुए हैं नजर आते हैं । 

इसलिए झग्निकेश जक्ने व्यक्ति से झाय समाज को साच्रधान रहना 
आहिये भौर झाप जसे विवेकश ले का निणय तो प्रवश्य ब्वियार पूष हो 
आप पुन विचार कर + 

आय समाज क नता प्रवक््य भ्रव किसी भी ऐसे झत्याचार भ्रवाय 
पर खुलकर सामने नही भाते श्राप स्वय अ्रंज सेतृव॑ सम्भाल | 

आय पुनवठन से श्राय समाज को इकट्ठा होने की प्ररणा मित्रती 
है। इसका प्रयास मराहमीय है. शुभशामनाओों सहित -- 

अेदप्रकाश विद्रोझ 
बज्ोवर माकट रेवाज़ी 





श्री रतनलाल गरम द्वारा ओ धाय परिस्ट्स भ्रंजमेर क लिए सकक्‍तेना प्रिट्स भ्रजमेर से मुद्रित कराकर प्रकाशक रासाक्िह ने भाय समाज भवन 
केसरपज अजमेर से प्रकाशित किया 


जद हैः संसश्त प्र्म का मूच है । 
सर्व को अहरत करने भोर मसत्य 
के छोडुवे में सवेदा उच्चत रहता 
आाहिए--महुदि दयानन्द 


दयानस्दाब्द 
सृष्टि सम्वसू * 972949088 


363 





अक 20 पं स-43338|84 व 


शहाबुद्दीन 


है. नि 
ज &/५| 





पाक्षिक पत्र 
"आर्य हमारा नाम है, वेव हमारा धर्म । 
ओका्‌ हमारा वेव है, सत्य हमारा कर्म ॥" 


चर 4 रविवार, 30 अक्टूबर 988 अभय मित्रादभगम्‌ अमित्रादभय ज्ञातादअय फ्येक्षात्‌। 


अभय चक्तमभय दिवान सर्वो आजा भम्‌ मित्र भवन्तु ॥। 


क ०! ५-४ ५4६ १२८ 
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सकल जगत्‌ को श्राय॑ बनाए 
हमारा" उवृदेश्य * 

सम्राज की वर्तमान एय 
भविष्य मैं पैदा होने वामी 
समस्याओं को दृष्टिगल 
रखते हुए आर्य समाज 


का पुनर्गठन करना है । 


कारलतिक कू 6 सबत २०45 


वाधिक म्‌ १5/-, एक प्रति 60 पेसे 
वशा0०4ाए2-वाएए5.. >च्याटान्वाट्र००घाइुक 


०-न्‍ब एप: 


द्वारा हाल के भयंकर मारक 


भाषण अभियान को रोकने की तुरन्त 


अहाबुद्दीम के हाल के आवजों 
से अतीय द्ोता है कि ने किस छल 
गूर्णे युक्तियी से, जो देश को बरस 
में ले जाने वाणी हैं देश वो विबटन 
की प्रोर ले जाने को उद्यत हो रहे 
हैं। इत सब बातों को यभाशीज्र 
ही रोकने वी अइती भावश्यकता है । 
उन्हें चाहिवे कि देस्वय को अभ्रपनी 
धर्म माम्पताओ्ों मे द्वी रखें न कि 
इस तरह की प्रमभनल क्टूविग्रह, 
उत्पात पूर्ण बातो-समस्याप्नो में 
उलमे रहे । 
ये भारत के सविधान की घाठा 
53, 353 4 295, 295# तथा 
298 का बल्याम तो करते हैं किन्तु 
के शूस जाते हैं के ये सब धारासें 
(काइत) अग्रजों की दम मात्र हैं। 
खबकी यड्ू भात तो भति विचित्र 
एन विश्वास से आहुत दूर है कि 
अइंजों से पर्व भारतीव समाज 
, भेशभ्य एव जगसी ज्रेंसा था। के 
झूल जपठ॑ हैं कि इस्लाम धमे के पहले 
कोन कया भा २े धोर इस्साम धर्म 


इन्कियस एक्सप्रेह डेमिक पत 
पदनोक 9-0-88 में श्रकाशित 
एक लेख के विश्ध सेयश युसुद 
फयते हैं कि थो कुछ सिका पया 
है, कह सीह-सशेड कश हवा इुरहे 
अम्बशषत जद्धरणों के तप्मों को 
बने मे एखते हुए सही सिखा गया 
है ।देसे बैणो ते सब्ट्रीय हुकदा 


आवश्यकता है 


तो झ्रभी एक नवीन पथ जेसा ही 
है । हमारा-भधारतीयो का धर्मं- 
इतिहास तो हजारीं-लाखलो यर्ष 
पुराना हैं जिसमें भ्रपार साहित्व 
दर्शेत, सामाजिक, राजनैतिक, घामिक 
शब यास्कृतिक मूल्यों का समावेश 
है । हमारे देश-समाज में महान 
मुद्झो-प्रायाों के झअदशुत विभार 
जान का सभस है। उन्होने शपते 
विधा रो-मान्यताओो से देश-विदेश के 
औवह्मानो को अ्रभावित क्या है | 
सौतस बुद्ध के बिरोध से उत्तके 
समय मे भनर्वेल अनेक बातों का 
प्रचार किया सम्रा किन्तु ये शाम्ति- 
मूर्ति भे भौर उरहोने कभी ऐसे लोगा 
का अद्दिल करना तो क्या सोचा तक 
नही--यह है भारतीय ससस्‍्कृति 
परम्परानें। शहादुद्दीन को श्वश्व 
जान होगा कि भोरतीय सस्कृति 
कितनी चंदार और महान है। बह 
कभी दूसरों पर इस तरह अनर्नल 
बातो पर झषसा क्षमय गष्ठट नहीं 
करती थैंसा कि के कर रहे हैं। वे 


जिन घाराआ (भारतीय सविधान 
की) को दुह्लाई देते हैं. भूल आत हैं 
कि वे मभी योंटी अप्वेजों द्वारा गढी 
हुई हैं, जो दुर्भाग्य से भाज तक बिना 
सुधारे चलो झा रहो हैं। मैं उनको 
विश्वास दिलाना चाह्ेंगा कि मुस्लिम 
आई अपने धर्म को मानें, चछे भौर 
अपनी धामिकतानुसार बार्य करे, 
के इस हेतु पूर्ण स्वतस्त्र है, किन्तु वे 
इन्ही बातो के लिए प्रन्य भ्रमुस्लिस 
भाईयो के प्रति दुराग्रही क्यों बनते 
हैं। उन्हे भी भपनी पद्धति प्रमुसार 
स्वतम्ञजता है-धोर होनी चाहिये। 
जब कि मुस्लिम अपना भप्रशिकार 
माँगते हैं-घाइते हैं कि वे भपने धर्मा- 
मुसार चले, व्यवहार करें भ्मुल्सिमो 
को मुस्लिम बनामेे, तो फिर जब 
प्रमुस्छिम धर्म के ध्रनुवायी श्रपने धर्म 
में मुस्लिम को ले खें-क्या प्रापत्ति 
है-फिर विरोध क्यो व कसा ? बडी 
विचित्र दल्लील व बात है कि वे जो 
चाहें सो करें किन्तु भ्रस्य मह्ढी कर 
सकते हैं- वियारणीय है भुस्लिम 


कुरान वास्तव में क्या कहती है? 


नही प्रपितु उच्छू बसता ही बढ गी ! 
किन्तु लेखक मह मांगता हैं कि 
कुरात के प्रगुसार अमुस्यिभों को या 
शो मुस्थिम का विया चाबव अथवा 
हन्हूं कर्ण (सार डाला) कर दिवा 
जाने अर्थात्‌ भ्रमुस्थियों को वहन 
से किया जादे ३ बसे कुरान भाग 
अमुस्लिमों को भारते की हिकायह 


मही करती। कुरान तो उनको मारने 
की कहुठी है जो कि युद्ध को घोषणा 
अथवा युद्ध करते हो मुस्लिमों को 
नष्ट करता चसहते हो-साथ ही ऐसे 
झोगों को यह घम्साह के नाम पर 
आरले को कहती है । 

हथियारों का प्रयोग 

कुसभ में किन्द्ी विशेष-स्थितियों 


मिवेश्षक दत्ताअय भाय॑ प्रधान सम्पादक . रासाखसिह अस्पादक बीरेन्द्र कुमार आर्य 


-सीतारशाम गोयकछ-- 


पुजारी, राजनीतिश प्रक्सतर शिकायत 
करएे हैं कि उतके धर्म के विषय मे 
उत्की पुस्तकों का उद्धरण त्रूटि 
पूर्ण किया जाता है किन्तु वे भूल 
जाते हैं कि वे स्दय ऐसा ही नहीं 
भ्रपितु बद-चढ कर यही काय 
करते है-यहू तथ्य उनकी रष्टि मे 
नहीं भाता । 
भविष्य में ऐसा न हो, इनके 
लिए मेरा सुमझ्य है कि धर्म के 
सभी सम्बन्धित विषय पर खुले 
मन-हुदय से वर्तालाप स्पष्टेत कर 
सी जाबे ताकि सभी जाने-भ्रनजाने 
लोगो को स्पष्ट आतो का शान 
हो जावे । यही तरीका हिन्दु-धुस्लिम 
धम धनुबामिश्नो के हित से होगा। इस 
सम्बन्ध में ईसाइसो ने सभी का हाल 
मे प्राह्नान भी किया है। ईसाई लोग 
कम से कम उनके धर्म-विरुद्ध यदि 
कुछ है तो बात करने-सुनके को 
सत्पर तो रहते हैं । 
[दाइस्स कॉफ इडिया से साभार) 
। 


में ही हथियारो के प्रयोग हतु कह्ठा 
जया है। सक्‍का से मदीना जब लोग 
(मुस्लिम) झागे तब तक उन्हे हथि- 
यारो का प्रयोग वर्थित भा! किन्तु 
जब उन गनय बने भुह्सिमी पर 
झत्याचार भ्रन्य लोग करने सगे तम्ी 
डसके अ्रयोग कौ आठ सासने झाई। 
( शव पृष्ठ 3 पर ) 


चडलि कार्या 20:0 


सम्पादकीय- 


आये पुरायंदम 


विजुवास 
अधेरे जितने ही गहरात्रेमे, 
सूरज को करीबसतर ले जायेगे । 
रौशनी रोकने की कोछ्षिश्ों में, 


_खुद बषेरे ही फना हो जायेंगे। 
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थार्यय्मान क्रान्तिकारी पृवं पेंगरवी संगठन बने 


झाय॑ जबत्‌ से समय-समय पर 
विभिन्‍न पर्व, बाधिकोत्सव, शतान्दी 
समारोह प्रादि ग्लायोजित होते रहते 
हैं परन्तु उन्त समारोहो से दो चार 
दिन की चहल-पहल तो दृष्टियत हो 
जाती है परन्तु उसके बाद फिर वही 
पुरानी चाल शुरू दो जाती है। एक 
जिन्दा दिस क्रान्सिकारों एवं तेजस्वी 
सगठन में जो सतत जागरूकता, 
अतिशीलता तथा विकासोस्मुलो, 
प्रवृत्ति होमी चाहिये उसका सवा 
झभाव दृष्टिगत होता है । कान्तिनारी 
ज्यक्तित्थ के धनी ओर स्वामी भ्रिन- 
बेक्ष जो न भ्रपन ढग से दिचराला 
काष्ड तथा नाथढद्वारा सन्दिर हरिजन 
प्रवेश भ्रादि समस्याद्ो को उजायर 
करमे एवं समाज की जडता एवं 
निष्कियता को भक़फोरने के लिये 
जनचेतना उत्पन्न करन का साहस 
किया है परन्तु उनके इन कायक्रमो 
में श्राय समांजो कितने जुड़ पाये यह 
भाप और हमसे छिपा नहीं है। 
यद्यपि उनके इल कार्यक्रमों से देश- 
विदेश से तथा यहातक कि सुशर 
जायो में भी महविदयातन्द, प्रार्य 
समाज, वेद ध्रादि की भनुगू थ सुनाई 
पढ़ी, सम्पूर्ण समाज एक चिन्तन को 


डन्मुख हुथा | 
दंगों की 


परन्तु प्राज पराहे बिहार के 
हरिजनो की तृश्ष हत्यए हो प्रथवा 
पंजाब मे आतंकवाद द्वारा खेली जा 
रही खूती होंगी हो या काश्मीर 
घाटी में स्वाधीनता प्र बर राष्ट्रीय 
ध्वज गेंजावा जाता हो तबा पाकि- 
स्तान जिन्दाबाद के तारे लगते हो 
अवबाः राखशस्थान के बजेसद्रसिह 
विधायक के परिवार में मिरन्तर 
नवजात कम्याश्रो को हसया का 
मामला हो या मेड़ता काण्ड को 
मूलकी नामक वनबागरिया बाति 
की सहिला के साथ पुलिस द्वारा 
किया सया प्राशविक एक राक्षसी 
व्यवहार हो धथवा दहेज के नित्य 
प्रति रोमाचक एके दिल दहसलाते 
वाबे घटना काण्ड हो, कास्वेष्टी 
ससस्‍्कृति का परिवारों म॒ घुमता हुभा 
बहर हो भषवा अग्नेजियत का 
बढ़ता हुत्ला माया जाल हो, कनवासी 
एवं गिरिजनों श्रादिवासियो का 
ईसाई-मुसलमाना द्वारा धर्मान्तरण 
हो, यम जन्मधूमिः बाबरी भस्चिद 
विवाद हो भथवा चरित्र हीनता, 
रिश्वतश्ोरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी 
की घटनाए हो, मिरते हुए सामाजिक 
एवं मानबौस मूल्यों की समस्‍या हो, 


राजनीति 


अन्द स्वार्थी घामिक धयेबाबो की बातों में स्‍श्राकर कुछ नादान 
लोग भ्रपनी जान पर खेल भए । पिछले दिनो स्रे उत्तर अ्रदेश के मुजफ्फर 
नगर झौर खतौलो साम्प्रदायिक दयो की धान में भुखस रहे हैं । 

दगा क्यों भड़का ? बी कथित राम-बाबर भूमि का मुद्‌दा। एक 


इम सबके हमाप्नान के लिये दयावस्द 
के हर सच्चे सिपाही को स्वामी 
झरितवेश बनसा होगा | क्रान्तिपण 
भ्रषताना होगा। सभर्ष कौ राह 
चुनती होयी। श्ायथे समाज कछुप्रा 
भृत्ति ध्रयवा शुतुमुं सी प्रवृत्ति प्रषना 
कर जिस्दा नहीं रह,सकताः । 


इतिहास इस बात का साक्षी है 

कि जब तक प्राय समाज में सब 
और कान्ति की खो जलती रही तन 
सके झ्ा्य समाज एक जीवित, जाग्रत 
जीवन्त एन क्रान्तिकारी संगठन था। 
ज्यों ही कोरे अखबारी भौर कासजा 
नेताझो का जोड तोड के भाधार पर 
झाये समाज में क्यस्व बढ़ा त्योही 
ब्रा समाज एक शिथिल्ष समठत हा 
गया । ओ कौने या सभ्यताए भ्रचवा 
सगठनत प्रपनी कमजोरी को कहते 
और जानने की हिम्मत नही करते वे 
श्वीरे-धीरे धराशाबी हो जाते हैं । 
उनका नाम लेगा झौरपानी' देवा भी 
नहीं बचता। याद करो ऋषि 
दयानन्द के तपस्या पूर्ण जोबत झौर 
को, स्वामी श्रद्धालन्द 

के द्वारा लागी गई पिस्तौल को 
जोखियो को, नित्रॉमशाही के 
अत्याचारों के बिरद जूमले वाले 
सत्याग्रही बीरो को। देखराम द्वारा 


श्राय्रे गये छुरे के बार को प्रगवा 
सजपाल के वलिदाम को, आला- 
साजपतराय द्वारा खांगी हुई ल्ाठियो 
को मार को । 


अत प्रार्य प्रत्येक झार्यबीर को 
झफरो निष्कियता, जरता, जिविलता 
दूर कर तेजस्विता, सक्रियता, प्रोज” 
स्विता एवं जायरूकता को आरण 
करना होगा। प्रन्थथा भाग समाज 
को झााये पाने वाला इतिहास साफ 
नहों करेगा | 


उतिष्ठत, जाग्रत, ग्राष्यियरा- 
न्नियोधत । ऊठो, जागो झौर फर्म 
क्षेत्र में प्रवृत्त होकर श्रंष्ठबरों को 
प्राप्त करो $ 


ग्रदि प्रायसमाज वतंतान विषम 
परिस्थितियों में भी सोता द्वी रहा 
तो फिर सोने बाबों का भगवान 
ही मालिक है। श्रत' आयंबीरों को 
कबी के शब्दों में मेरा कहना 
हैं कि-- 


* उठ जाम मुसाफिर भोर भई पब- 
रेन कहा जो सोवत है । 
जो जागत है यो पायत है, जो सोइत 


है सो खोवत हैं।' 
--राप्तासिह 


सत्यार्थ-प्रकादा ग्रन्थ माला-5 भाग 


[| भ्रत्येक समुल्लास पर स्वच्तत्र द्रक्ट ] 


9 एवम प्रोर नरक कहा हैं ? 


जमीन के टुकड़े पर दोनो पक्षों के कट्टरपथी मरने मारने पर दुले हुए 

हैं। जबकि कितनी मस्जिदें-अदिर बिता सही रख-रखाव के खडहर बन 

रहे है । उनकी किसी को चिम्ता नही है। कुछ धर्म के नाम पर भपनी 
राजनीतिक रोटिया सेकने बाले इस कार्य म॑प्ना जुके हैं । 

ये धवेशाज चदा बटोरू अभियान भी खुब जन्ता रहेहैँ। भारब मे 

अन्य किसी अनकल्याणकारी कार्य के लिए चदा नही मिलेगा लेकिन धर्म 
के नाम पर बहा दुकानदारी भाराम से कौ जा सकती है। 

एक जशा से जगह के टुकड़े के लिए धापस में दी लड मरने के 

लिए कमर कसने वाले ये हिन्दू-सुस्लिम सूरमा, हजारो वर्य किलोमीटर 

भूमि पर कब्जा करने वाले चीन से बात करें सो उचित रहेमा 4 हर 

--बोरेसा जरमें 


 ईक्बर एक नाम प्रनेक़ 

2 भाद्श माता पिता 0 ओके यूल्हे में धम नहीं है 
3 शिक्षा धौर चरित्र निर्माण ॥। हिल्दू धर्म की सिबंशता 

4 गृहस्थाभरम का महत्व ] बौंड और जैन मत 

5 सम्पासी कौन भौर कैसे हों ? 3 बेद और ईसाई मत 

6 राज्य व्यवस्था १4 इस्लाम और बंदिक धर्म 


7 ईशइर और बेद 8 जयत्‌ को उत्पसति 5. सत्य का थ्र्ष तथा प्रकाश 

विदेज--सभी ट्ं कट भ्रर्ग जगतू के चोटी के विड्वारों के हार लिखित 
है एवं बस्थसाला का सम्पादन शाम समाज ध्जमेर के प्रधान प्री रता- 
जेबजी पार्ण के किमा है /अस्व्ततत के पूरे सैट का सूल्य 8/- दपवे है। 
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बेढ का सार्वभौम स्वरूप 


जहा आनस्व प्रकापइ- 


सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न हुये 
मगुच्यो को, जीवन क्रम को भागे 
अढाने के लिये, धामु-स्वास्थ्य-बुद्धि- 
स्मृति- इस चार वस्तुझो की आाव- 
स्यकता थी, जिसे उन्होंने ईश्वर प्रदत्त 
बेद झ्ान द्वारा प्राप्ठ नैमित्तिक विवेक 
से प्राप् किया । परम पिता परमात्मा 
आदि बुरु है सभा उनका ज्ञान अनादि 
अनम्त, नित्य, शाश्वत भ्रौर दिव्य है। 
मनुद्य से नैगित्तिक ज्ञान भनायास 
उस्पस्न नहीं हो सकता, यहपरम्परा 
७ से मिलता रहता है- यही वेशानिक 
सिद्धान्त है। मुगान्त मै लुप्त हुये बेदों 
को, देव्य ऋषि श्पने पूर्व सचित तप 
के श्राप्त करते हैं जो श्रूति के रूप में 
ऋषि-गुरु परपरा से सदा प्रवाहित 
होता है। बतेमान सृष्टि में मानव 
इतिहास करोडो वर्ष पुराना है और 
बेद ज्ञान की भ्रवधि भी उतनी ही 
प्राचीन है। वेद ज्ञान को कुछ हजार 
ब प्राचीन मानने वाले बिद्वानों ने 
इसको सावंभौमिकता, ब्राइयता भौर 
उपादेयता को सकुचित प्लौर सीमित 
बना दिया है। 
बेव प्रतिपादित धर्म ही मातव 
मात्र का धर्म कहा जा सकता है, 
जो सभी मनुष्यों की भूमि माता वी 
सन्तान झौर एक ईश्वर का पुत्र स्वी- 
कार करते हुये, उन्हे जीबन मे उत्तरो- 
त्तर अं ध्ठता एव उत्कृष्टता साने का 
पावन सम्देश देता है। यह सन्देश 
सृष्टि के प्रारम्भ म जिस समय मनुच्य 
को प्राप्त हुमआ था, उस समय कोई 
मत सम्प्रदाय प्रस्तित्व मे नहीं था। 
घर व सम्प्रदाय में बिभेद न कर 
पाले के कारण हो ससार मे घापिक 
विद्वेंच भौर उन्‍्माद व्याप्त है । मानव 
मात्र का धर्म भ्र्थात्‌ जीवनादशा के 
के भोलिक तत्य जो धारण करने 
योग्य है-- सबके लिये समान हैं । बेदो 
में जिन उदात्त मिद्धान्तो, कस व्यो 
और सुभो का वर्णंय मिलता हैं, उतका 
बिरोध कीई भी भास्तिक सम्प्रदाय 
आराज भो नहीं कर सकता । वेदों कीं 
इन व्यापक शिक्षभ्रो के कारण ही 


राजस्थान त्तिनिधिप्र समा का शताब्वी समारोह 


आम प्रस्निशि सभग राजस्थान 
छा शताभ्दी समारोह 20-3] दिस- 
ब्र ]988 धौर । जनवरी 985 


अप्य पुनवठम 


बी, 




























आयंसमाज प्रजमेर के प्रधान भाचाय॑ 
दत्तात्रेय भाय॑ ने भारत सरकार से 
स्व श्री सतराम जी बी ए पर डाक 
टिकट जारी करने की श्रपील की है। 
श्राचाय जो ने केन्द्रीय सचार 
भन्‍्त्री को लिखे अ्रपने पत्र मेंलरी 
सतरामञ्ी के सामाजिक व साहित्यक 
कार्यों का स्मरण कराते हुए, उन 
पर डाक टिकट जारी कर उन्हे 
सम्मान देने का भनुरोध किया है। 
आलयाय जी में मन्त्री महोदय 


धर्म शब्द स्वयं इतना व्यायक प्र 
अपने सभे में समा बेठा है। वैदिक 
धर्य के व्यापक श्रथे से नैतिकता के 
बह सभी सिद्धान्त समाहित हैं, जिनसे 
कैवल मानव-समाज का ही नहीं, 
अपितु परमेश्वर की समस्त प्रजा 
(सम्पूर्श चेतव जयत) का कल्यारा 
तथा उपकार होता है। इस प्रकार 
येदिक धर्में का सांभोम रूप प्रकट 
होता है। किन्हीं विशेष पूजा पद्ध- 
सियो और झाडम्बर जनित विश्याद्वो 
की सीमा में बय सम्प्रदाय, स्वंहित- 
कारी मानव-प्॒म का स्थान नहीं ले 
सकते । यह सभी सम्प्रदाय कुछ हजार 
वर्षों से ही भस्तिस्व में श्राये हैं। 

मोटे तौर पर, मानव बिन्तत 
की तीन विशिष्ट श्रदधारणायें हुआ 
करती हैं--(।) वहँ प्रमरत्व को 
प्राप्त करना चाहता है, (2) वह 
विवेकी शोर ताकिक होना चाहता है 
और (3) वह सामाजिक परिवेश मे 
ढलना चाहता है। वेद के खावंभौम 
वि्तन द्वारा भ्रात्मा को भमरत्व का 
मन्देश दिया गया है, प्रति के रहस्य 
में रचनाकार का साक्षात्कार करसे 
के लिये सूक्ष्म दृष्टि प्रदान की गयी 
है, और विश्व-समाज-रचना को 
सर्वहितकारी एवं. कल्याणकारी 
बनाने की योजना ग्रस्तुत को बयी 


गत दिनो बिहार में भाये भूकम्प 
से ह्रार्य समाज मन्दिर दरभगा पूर्ण- 
तया ध्वस्त हो गया है। 

समाज का कार्या फिर से 
सुचारु रूप से शुरू करने के लिए 
श्रार्य दानवीरा, मानक्ताबादों सस्था 


प्रति बढ की भाति इस वर्ष 
भी दीपाबली के पावन पर्व पर 
बुधवार दिनाक 9 नबम्बर 988 
को प्रात 8 बजे से केमरगज स्थित 
आय समाज भवन में भारतीय 


कुरान वाः 
(शेष प्रष्ठ एक का) 

कुरान ने कहा हैं, "जो लोग तुम्हे 

सवायें उन्हे तुम भल्नाह के नाम 

पर मार डालों।” इस तरह हे 

कुरान मे जो लिखा गया है, यह 
न्याय समत एव डचिंत है। 
भगवात के सिए 

कुरान में झाता है कि जो लोग 


है। 

बेंदो के सांभौमिक (सम्प्रदाव 
बिहीने) स्वरूप को स्पष्ट रखने के 
लिये यह कह देना भी परम आझ्ावश्य- 
के है कि () वेदों मे इतिहास 
नही है--इनके शब्द यौगिक है, 
जिनके भीतर इतिहास होने की 
सम्भावना नही हो सफती, (2) बेदो 
में बहुदेवदा प्रथवा जड़पूजा का 
विधान नहीं है, (3) इसमे सम्रामो 
में अजुभो पर विजम का वशन 
नही है, तथा (4) यह केवल मात्र 
हिन्दुओ की धर्म पुस्तक या मात्र 
भारतवासियो के लिये नही है । 


को भलवर में आयोजित' किया 


आाएगा। 
-मन्त्री 


अभि: दि; 
का 


के शुभ अकसर पर 
हमारी हार्दिक सुमकानायें 
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एू, पर छाक 


टिकट की मांय 


को स्मरण दिलाया है कि आपने 
श्रीमुत्‌ सत्तराम जी के जोबन काल 
में उन पर डाक टिकट जारी करने 
में इस झाधार पर प्रसमथता व्यक्त 
की थी कि जीवित व्यक्तियों पर टिकः 
जारी करने की परम्परा नहीं है। 
श्री सतराम जी का भ्रब देहान्त हो 
चुका है इसीलिए भ्रब उन पर 
डाक टिकट जारी कर दइना 


चाहिए । 


आर्यसमाज दरभंगा की अपील 


और प्रपनो शोर से आय समाज 
शिक्षा सस्था, डी ए वी और अन्य 
संबंधित मसस्थाभो की झोर से 
अ्रधिकाधिक दान राशि भेज कर 
पुण्य के भागी बने । 

+-प्रधान 


ऋषि-निर्वाण-विवस समारोह 


स्वतन्त्रता के श्रप्नदृूत वेदोडारक 
मह॒थि दयानन्द सरस्वती का 405वा 
निर्बाण दिवस श्री प वेदरत्न जी 
श्रार्य की अध्यक्षता में समारोह- 
पूवेंक मताया जाएया | -अभ्त्री 


अल्लाह, उसके भ्रनुयायी-भक्तो को 
खिलाफत करने हैं, उन्हे खत्म कर 
दो, हाथ-पैर काट डालो, फौँसी पर 
लटका दो ॥ ध्रागे झ्राता है कि जो 
मुस्लिम भी धर्म के विरुद्ध बातें करते 
है उनकी चौलो मे मत आओझो भौर 
उनके साथ भी ग्रल्लाह के नाम पर 
झमुस्लिमो जंसा ब्यवहार करो | 













ललित किशोर सक्सेना 
सकसेना प्रिस्टर्स 





मर मेरी बीवी से क्याणी! 


परिस्थितिय कब किस धोर 
करवट लेंगी, इसकी कोई प्रविष्य- 
बाणी नहीं की था तकती। अ्रथ 
देखिए, कभी मे भी किन थे कि जब 
स्त्री को पुरुष पेरो की जूती सभ- 
सता का। उसे उस्पीड़ित करता 
शा । बरुकी भार दौबारोी में कूद 
रखता का भौर रसके समस्त मौतिक 
अधिकारों का इनन कर उस पर एक 
तानाशाह की तरह हुक्म चसाता 
बाग +उब पूरा, की ही. पी तोजती 
थी। परन्तु सब को दिय शद 
हैं। 

बर्तमाव समग्र स्त्री बादि का 
सम्रय है । झाद पुरुष को स्त्री उत्पी- 
बन का ख़िफर होगा पढछ रहा है? 
यहू सब सम्भव हुग्रा है, तारी प्रश्नि- 
कारों को सुरज्षित करने के लिए 
पिछले तीस वर्षों में बाएं गए 
दिशिल्त कानूनों के कारण। स्त्री 
जाप्तिं के इति एक बर को सहानु- 
भूंदि सहर कप्तो तो बह सीमा का 
अतिक्रमण कर गई और नारी को 
पुरुष के समान दर्जा विलाते-दिलाने 
चुरुषों के मौलिक भ्रधिकारी का ही 
सफाया कर दिया गया । 

अब साहब, जब स््रियों के 
अत्याचार स्‍भ्रध्रिक बढ तो पुरुषो को 
उसके विदृद्ध भ्रावाज उठाने पर 
विबल होना हो पडा। यह भी एक 
उल्लेखनीय तच्ण है कि पति-पत्नी 
का सम्बन्ध ही एक ऐसा है रि 
जिसके माध्यम से धूवे स्मन्त मे पुरुष 
स्त्री जाति पर प्रत्याचार करता 
रहा है धौर बर्तमान में स्त्रिवा 
पुरुषों को उत्पीडित कर रही हें। 
आॉल्लनाक, भ्रव अंक -परिविंदां ही 
पत्तियों पर पत्याचार करती हैं, इस- 
लिए पीडित पुरुषो ने धपने सवठत 
का साम रखा-'ग्रखित भारतीय बली 
अत्याचार विरोधी मोर्भा ।' 


अखिल भारतीय पत्नी धत्पाचार 
विरोधी मोर्चा का प्रथम भ्रविवेशन 
शत दिनो दिल्‍ली में धम्पस्न" हुआ । 
सम्मेलन मे काफी सक्या मे पत्नी 
प्रीडित पुरुष सम्मिन्तित हुए + इस 
सभी ने मह सर्व सम्मत अस्ताव 
पारित किया कि हमे भपनी प्रत्लियों 
के भ्त्याचारों से बचाया काए । 


अरे कुनभंकक ५ 


मोर्चा सदस्यों का कहता था 
कि अधिकाशत दहेज के सामलों से 
स्थिया दोजी होती हैं. परस्तु वक्षित 
उन्हें होगा पढ़ता हैं। उमके 
अवशुसार स्का उन्‍हें परेशात करती 
हैं. चर में क्लेश रखतो हैं. प्लोर 
अात-नेवात बच्छो को पोटकर झप़ना 
गुस्ता उत्ारती रहते हैं। वे इने 
(पत्तियों को) घणको देती हैं कि पति 


बारा परेशान भी कदातौं हैं श्ौर 
ऐसे मामलों मे उन्हें (स्किको को) 
हर शहर मे ढबने तवाकणित स्कय 
कैदी भगठतों का भी शआध्व हो जाता 
है । जिससे हमारी सामाजिक 
अतिष्दा भौ मिरती है भौर जिसके 
फसस्वरूष हमे भ्रपनी जहुत-सेटियौ के 
विवाह भादि समंधों में झकाबटो का 
सामना करता पडता है। मीर्चा 
सदस्वों ने कहा कि इस सभी कारणों 
को इप्टिगत रखते हुए भशिकाश 
पति भपनी पर्लियों के प्रस्पाणारों 
को भुपच्षाप सट्डंच करते रहते हैं। 
जिसका कि ये झौर भो अनुचित 
साध उठांती हैं, बे पतियी को दबाती 
है गद्दी पीटती तक हैं। 
मोर्चा मे उक्त स्थिति को देखते" 
हुए सरकरर व सभी से गम्भीरत 
चूर्बक इस नाजुक मामले पर विजञार 
करने को कहर है, तापाँक परनौ भ्रुमा- 
आर मे पुस्वो' को काया जा 
सके । 
और अलते-चलते झु करे लोगा 
को हक सलाह, जो इमें हमारे पत्नी 
पीडित मित्र ते मत दिनी दी शी--- 
'सभ्तस्त प्रतियाहित पुरुषों को 
चाहिए #ि वें शादी से पूर्व ही 
“पलिल अपरतीय पत्नी प्रत्वाचार 
विरोधी मो के श्रदत्य क्या 
जाए । याद से क्या भाटम- कि पस्ती 
मोर्चा की सदस्यता लेने दें गा 
नहीं।" 
>-औरिमा कुआर का 





सु्पंडन 30 शितम्कर खफ मिस । 

जिस प्रकार के ऋर्भ दक को कासभर३ में वित्त गो जपों से कश्टा 
श्राषा है आज अवम बार मैंने विदेश प्रवास से लौटते चर अत्पके प्रक में 
पाकानयीरेगों गई जी गा केश उत्तम है, समय संम्पाश्त बरोर्ण भी उच्च 
स्व॒रीज है । 

परनाकम करे कि वियंत्‌ "का यंदों के विकित हुई शाम जा 
को सस्कार, स्वाष्याय, नियमपराजगह्दीकता के कम को अर्ाप्त कर आफ 
बने वैदिक सलाह की पुरर्भदमा मे महत्मपर्श शूधिका निशा ढक । यविवत 
नियमित भ्रेजते रहूँ-+- 

कोोप्य ऐवा सिंखें । सभी फी गसस्ते। 


जेकरीय 
डे डे +.. ह|ं, आकद घुजन डिक पेहराकुक 
क्रॉपि का ओर) 
“दर्द पुनर्तठन! पालिक पॉँचिका 
मिलता । है 


समा दि बास्तव मे शापने ऋारति का बिगुल बजा दिशा है 
हुए हृदय को झ्राशा की ऋतक दिखाई दो । सावंदेशिक पई 
प्रशात, झा अ्र*नि सभा छ. प्र पर ऐसे तथाकणित ब्रधान मंदि अमे 
रहेंगे तो समाज ही पूर् पौराणिक कुछ दियो के परभात हों ऋते का भय 
'है। स्वय मदि व्यवहार मे महीं लगेंगे तो हूसरे भौंचे के भ्णवा व्वीग 
समाज के समाश्द क्या अनुसरण करेंगे 
मास्वब र, 
सा्वदेशिक के तजा प्राम्त के सभा प्रधान बने व्यक्ति मे मिर्जादुर 
मे भी फर्जी शौराणिकों कौ भ्न्ठ रण को साभ्कता दें दौ है, जिशके प्रघाम, 
सिवालय में प्रतिवित पूजा अना करते हैं।क्‍्या अब समान इन्ही 
के बल पर आगे बढ़सा ? 
+-ज्ञातनी मुप्ता, बी 
ब्राय॑ समय, मिर्यापुर ६ 


वैदिक धर्म की सार्वभौमिकता 
घर 
शोध ग्रन्थ की योजना 


इबानम्द सस्‍्तातकोत्तर संद्ाविद्यलय धर्जसेर में सत्य सरकार सन्नी 
विश्दविद्यालय हास स्वीकृत दफापत्द कोश कील की फ्लोर से एक देते 
अधिकत ग्व का अकाशन करदे बक सिकॉन पकिब भकय है चिंसके वेकिक: 
धर्म की सायेभॉसिकता सिडध को जा तके + इस इस्ठि से ऋषि दभातशः 
ड्ारा प्रत्रिपादित बे दिक धर्म श्ीर आद' समाज के विद्धास्ती का सम्जंत 
करने नाले उन तब उद्धरणों, विंकारो पौर तेसस्यतानो का समावेश किया 
जायेगा यो सम्द व्र्मों को धानिक पुस्तकों और टयईे भनुपात्री विदकगो 
हारा लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए एडकेश्टरनाव के समर्थन और 
सूरत पूणा के पिदद्ध इस्लाम, कोर सब शायक प्रोर तेराएथी, जेंग 
संम्पवाग कीं मान्यताएं । इसी प्रकार यात-पांव, सृधातुत के विरढ़ 
सदा सामाजिक एकया जर सेना के संम्यंनाह से शररीजत तथा ईपई 
धर्म के विद्यरों का समसवेक करने की पोज है; प्रण” में फेकयलित 


डिये जाने बसे नह मेड के छल, 

० हैं + ओ एिड्न 
कहें मे कहरोन मे तहें के झषका मी इशपप्रेस शेर, फिपेहक, इश्आम 

शोबपीठ इगारान्द मततेज-अध्रिद दे सम्पर्क करते कर रण करे: 


“7 के समलात पर करा भी भार किससे, बनमेर है फिए ससकेम सिल्‍्टक, भसोर हे दुगफ कपशर >जक बजे अब उशाद काले 


अजनेर से 


प्रका-ित क्रिस । 


अक *3॥ पस -4:338/84 


-वीरेन्द्र कुमार आयें-- 

गत कई वर्षों से श्री भगवान 
देव (पूर्व साखद) द्वारा महर्षि 
दयानन्द पर फिल्‍म बनाये जाने के 
समाचार प्रकाशित हो रहे हैं । 
समाचारो के अनुसार इसमे महर्षि 
की भूमिका भो स्थय श्री भगवान 
देव करेंगे । 


निस्सदेह फिल्‍म प्रचार का 
एक सशक्त माध्यम है । सावंदेशिक 
आय॑ प्रतिनिधि सभा ने भी महृथि 
दयानन्द १र फ्ल्मि बनाने के एक 


अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा झाशा मम॒मित्र भवन्तु ॥ 


महर्षि दयानन्द और श्री भगवानदेव 


प्रस्ताव को कई वर्ष पूर्ष स्वीकृति 
दी थी। किन कारणों से सभा 
यह कार्य नही कर सकी, इसकी 
जानकारी मुझे नहीं है भौर न ही 
उस पर यहा चर्चा करना मरा 
अभीष्ट है। मैं इस प्रश्न को लेकर 
भी बहस करना उचित समसता कि 
महूषि दयानन्द जैसे विशाल व्यक्ति- 
त्व के धघती का झ्रभिनय श्री भग- 
बानदे व कर सकेगे या नही । 
पिछले दिनों हमे देखने को 
मिला कि श्री भगवानदेव भपने 
व्यक्तिगत पत्रों पर अरने विज 


के नीचे “भगवान दयानन्ददेव के रूप 
मे” प्रकाशित कराते है । हमारी 
सम्मति में उनका यह काये आये- 
समाज के छिद्धान्तो के पूर्णतया 
विपरीत है। इससे भवतारवाद 
जैसी पोराशिक मान्यता को 
बढावा मिलेगा ॥ 

फिल्‍म में दयानन्द की भूमिका 
करना और बात है, लेकिन अपने 
व्यक्तिगत पत्रों पर “दयानन्द के 
रूप में ब्रकाशित करना वैदिक 
सिद्धान्तों के सर्ववा विरुद्ध कृत्य 
है। और दयानन्द के नाम का 


“अस्ट्रलाचुएए 
वेदोडखिलोपवेपूलम का जय न 
न || सकल जगत को आये बनायें । 
एांदानील्ा जा 
सत्य को अहरा करने भ्रोर असत्य हमारा उद्देश्य 5 
छोडन मे सर्वद्ा उचत रहना हक) समाज को वर्तमान एवं 
--भहृषि दय।नन्‍्द आय मातम लाली 
जय ७ | पा न है पर... | पते हुए आपमान ह आये समाज, अजसेर का हिन्दी पराक्षिक पत्र रखते कर 5 39392 ष्ट गज 
झायें हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
सृष्टि सम्वत्‌ 972949088 श्रोश्मु हमारा देव है सत्य कर्म ॥! का करना हूँ । 
बर्ष 4 मगलवार 45 नवम्बर 7988_ भ्रभय मित्राइभमस्‌ अमप्ित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । कातिक शु 6 सवत 2045 


वाधषिक मू 5/- एक प्रति 60 पैसे 


दुश्पयोग[है । इस सदर्भ मे यह भी 
डल्लेखनीय है कि रामानन्द सागर 
की “रामायण' मे राम की भूमिका 
करने वाले अभिनेत। अरुण गोविल 
को अपने व्यक्तिगत पत्रों पर “राम 
के रूप मे “अरुणगोविल' प्रकाशित 
कर स्वय को राम का नया झव- 
तार प्रचारित करने की इजाजत 
नही दी जा सकती ॥ फिर श्री 
भगवानदेव तो भपने को बा 
कहते है। उन्हे हमारा यही परा- 
मर्श है कि वे भ्रपन पत्रों पर बह 
बित्रादि का प्रकाशव अविलस्ब 
बन्द करे । 





व्ागजल 


अय दुनिया बता इससे बढ़कर अब झौर हकीकत क्‍या होयी। 
आग देदी तलाशे हक के लिये श्रब भौर हवादत क्या होनी।। 
झौरो के लिये मरने वाले मर कर भी हमेशा जीते हैं। 
जिस भौत पे दुनिया रश्क करे उस मौत की कीमत क्या होगी ।। 
यू तो हर रोज की तारीकी लाती है प्रयाम उजाले का) 
जिसने यह जहां पुर मूर किया, उस रात की कोसत क्या होगी ।। 
खजर भी चलाये श्पनो ने, जहरे भी पिलाई भ्पनो ने। 
अपनो के ही एसाँ गमा कम है, गौरो से शिकायत कया होगी ।। 
सदियों वी खिजा के बाद खिला एक फूल उसे भी तोड दिया | 
कलियो के मसलने वालो से कुसों की हि फाजत क्‍या होगी 
उस झुरंत हिम्मत के सदके उस जजबयए सादिक पे हुबाँ। 
इससे अढहरूर हक की खातिर कातिल से बगावत क्‍या होपी।॥ 
__ फहह$स्व पं अमूपरति एमए ए. 


पुण्य स्मरण 
महान दयानन्द 


आग को ऐसा सहेजा, क्राति फूकी थी निराली। 
चेद की जलती ऋचा से, जिन्दगी तुमने जलाली। 
साधना आलोक की अधिव्पक्तियों मे लय हुई यो+- 
तुम जले तो भोर आया, तुम बुझे तो थी दीवासी । 

“सौमित्र 


पिछले सौ डेढ सौ वर्षों मे जिन महापुरुषो ने भारत भूमि को 

पवित्र किया है उनमे स्वामी दयानन्द सरस्वती का स्थान बहुत ऊंचा 
है । सैकडो वर्षो से सोये हुये हिन्दू समाज की आत्मा को उद्‌ बुद्ध करने 
को बहुत बढ़ा अं य उनको है। उनके दाशेनिक विचारों से असहमत 
होना सम्भव है, वेदों की उन्होने जो व्याद्या को है उसको बहुत से 
स्थलों में स्वीकार न करना सभव है परन्तु उनका उज्जबस चरित्र, 
ज्यलन्त देक्ष प्र म, गम्भीर विद्वत्ता और हिन्दुओं के प्रभ्युदय के प्रति 
अनन्य निष्ठा के सम्बन्ध से दो राय नहीं हो सकती । यदि आज हिन्दू 
समाज अपनी बहुत सी रूढियो झ्लौर सामाजिक कुरीतियो को छोड 
सका है तो इसमे सम्देह नही कि यह बहुत दूर तक स्वामी जी के 
उपदेशों का प्रभाव है। जो उनके बिचारो से पूर्णतया सहमत नहीं हैं, 
उनके हृदय मे भी स्वामी दयानन्द के प्रति आदर की भावना है। मैं 
जी इस अक्सर पर आपके साथ उनके प्रति भरद्धांजजी अपित करता हुँ। 
स्व. ढा सम्पूर्णानम्द, पूर्ण राज्यपाल राजस्थान 

हारा 3 में निर्बाण दिवस पर दी गई अदाजली 
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हु 


ऋषि निर्धारण दिवर्स पर कल्प ग्रईण करें 


महर्षि का अमर ग्यंथ सत्यार्थ 


0० कील. पघढायोेंएे हि. 
प्रकाह् पढ़ेगे-पढ़ 

प्राघुनिक युन के महान ऋषि, स्वराज्य के प्रथम उन्कायक, 
सामाजिक एवं धामिक काति के पुरोधा महवि दयानन्द सरस्वती 
द्वारा रचित ग्रन्थों मे सत्याथ प्रकाश का महत्वपूण स्थान है। यह 
आर्यो का अमर ग्रन्य है । लाला लाजपतराय, पडित मुरुदस, स्वामी 
अद्धानद जेंसे महापुरुषों की जीवनधारा को बदल देने वाला तथा 
भगतसिह सामत्रसाद बिस्मित जैस क्रातिकारियो का जनक यही 
सत्याथ प्रक्राश नामक ग्रन्थ है। इम ग्रन्थ को रचना करके महृषि ने 
माउव जाति का बहूत उपकार फ्या है। सत्य को ग्रहण झौर झुठ 
को छुड़वाना ही इस ग्रन्य का मुस्प उद्दे श्य है और यही खबर सामा- 
जिक एवं धा्िक सुधारा का मूत्र सूत्र है। स्वयं महथि दयातन्द 
सरस्वती ने इस ग्रन्थ की अुमि"ा मे लिखा है कि “सत्योपदेश के 
बिना अन्य कोई भी सतप्य जाति की उन्नति का कारस 
नही है । सच्चाई के साक्षात्कार स ही मानव जौवन का 
कन्याण हो सकता है । 

स॒ प्राथ प्रकाश आष ग्र था की कोटि में आताहै क्योकि इसमे 
मानव सात्र की भलाई करन वाली प्रामारिक बात है तथा मानव 
जीवन क॑ लिए पअत्यन्त उपयोगी महन्वपूण विषयो को बहुत सरलता 
स इस ग्रय मे ऋषि द्वारा समझाया गया है। सत्याय' प्रकाश का 
अर्थ यह है कि सत्य के अथ का प्रकाश अत इससे कोई भी जिज्ञासु 
अपना जीवन सफ्ल बना सकता है । ऋषि के सव ग्रथो का सार 
भी इसी म आ गया है । किसी नवीन मत की कल्पना इस ग्रथ में 
जशमात्र भी नही है । यह ग्रथ ब्रह्मा से लेकर जेमिनी तक ऋषधि 
मुनिया के व. प्रतिपादित सारबत विचारों का सम्रह है । वेद आदि 
ग्रन्‍्था का समभने क लिए यह ग्रय कु जी का काय करता है । इस 
ग्रन्‍ का पतन स सभी पझ्रातिया का निराकरगा हो जाता है तथा 
अधरविश्टास मिट जाते हैं । इसी ग्रन्थ से ऋषि के मनन्‍तव्यो और 
उनके कायक्रमों को भन! प्रकार स जाना जा सकता है। 





कि अन्‍्म से लेकर 
ह्व्ह््् 8:२2 0म आर, परलोक को ममर्य 


समस्याओं को सुखकाने के लिए मह ग्रन्थ एकमात्र ज्ञान का 
भण्डार है । हे 

सत्याजं प्रकाश में चोदह्‌ समुस्सास हैं जिननें से दस समुल्लास 
मडसम के अन्तिम चार खण्डन के हैं । जिस प्रकार से किसी फोड को 
डोक करने के लिए उसकी घोर फाड करनी पढ़ती है जिससे बहुत 
पीडा भी होती हैं परन्तु भ त से रोग समूल नष्ट हो जाता है, ठीक 


इसी प्रकार से अ तिम चार समुल्लासो मे से ऋषि ते भ्रपने घर की 
(अपने धर्म की) तथा बाहुर के-मतमतातरों की कमजोरियों पर 


विस्तार से प्रकाश ढाला है भौर मानव मात्र से पक्षपातरहित होकर 
सत्य को ब्रहण करने का आह वान किया है। 
सत्याथ प्रकाश वेचारिक क्राति का मूल सरोज है। इसे 


जितनी बार हम मनोयोगपूयक पढ़ें गे उतनी ही बार नई-नई आाते 
हमे सीखने को मिछेगी । मह॒थि दयानन्द सरस्वती ने मानक मात्र के 


कल्यारा हेतु तथा सत्य धम का स्पष्ट दिग्दशन कराने हेतु इस अमर 
ग्रन्थ की रचना की थी । यह ग्रथ ऋषि ने आयभाषा हिन्दी में 


इसलिए लिखा या कि इसका जन साधारण मे अधिकाधिक प्रचार- 
प्रसार हो ॥ 
इसी ग्रन्थ को पढ़कर हम सामाजिक, सॉस्कृतिक, धामिक 
तया वैचारिक क्रांति अपने जीवन मे ला सकते हैं। सच्चे आर्य का 
निर्माण तथा सगठन की कसौटी भी यही ग्रन्थ है। भन्धकार मे 
एक प्रकाश यही सत्याय॑ प्रकाश है। अन्धविष्वासो एव 
जडीभूत रूढियो को मूलोच्छेदन करने वाला ग्रन्थ ॥ 
आओ आप भौर हम सब ऋषि के निर्वाण दिवस के अवसर 
पर यह पुनीत सकलल्‍्प ग्रहण करे कि सत्याथे प्रकाश को स्वय पढ़ गे, 
दूसरी को पढायेंगे, इसकी शिक्षा स्वस ग्रहण करेंगे, दूसरो को 
धारण करायेंगे। इसका अधिकाध्विक प्रचार-प्रसार करेगे । यदि हमे 
बन्छनों से छुटकारा पाना है, जातिवाद एवं सम्प्रदायवाद की जक- 
डन से मुक्ति पानी है, दहेज, बालविवाह, अनमेल विवाह, संतोप्रथा 
जैंसी कुप्रथाशो के जाल से पीछा छुडाना है, मूर्तिपुजा, भवतारबाद, 
प्रोपलीला और पॉौंगरापन्थी से अपना पीछ छुड़ेवाना है तो सत्याये 
प्रकाश को पढना होगा और उसकी शिक्षाआ का अनुसरण करना 
होगा । भम्यक्षा नमक की खान से हम भी पूरी तरह नमक थी खान 
हो जायेंगे । 
--रासा्सिह 





वहेज का दानव दनदना रहा है 


गत कुछ माह पूव कानपुर से 
तीन अविवाहित सगी बहना ने 
इसलिए आझात्म-हन्या कर ली थी 
कि दहेज दन मे असमर्थ होने के 
कारग्य उनके माता-पिता उतका 
जारी नहीं करपा रहे थे! ये 
लडक्या नहीं चाहती थो कि 
उनके अभिभावक उनके कारण 
परशान हो । 

4 नवम्बर को केरल के 
पालघाट के अलापुल्ली मे कानपुर 
की घटना की पुनरावृत्ति हुई+ 
वहा चार भविवाहित सभी बहनो 
(सथा सुमिति, अताका व शशि- 
कला) ने आत्महत्या कर खली, 
क्योकि बडी बहन को क्षादों दहेज 


आरत मे दहेज देने की परम- 
परा प्राचीन काल से चली झा 
रही है । पुराणों झादि ग्रन्थों में 
भी दहेव दिये जाने का उल्लेख 
मितताहैहै। लेक्नि दहेज ने सम- 
सया का रूप इधर कुछ दशकों से 
ही लिया है। वस्तुत लडके से 
अधिक दहेज के मामले में लडकी 
वालो का दोष है। हर माता- 
पिता अपनी लडकी का सबंध 
अधिक से भ्रधिफ सपन्‍न व्यक्ति 
के साथ करता पसन्द करता है । 
इसके लिए बह शडके बालों को 
पटाने के लिए दहेज का सहारा 
सेता है। आखिर इस बात से 
कौन इस्कार कर सकता है कि 


के कारणा लम्बे समय से नहीं हो दहेज ब सड़की को मावते शडके 


_ब रही थी। वाले लडकी बासोंके जर नहीं भी फिस्री अभय ऐए चर लड़के शेष पुष्ठ चार पर) थी । 


बाले लडकौ बासो के जर 


जाते हैं । ये तो लडकी वासे ही 
हैं कि लडकी के साथ दहेज देने 
की पेशकश को लेकर खड़के वालो 
के घर पहुचते हैं । क्‍या ऐमा 
सम्भव नहीं है कि परिस्थित्याँ 
ऐसी उत्पन्त की जाए कि लडकों 
वाले को इस तरह लड़के बाले के 
घर न जाना पड़े ? सच तो यह है 


चीरेन्द्र कुमार भार्य 


कि ऐसे बाप, जो भपनी लडकियों 
की शादी भच्छे भौर सपतन घर 
मे करने के लिए भारी दहेज का 
सहारा लेते हैं, धात्ताजिर्क अप- 
हाथी हैं। / / 

इएहीं सोग़ों के काश मरेस्क 
दंवं खुबेसूरत' वरीय सडकी को 
जी किस्ली अवोभ्य ऐफए बैरे 


के पल्ले बधना पड़ता है, क्योकि 
योग्य लड़को को खरीदने को 
सामर्थ्य उनके अभिभावकों मे 
नही होती । 

दहेज की समस्या का समा- 
धान कठोर कामूनो से सभव 
नहीं है। सडकी को पिता को 
सम्पत्ति मे से हक दिलाना भी 
इस रोग का निदान नहीं हो 
सकता । सम्पत्ति भी तो दहेज ही 
है। लड़के सडकियों की अधिक 
निर्भरता, अन्तरजोतीय नविषाह 
(परस्पर सहमति से जियाह) हीं 
वहेज के दानच से समाज की मुक्ति 
दिसाने में सफल हो श्रकते है । 

यह भी एक जिडम्दनगा ही है 


4क्ेज पृष्ठ आर पर 


कक 3.0८. पु 7988 





+ऋ 
2३० सचाव करी , के, कुछ प्रकोौ- 
शित उपन्यास द सेटेनिक वसिज 
>जिवानी स्तोज़) पर प्रतिबश्ष लगी 
कुर भारत सरकार ने स्राप्रदाधिक 
तत्या को खुश करके योट «टीरमे 
की अपनी देशघाती दातिका 
एुक और प्रमाण दिया है. मुस्लिम 
शायद भारत में सर्वाधिक अल्प 
शिक्षित धाभित्र वग है जिसमे 
निरक्षरा की बहुत बडी सश्या है 
ल्फिन कुछ मर ने मौलवी श्रीर 
सासदों ने कही सुन 
लिया कि सात समर पार छपी 
कक प्िताब से उत के थम और 
पगाम्बर का अपम + हांता है तो 
हमारी निमल छवि सरकर ने 
ठूरत मान तविया और पुस्तक पर 
ब्रतिबध लगा रि गराब और 
पिछड़े हुए मुसवमाना की अ थिक 
शस्विक प्रमति स कसी का वय 
लेन टेना मिफ उनके धम की 
रक्का होनी चाहिए । 
महगे विदेशी उपयास भारत 
में कोई बिरला ही पढता है अत 
प्रकट है कि न इन धम के व्यापा 
रिया ने यह उपायास पट़ाहै न 
प्रतिबत लग्रान वातो ने | लेक्नि 
बोटो की राजनीति चलाने के जिए 
जरूरी होते है-- विवाद 
झतानी स्तोत्र को विवाट का 
मुद्दा बना लिया गया लक़िनि सभी 
बुद्धिजीविया लेखको भौर जाग 
रूक व ठको के विए  जिह वोटा 
मे रुचि नहीं है यह इस लिए 
एम मह्स्वपूण मासला है क्योकि 
यह अभिव्यन्ति की स्थतत्रता पर 
एक अघात है। भ्रवुद्ध नार्गा को 
का इस प्रतिबध का डटकर विश 
करना चाहिए। 
थव मिक भावनाओं को टेस 
न लगाने के नाम पर सरकार सभी 
रूण्विदी प्रतिगामी व कट्टरपयी 
शक्तियों का पृष्ठपोषण कर रही 
है। नाथद्वारा के मदिर मे हरिजनो 
के प्रदेश करने पर उद्दे पीटा 
जाता है भौर सरकहर “बल यहती 
है सतती-मषा के छिड्रेकल: के लिए 
स्थूपी,कटीरदेड केकक़ा पे हैं| 
तो उन्हें क्िद्॒क्षा: गूर किहा अप्ता 
है मऊ, फककक हे “कफ में 


करनी सो भ्क छषो 8 
यम हक यो फलपोो तो के जय 


(३ 


न 
जजिहना कहर हु. के वोट से । 
सच्ची धम १ 
$ 
स्लमाक दृस्दी खुक्कएफ मुसल- 
साथ है एक क्यरक्वील प्रनुद 
मुसलमपत- उनका कह उप पास 
एक अदहृत्वपूण सम्धोौर साहित्यिक 
कृद्धि झरना जया है इसके पीछे 
उनका फाच वध का गहन शोध 
निहित है । उम्हाने स्वयकहा है 
कि इस उ्रफ्यास मे इस्लाम 
विगेध्ी »छ नह है।यह भी 
ध्यातब्य है कि इस लेख के लिखन 
तक भारत छाड कर विश्व के 
किसी भा दश में पर ब्स्तान मे 
भो- उतयास पर प्रतिबधनहा 
लग या 7या है अपन इस कदम 
से भारत मरकार ने एक आऑर 
सकीण साप्रटायिक शक्ाायों के 
हाथ मजउत किय हैं और त्सरी 
ओर विचार तथा अभिव्यक्ति को 
रूतत्ता का हनन किया है। 
स कार क एसे ही पृष्ठ पोषण से 
धामिक भावनाओं को ठेस लगन 
हा बीमा )-- विशेषत अल्पसरू- 
मका मे गम रतर होती जा रही 
है. जत नता और राजनीनिन्ञ 
घाभिक भावनाआ की ट्ट्टा की 
आरट में अपने खम मजबूत करने 
“गे लनह। 
बच रिक स्वात त््य का तकाजा 
है कि साभिक भावनाओ के 
रि खण्डी का खल हमशा 
हमशा के लिय समाप्त कर ल्या 
जये सडी गली पोधियों भौर 
कट्टर व धर्माथ पा + मल्‍ला 
पा रिया के कोष मे सभी जहा 
लत भठ अ धविश्वास व भ्रपच 
भर पड़ है जि ह वे अपने घामिक 
विश्वास की सज्ञा देते है। यहि 
भूठ फरेब भर सक्‍कारी के इस 
तिलिस्म को गिराता है ता यह 
इन घामिक विश्बासों पर चाट 
किये ल्लिना कसे सम्भव है ? 
सतीघ्रथा और हरिजपा का 
टमन हिंदुभा क धामिक विश्वास 
में शामिल है। क्‍या भाषप हिंदू की 
इन भावताओ की ठेस नही लगाना 
चाहते ? ईस्ाइयबत आय समाज 
सिस्दरी दर इस्लाम के भनुस्पर मूति 
पूछा पाए और पाखई है । गयेय 
इसे हिंदू ऋषनामों के सिए अनु 
खत माकरू काप इक थ्मों की मै 
पुस्तकों प& इक्षिब: की. माय 
करेंगे ?े देवी देवताओं की गूकिों 
कीक्षेक था 
सक्षारस सड़ोद्र की सुनकर रूमिक | 


बी, सके बपे टेल समती, 


) 


होगी तो क्या. आप , मूर्ति 
६३४४३ और सगीठ पर प्रतिबध 
#आज अनेक इस्लामी 

राष्टों ने बहुपत्नी प्रथा समाप्त 
कर दी"हैं4 क्या यह भावनाआ कौ 
छडे बिना सभव होता. धार्मिक 
भआवनाआ की सीमा कहा है? 
सम॒द्र यात्रा का निषध्॒अस्पुश्यता 
बुर्का पर्ता व घूघट दहेज सती 
कायावध देवदासा वेश्यावत्ति 
पश्मु बात नर बलि पथरा स 
मार कर प्राण दह विधर्मिया का 
सहार बाल विवाह दास प्रथा“: 
ऐसा फौन सी ब्ररार्द है जिसके 
लिए दांसक तंगी किताबा और 
हीमक लग तिमागा स समन 
नही जुटाया जा सकता 

विज्ञान की लगभग हर सवा 
पना धामिक विश्वासो के विस्द्ध 
है। कुरआन कहता है कि जमान 
अपटी है और बाटवित कहता है 
कि जमीन स्थिर है । 

हम समझते हैं कि गलत या 
सही सभी विश्वासो पर सब को 





आये पुचगेंठव- फर्मक्षक 


"धार्मिकःभावनाओं का शिश्वण्डी 


खुलकर जिक्र करने की और 
उन विचारों को अभिव्यक्ति देने 
की छूट होनी चाहिये। मह कोई 
बडी आँग नहीं है बल्कि एक 
मिताँव सहज अनिवायता है। 
धामिक विश्वास दीपक की -योति 

चाहिये फोड 
3 जिहे मम पद्विया लपेटे 
फिर । 

इन तथाकथित धामिक भाव 


नाओ को पोसते रहने से ही राम 
जमभूमि बाबरी मस्जिल जसे 


विवाद चलत हैं खालिस्तान जसी 
मात्र उभरती हूं । मूतवाआ सूख 
ताआ और अधविश्वासा की 
मालिश करत रहकर आप देश से 
साम्प्रताधिकता का समाप्त नद्दी 
कर सकते । साप्रटायिक्ता, ख्वाह 
वह कमा यम की हो समाप्त 
करन क्‌ लिए धामिक भावनाझा 
क विसर्द्ध एक संग्राम छडे बिना 
कोइ उपाय नहीं है । 

--उर्म कृष्ण 





भूतल पर स्वर्ग की साकार कल्पना 
बेट व साहिय म॑ यण महिमा पढकर यच के विषय में गहराइ से 


विचारने को मन विवश हुआ है 


स्वग कामों यज्ेत्‌ इस मीमासा 


वाक्य ने यज्ञ के प्रति और अधिक आकृष्ट किया। वज्ञानिक गवेषणाओा 
ने इस जिज्ञासा को न प्रतर किया झपना प्रथम शोध प्रवध् ग्रथ 
पत्र ]४९४०05 ण॑ फ काशफाराशधणा] ण ग6 ६९१३5 
लिखते समय भी यत पर ग्भीरता से विचार करन की आवश्यकता 
अनुभव हुई. पद्वट बीस वर्षो के छिल्फुट विचार प्रव हू के परिणाम 
स्वरूप प्रोयोगिकी यज्ञगाला का निश्चय हुआ अभी भी यज्ञ सबयी 
अनेक तथ्य विच र ही नती आ तु गवेषण्या कोटि में ही हैं क्याकि उत 
पर विद्वानों का अभी ध्यान नहा गया है । 


यह काय भारी व्यय सा य है। आरभ मे 5 लाख भानुमानिक 
व्यय है जो उक्त यज्ञणाला के बाह्य भवन ( यज्ञ वत्यों अदि के ) 
निर्माण वज्ञानिका व विद्वानों से परामश मगठशन प्रारभिक परा 
क्षण य त्रक्रय आदि पर व्यय होगा विद्वानों के उत्स हंजनक परामश 
प्राप्त हा रहे हैं। यह झपने आप मे नूतन प्रयास व मौलिक विचारणा 
है जिसके क्रिया-वयन पर समस्त विश्व जातिगत 4 सम्प्रतायगत भेद 
भाव भूल कर वद की शरग्ग में भा जायेगा । कृष्क तो विश्वमायम्‌ का 
स्वप्न पूरा करने का यह अप्रतिम साधन है व ऋषि दयान-द को यह 
सच्ची अद्धान्जली है । 


समस्त बबुद्ध घामिक परोपकारी सज्जनो से भभुरोध है कि वे धन 
की कमी न रहने दें । यज्ञ सें दिया अ्न संहस्त्र गुणा होकर मिलता है। 
भाप जो ख्रीसकर दान हें । 
अनुरोध कर्जी +- 


डा पुष्पायती 
मातृ मदर (कन्या गुर्कुल) 
:..0.3ई बत्ती “रामापुरा- वाशशीसी _ 


वि 
हरिद्वार 
५ 83. प्र; 8 


83 गकण्कर, अब 





श्रार्य पुनर्वेठन फातकक: 


येंधिशकशर्स हब सात्याषकएिककाइलेन खह्टेमा ता... 


चर 
झ्नोर्च व्यन्ध यीीं योजंज 


दबातन्द स्मातेकोत्तर महाविद्यालय अजमेर में रॉक्के सरकार 
तथा नविश्वविज्यालव ढ्वारा स्वीकृत दयावन्द शोध भीठ की जऔर से 
एक ऐसे अधिकृत कर्क का प्रकाशन करने का निश्चय किया गया है 
जिसमे वैदिक धर्म को सार्वभौमिकता मिद्ध की जा सके। इस 
इुष्ट से ऋषि दयाभन्क द्वारा प्रसिपादित चैदिक कम भौर आये 
समाज के सिद्धान्तीं का समंधन करते वाले उन रथ उद्धरखो, 
विचारों और मान्यताशों का समानेश क्या जागेमा जो अन्य 
धर्मों की धानिक पुष्तकों और उनके भनुयोवी विद्वानों क्वारा 
लिखी गई है। उदाहरण के लिए एकेश्वरवाद के समथन और मूतति 
प्रुजा के विरुद्ध इस्लाम कबीर तथा नानक और तेरापषथी जैन 
सम्प्रदाय की मान्यताए । सी प्रकार जातन्वात छुआ-छूत के 
विरुद्ध तथा सामाजिक एकता झौर संवा के सम्बन्ध में उपरोक्त 
तथा ईसाई धम क विचारों का समावेश करने की योजना है। 
ग्रथ मे प्रकाशित किये जगन बाल विद्वतापृण निबधों भऔौर लेखों के 
लिए उचित परितोधिक और पारिश्रमिक देने का भी निश्चय 
किया गया है।जा विद्वान इस काय मे सहयोग दे सक वे कृपया 
श्री दत्तात्रय भाय निदेशक दयानन्द शीधपीठ दवानन्द कालेज 
अजमेर से सम्पक करने का कष्ट कर | 

आय समाज अजमेर द्वारा प्रकाशित साहित्य 

प्री दत्ता य भ्राय द्वारा लिखित पुस्तकें 
देश, धर्म भौर हिन्दू समाज को श्राय समाज की देन--मूल्य 0 50 
पैसे 
हमारी राष्टीयता का आधार-मूल्य रू । 06 
आचार सहिता--मुल्य 0 50 पैसे 
दी आयसमाज हि दू विदाउट हिन्दु इज्म (अग्र जी)--विशेष रिया- 
यती दर रू 75 00 
झायसमाज हिन्दू धम का सम्प्रटाय नही मूल्य--50 रु 
आय समाज (हिन्दी) मूल्य मजिल्द 20 00 रु भ्रजिल्द 6 00 

ले लासा लाजपतराय 

घम शिक्षा (भाग ! से ।। तक) पूरे मैट का मुल्य रु 3200 
दयानन्द कथा सग्रह मुल्य रु 300 
परिचय निदशिका (समस्त देश-विदेश की आय शिक्षण संस्थाओं 
का परिचय)-सल्य रु ॥2 00 


सत्यार्थ-प्रकाश ग्प्न्य माला 45 भाग 
(अत्येक समुल्लास पर स्वतत्र ट्रैँक्‍्ट) 


७ 3 


न 


५) 3 


हु 


] ईश्वर एक लाम अनेक 9-स्वर्ग और नरक कहा है? 
2 आदश माता-पिता 0-चौके घुल्हे भे धर्म मही है 
3-शिक्षा और चरित्र निर्माण ]]-हिन्ट धर्म की निबसता 
4-गृहस्थाश्रम का महत्व ]2-ब्रीद्ध और जैनमत 
5 संन्‍्यासी कौत और कसा हो ? 3 बेद भौर ईसाई मत 
6 राज्य व्यवस्था ॥। है2 ४६% और वैदिक 
7-ईश्वर और वेद 3-सत्व का अथ तथा 
प्रकाशन 
8-जयत की उत्पत्ति 


विशेष सभी ट्रैक्‍्ट आय जगत के घोरी के विद्वानों के द्वारा लिखित 
है एव ग्रन्थमाला का सम्पादन आरय॑ सम/ज अजमेर के प्रधान प्रो वत्ता- 
जे यजी आय ने किया है। ग्रन्थमाला के सैट का मूल्य 8/ रुपये है । 


 सकाकायण मविफमन मयम २ हे सिय प्रशाभक एक उ्रैदक राय सिह हद रामलाल ग कप 2क+++ लक २८ नल भुला करन 
स्वत्वाध्िकारी आयेसभाज भ्रजमेर के लिये प्रकाशक एक. खफदक 


(शक फुड-दीं कही. 
कि अन्तरजीतीम विवाह को जो 
तक हमारे समाकः दे सम्वत्त+ गहीं 
मिल सकी है। अर्थ समाज जैसे 
प्रभतिशौसः सचठन के सोग भी 
अन्तरजातीय ियाह से दूर भागते 
हैं। मेरे फरिचित्र एक सम्पत्म 
आाय॑ सक्णत्त की 35 कर्धीय सखकी, 
जपे राहकीय केक मे कार्यरत है, 
को शादी इससिए महीं होपा 
रही कि योभ्य सजातीय सडके 


तैयार नही हैं। फलस्वरूप लड़की 
जवाबी से प्रौढावस्था की ओर 
बढ रही है। यदि ऐसे से लडकी 
के कदम गहकते भी हैं तो भभि- 
भावको के भतिरिकत और कौन 
इसका दोषी होगा !' 

अन्तरज/तीव वियाहो के 
सबंध मे एक कटु अनुभव भी 
पिछले किमो ही हुआ । एक तथा- 
कर्चित आर्य -समाज नेता (श्रीमान 
सानदेशिक के सभासद्‌ रह चुके है) 
भुझसे मिलते ही इस बात पर 
लाल पीले हो उठे कि आप अपने 
लेखों में अन्तरजातीय विवाह की 
बकालत करते हो। मैंने इन 
सज्जन को काफी समझाने की 
कोशिक्ष को सेकिम आखिर में के 
जपने इस तक पर कायम रहे कि 
विभिन्‍न जातियों का क्ान पान 
एक दूसरे से नही मिखता है इसी- 


स्वक पं आफ आककेमाएक 


लिए. भत्कदाशातीम चिषाह को 
जअसंफलता निश्चित है। मैंने रुमके 
इस कुत्तक के जगान में कहा सि 
आजकल तो सभी का खानन्यान 
शाभप्र हो गया है, फिर सौ ने इसे 
मासने के लिए तैकार गहीं हुए और 
हमें चरिमहीन, गास्तिक आदि कौ 
ऊपरहियों से निश्ूणित कर चलते 
करे । केपे के करण की सभा 
का अत कंतसे हो सकेगा ! 


आये प्रतिनिधि सभा राजस- 
शान का शताब्दी 
सावंदेशिक आये 
में क्यो रे 

अगस्त ! हा के 
कड़ में सूचना प्रकाशित 
सभा का शताब्दी समार। 
सावदेशिक आय सम्मेलन 


मे आयोजित किया जा रहा है। 


जयकि इसके लिए उपयुक्त स्थान 
अजमेर है। यह ऋषि को निर्वाण- 
है। अस्बर मे यह समारोह 
यही औचित्य 








नि 


बहा विराजते हैं भौर कहा उनका 
एक विशद्यालय है। 
>ञहयदस 
पूरे प्रधान भ्राय समाज, 
झाहपुरा, भीसवाडा 





आय समाज शिक्षा सकक, अजमेर 


आदहयकता 


(।) दितीय ग्रेड अश्लेजी भध्यामक--- स्यूलतम योस्मतानवी ए 
(अग्रेजी विषय सह्दित) बी एड -बेतन म्यू खसा 40-2250 

(2) वृत्तीय ब्रेड अध्यापक--- स्पूलक्षृम योग्यता हाथर सैकष्डो, 
एस टी सी , बी ए -वी एड , वी एस सी -बी.एडढ को बरी- 
यतय, वेतन जज खक्त-580-680 

(3) स्टेनोग्राफर - हागर सैकष्ड्री-स्टेनोग्राफी मान्यता प्राप्त 


डिप्लोमाधारी । 


आवेदन मन्‍्त्री के नाम !0/- रू के निर्धारित प्रपत्र पर शीघ्र करें 


छवठन सच्ियक 
आये समाज शिक्षा सभा 
केस्ट्रीय कार्भॉलय, अजमेर 


श्तक्‍्लाल गे हारा जौ भोर्य फ्िटस 


काबू मेहल्ला केसरगज, अ्श्ममेर में मुद्रित एव जाय समा भयत, जभनेर मे अकानित । 


“- डाक डे 


3 048 0 मे 
वेद ह समस्त श्वर्मे के, सुंल है । 


सत्य को ग्रहण करने छौर असत्य 
छोडने मे सवदा उच्चत रहना 
“-+अहूदि दयानन्द 


दयानन्दाब्द [६3 


सब्टि सम्वत 97 29490 88 


बथ 4 बुयवार 3) नवस्थर 39 88 
अक 2?पवश + 33 /8$ 









जायें समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 


झाय हमारा नाम है, वेद हमारा घर्मं 


और रेस हमारा देव है सत्य हमारा कम । 
अभय सिजादभवस अतित्र दभय ज्ञातादभय परोक्षात । 


अमय नक्तभय दिवा न सर्वा झाजञा मस मित्र भवन्‍्त्‌ ॥। 






कण्वन्तोविश्यमार्यम 


वि 








मे गरीष कू 7 सवत 2045 
यापिक मू 5/- एक प्रति 60 पसे 


दयानन्द की कल्पना का स्वराज्य यह नहीं है 


-आचार्य॑ त्तात्रेय आर्य- 


सत्र वान भ रत कक. वि 


सर | बकम . 7 
रवप्रधमस वि 7 ने 
ये ॥।7। का थापनास 
# वेष पूत नौ अमर 
अुवतकथवप्र । काइ 
ना भ के जा आजा रा पं 
हा खत ०७वा० लिआ 
के रू य37 ५ उसे भा 
श्षष्ठ बतया 

यह भा एक उ नेखाब त थे 
है कि हे ग्रक स्थापना रा 
जहू श्य॒ स्वराय नहीं था। 


हा म नाश्क 7 जप्र ज न कग्रस 
को स्4पता कलए कीधी कि 
अप्र ता # ए7 ? भारोयों को 
अविबायि अभ्रा ३ 
समप के का कब कासस्‍्क 
राज्य जत्य  धा। दबह्दी 
नही प्रारम्न क ज॑ वर्षों तक 
काप्रस अजि मे « नवन 
फ्हराशा जा थ झार ब्रिश्िश 
शय के ॥ हाने था 
का 2058 
कु के जेढ . जे 

उनति + के । रन 

तत स्य्नी 
मसाग ही 
कोए बदमगरनत 
बप़ 
कप $ 
कीमा + ये नहोवर 
जी प्ड ७० वाच्य जैसे पनिदशो 
के समान डे टिंनियन स्टेट्स 
प्राप्त क राथ । 


संगम जे 


». थिए औए पूण स्वराज्य 
की बल्पना लो सवप्रथ्म ऋषि 
दमानेन पदों त थीं। लज्न 
प्रश्न पं । ता ५9ि क्‍या हसारा 

मान ९ ज्य वही है जिसकी 
कल्पमा उ हांठे गी थी ?२ 


+ल उस 


बे वेजर वी राय 


से स'्ण +ा शाग्रस 


राप्य नहो | हम मात्र भर रताय 
शासक मित्र स्वभाषा क्सस्कृति 
घर आधारित सत्र न | ब सास 
तक मू य जिस हमारा अ प्र दूपरे 
हाशा से मिनता खिद्ध होता था 
हम नहीं (विले । 

करषि त्थान # जानते थ कि 
मात्र राजपति सत्ता का प्राति 
हा प्राप्त नटो है। व सावते ये 
कि रा टायता का आधार सामा 
जिक एवं धामिक नवचेतना है। 
श्सीलिये उ हान बबल मात्र राज 
नतिक सता 0 माग नहींकी 
अपितु सामाजिक एवं घर्मिक 
सुध | पर बत दिया जिससे कि 
सरकृतिक से थो ? पुनस्थ पना 
हो सके । 


इस साय ते भला कौन इकार 
कर राक्ता है कि राष्ट्रायता का 


अजर रूत के एक ६। इसी 
व 4यलिदेश कनार्गी ७ # स 
मे सए 4 अ।न4+ ता 


यहू ए+ ग्रम्भ सनस्या है ।ए 
लय 7 अल की पहड़ो के 
म को ंधआादकरा म 
७ व सतना व महिमामलित 
या भा के एक । प 
चा५ होता 7है जय जन का 
भावामक एप्त्प का नही। 

देए के वर्पा व में ज्ब तत्व 
धायमफ अधविश्व स एवं छामाजिक 
अब मानता और वि ध रहा तब 
तक सच्ची राष्ट्रीय एकता की 
भवयना उत्पन्न नहीं हा स ता। 
ग्राथानी न भा इस सत्य सो 
समझा था भौर च्सीलिए धामिक 
एवं सामाजिक अ घविश्वासी तथा 
क्ुरीतियो/के निराकरण को अपने 
राष्ट्र ५प झादोत अप व या 


तुप. ये. परधथ विदा धय..... चा। रमन लेट है कि सवा अता 


निदेशक देत जे 4 आय 


प्रधान सम्पादक रासासिह 


के पश्चात राज्नीड्शिने सामा 
जि एवं घामि कुरीतियो क 
विरुद्ध अभियान के स्पानम 5 
पुन प्रात्म हित करना प्रारम्भ एर 
दिया 

स्वाघ'न भारत के रज 
तिज्न देगा का एक भाषा का हाना व 
इन कुरातिया क उ घूतन का भद्दे 
श्यया नही समझ । एला श्र ते 
होता है कि जज 3 हू इस सय 
का तनिक भी आभास नहीं। 
एक भाषा के न होन और जनता 
में व्याप्त सामाजिक तथा ध निक 
कुरीतियों के 3 मरृतन क्ए बिना 
राष्ट्रीय एकता उप्त ही हो 
सक्‍त और नि एसीफ ता के 
किसी भा राप्ट के सावा 
दीघ > 4 तट है सकतो। 

हमारे दे के जनेताला ने 


स्‍्ताघनाा प्र रय॒] बा * 
जिकू एय घाविक को 
अपने साच्म स्था 


#य सीका ज परि 
नाम ॥ रहः है हि यह टश जो 
क्भ रर्थ नहा एट बनने 
की भा र॒ ट नत उन 
से परीणामत रात में एक्‍ला 
का भवन क ये प विखणन 


को ४ क्र ऋआबवबती हा 
शाह प्र ४ घातिस्तान 
बन टजात पयय ह्सका 


डहाए रा हैं ।अ ने छह राज 
नी रयबके ४ रान जिक 
एवं ६ मिक कुरीति के कार 
प्रसार मे सरका प्र७ र माध्यम 
भा च्ट वे पफिगडी वाले साई 
बाया जय फिम भारतीय दूरदनन 
दा । प्रस्ञा नि करके अ धविश्वास 
का बटाबा टि। जा रहा है। 
सरक र द्वरा क्ट्टरप क्‍यो के 


ह्पा बधु बजा रहा 
छह 

दबी स्थिति वो 
देखो “प्र 5 नली प्रतीत 


हता कस हगरार ता प्राप्त 
हो पा प्निजभा तक्स्वाय 
ही थित्र प था । 


वदिक धर्म > जार्व”गैमिकला पर 


खोच उठाठ<य व्ठी योजजा 
दयाव * स्नावकोत। रू ने अजब में ॥ 4 साकार 
तथा * शविद्या छारा कम्त नठ जय पठका आरस 


एक एस अविकृूल प्र व का + 
जिसम वीक उन शा 
हींग से ऋषि त नाद ७ 


को पा यि ) जा छि। 
प्रा न ७ धम औ आय 


£- /थधाग्याहै 
ब्स 


समाज के सिद्ध । ॥ थत वरन जे ने सब डद्धग्णो 
बिचा। और मया ।सलमव $| | जागा जो झय 
ध्मों क यामक पुत्र त्व। एक ह) द्वारा 
जिख 7 हैं दाहू छू. / 7एक बा ४ साथन और मृति 
यूजा विरुद्ध इस्लाम यर तथा ना क और तेरापथ्ी जन 


सम्प्रदाय जी मायत ए । “सी प्रकार ज्यत यात छुआ छूत के 
विरुद्ध तथा रस विक ए | झौरस +# सनन्‍्य घर वे उप कक्‍क्‍त 
तथा सा घम् कांच | कण रने बाथरजना है। 
ग्रथमत्र शशित क्रिये छ न बल द्वत एूण तिबया ओऔी लेखा के 
लिए. उचित पं पोषिक और पाए श्रम देन का भी निश्चय 
किया गया है।जा द्धिन म॑ पाय मं पटए दे सक बे कृपया 
आ्राबातश्रयआय 5 द शध ठ दयानह कालेज 
अजमे- से सम्पक प्स्त का ढ८ बर 


सम्पादक वार उनार य 


के +. ८१00 
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संम्प्रदाय और मानवीय म्‌ जय 
सिख धर्म (जो कश्मी मानक के भानवीगम और बार्शनिक 
निजारो का प्रतिकप था) भाज गह है ?े इत्र तिक्षतेराः है विद्या 
मेरा! तक कैसे पहुच गए ? हमने कोई बीच का मार्ये तक सब नहीं 

किया । + 


< + झजरतय कभी भी मानबी मूल्यों के लिए महीं श्ते, ने 


मर्पाष्कीओ 
आलंकयाद का विस्सार 


हरियाणा के कैथल में भातकबादियो ने नानफ जयती को 
पूर्व सध्या पर झघाघुघ गोलिया बरसाकर निरीह-निहत्ये 22 
लोगो की जानें ले ली भौर लगभय 35 लोगो को भायज्ञ कर दिया 
शायद इन तथाकथित नानकभक्तो ने शुरु अयन्ती पर जनता को यही 
नायाब भेट देनी डपयुक्त समझो हो | 


भरे बाजार मे दिन-दह।ड हत्याए कर हत्यारों का सुरक्षित 
बच निकल जाना बताता है कि अब हरियाणा भी झातकवादी 
गतिविधियो के लिये निरापद नही रह गया है | भले ही राज्य के 
मुख्यमत्री देवील्ाल केन्द्र सरकार पर आतकवादियी शम्बन्धी सूच- 
नाओ के झादान-प्रदान मे ढिलाई का आरोप लमाकर राज्य सरकार 
की भ्रकमष्यता को छिपाना चाहे, लेकिन वास्तविकता यह है कि 
कि हिसाग्रस्त पडोसी राज्य पजाब से उन्होने कोई सबक नही सीखा 
है और यही कारण है कि प्रभी तक हरियाणा मे भी समशय 00 
लोग आतकवादियो द्वारा मौत के घाट उतारे जा श्रुके हैं । देबीलाल 


आय समाज भरजमेर द्वारा प्रकाशित साहित्य 

प्रो दततात्रेय झ्राय द्वारा लिखित पुस्तकें 
देश, धर्म और हिन्दू समाज को भ्रार्य समाज की देन--मूल्य 0 50 
पैसे 
हमारी राष्ट्रीयता का आधार-मूल्य रु 
आचार सहिता--मूल्य 0 50 पैसे 
दी आयसमाज हिन्दू विदाउट हिन्दु इज्म (अग्नेंजी)--जिशेष रिया- 
यती दर रु 75 00 
आगमसमाज हिन्दू धर्म का सम्प्रदाय नही मूल्य--50 र 


आय ससाज (हिन्दी) मुल्य सजिल्द 20 00 र प्रजिलल्‍द 6 90 
से लाला साजपतराय 


धर्म शिक्षा (भाग से ॥ तक) पूरे सेट का मूल्य रु. 3200 
दयाननन्‍्द कथा सग्रह मूल्य रु 300 

परिचय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश की जाग शिक्षण ससस्‍्थाओं 
का परिचय)-मूल्य रू 200 

सत्यार्थ-प्रकाशा ग्यन्य माला 5 आग 
(अत्येक समुल्लास पर स्वतत्र ट्रक्‍्ट) 


ब्3 


00 


>> छ 


लत] 


के ७ 3 


]-ईश्बर एक नाम अनेक 9-स्वर्य और नरक कहां है २ 
2 आदस माता-पिता 0-चोके बुरुल्हे मे धर्म नही है 
3-शिक्षा जौर चरित्र निर्माण 4-हिन्दू धर्म की निबंलता 
4-मृहस्थाञश्रम का महत्व 42-बौद्ध और जेनमत 
5-समन्यासी कौन और कंछा हो ? 3-गेद भौर ईसाई मत 
6-राज्य व्यवस्था 44-इस्लाम ध्रौर बैंदिक 
7-ईश्वर और पेद 35>्सत्य का अर्थ तवा 
अकाश 
8-जबतू की उत्पक्ति 


विशेष--सभी ट्रैक्ट भरने जबत के चोरी के विद्वानों के हारा शिक्षित 
है एस ग्रस्थमाला का सम्पादन खाये समाज अजनेर के प्रधान ओ. दसा- 
जे बली आय॑ ने किया है। ऋथमाला के सेट का मूल्य 8/ क्पगे है । 


5६2) “याद्रे.फुरवेंदार' पर्किफ - 


खडते हैं जक़यों अशन सत्ता, शफलसूरत और चिंयास से चुटी दो 

-कौझी कौ धारउकेकहा के शिए और जद इस जाम ले दिपट लेते हैं 

तो आपस में सड़ते हैं-- उपयब्ध हैसियत के बट्यारे को भेफर ३ 

अनोध्श के सस्थिण:शुदिए:विकेद ब्‌ के अंधृंत कु पंकों में देखा लि 

फैसला हिचुओ के हक में हो रहा है तो ने सापस में लड़ने समे-- 

चढ़ाने और हैसियत पर श्रिक से अधिक करते के जिये ॥ कु. 
है! --अर्शय 
को अफ्ले प्रशासम को दुरुस्त करने कौ भ्रस्यद जानश्यकता है। 


जो लोन पजाद के सिख जातकवाद से सिए के सरकार के 
पंजाब के राज्यपाल शासम को कोसते हैं, दे गलती पर हैं। मे सोच 
जातकवाद की आत्मा को समझे से भूल कर रहे हैं । 

भारतयर में धर्स के माम पर सब कुछ किया जा शकता है--२ 
काफिरों को मौत के चाट उतारा जा सकता है, तथाकणित विंघ- 
मियो को मौत की नींद सुलाया जा सकता है और इसके लिए 
आदमस समा और बजरज सेना का गठन भी किया जा सकता है। 
जहा भर्मो के साम पर मिरीह-मिहल्‍्वे सोगों की हत्याएं करने बालो 
को घमरक्षक व इस मानकताडोही कार्य मे जाग देने पर शहीद की 
उपाधि से भी विशुवित किया जाता हो, वहा कोई सरकार आखिर 
आतकवाव पर काजू पा भी कंसे सकती है। 

जी भर के सोगो को सूटमा, स्त्रियों से बलात्कर करना और 
खोगों को हत्याए कर सनोरजन करने को सुविधा, भ्रावश्यकता 
पड़ने पर गुरद्वारो व श्राम धर्मान्ध सोगों द्वारा सरक्षण और मरते 
पर सम्मान जो धर्म उपसब्ध कराता हो, ऐसे धार्मिक राज्य (?) से 
कोई सरकार आतंकवाद को समाप्त नही कर सकतो। 

जब तक मानवता के पुजारी गुरु भानक के सादान भक्त, ऋर 
हत्यारों को शाभिक प्रथय देते रहेगे तब तक आतंकवाद का दानव 
मो ही दसदमाता रहेया । 


खम्राथयार पत्र पंजीयन कानून 


केन्द्र सरकार समाचार पत्र पजीयन कानुन मे सशोधन करने 
जा रही है | सशोधन का कारश सरकार द्वारा यह बताया जा रहा 
है कि लयभग डेढ़ लाख ऐसे पन्नों के नामों का पजीयन है जो कि 
कभी के बन्द द्वो चुके हैं । ऐसे पत्रों के कारस नये समाचार पचो 
के पंजीयन मे नाभो के जभाव के कारण समस्या उत्पन्न हो मई है। 

वस्तुत नामों का अभाव एक समस्या है। सेकिन इसके भति- 
रिक्त भी कई ऐसी गम्भीर समस्याएं हैं जिनके सम्बन्ध में भी 
पंजीयन कानून में सशोधन करते समय विचार किया जाना चाहिए। 

आज अखबार निकालना भी एक व्यवसाय हो गया है । बढे- 
बड़े धमपतियों ने अखबारो के प्रकाशन से जुडकर अपने व्यापारिक 
हितो को सुरक्षित कर लिया है। यद्दी नहीं छोटे-मोटे व्यवसायी भी 
समाचार पत्र प्जीयन कातुन एवं पत्रकार मान्यता सम्बस्धी काजुन 
की खए्भियों को प्रपने पक्ष से बखूबी भुना रहे हैं। 

ऐसे झनेक सोन हैं जो पाछ्षिक गा साध्ताहिक भ्रमाक्षर पत्र के 
स्वय मालिक, प्रकाशक, सम्पादक के रूप मे प्रश्तलिस्यौकृत पत्रकार 
बनकर विशेष सुंबधाओं का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे सोनों को 
पत्रकारिता का क ख य भी नहीं भाता । वे शोग चार पृष्कों ये 
देनिक पत्रों की कतरमें न सरकारी प्रस मोटस्‌ प्रकाशित करते हैं । 
अ,फ पढने का न सो इनके पास अनकाश है कौर न ही इन्हें मूक 
पढ़ना जाता है । 

सरकार को चाहिए कि ऐसे रायाकवित गजकारें कौ रच 
पंजीयन से और पुग. इनका अविस्पीफरण करने से पूर्द परीका 
सता भारम्भ करे । जन्यया उहो हकदार के स्वान पर गलत व्यक्ति 


उमते रहेंगे 
हा है --बीरेसा आये 


उश्राये पमियेटेस पीक्षिक * 





िजलननल+,. 2 अनन्‍ननओ अनमभ नी; 


(3) 


30 नकम्बर, 88 





प्रेक[ नलतसेब ईक हीरे 77 *, शंदर्े ४६7 नवस्वर-बलिदान दिवस 


समय में सदर कु थे 
शःस्जी मी, राजवीतिश 
भी, नागरिक भी विचारक भी 
और प्रकारक भो। उनके बिचार 
से एक अच्छा वेझ वटी है जो 
अपने से अनता की सम्तुष्ट कर 
सकता है ओर प्रभावशाली है। जो 
निर्भोक्त भपैर साइसी है जिसको 
जनता हर समय अपने साथ देखती 
है और सबसे बडी विशेषता यह 
है फि 8थका हर काय सन्‍्देह से 
ऊवा हो । लालाजी कहते थे कि 
एक यार नता बन जाने वाला 
हमेशा नता नहीं रहता । जत्र तक 
उसमे नता+पिरी के गूरा मौजूद हैं 
तभी नम बह नेया है । बह उन्नति 
झील हा और जातियो का नंतृत्व 
समय-समय पर «दवता रहता है। 
नताओो का तप त्याग और बॉ - 
दान ही फ़िस' देश के भाग्य के 
पिर्घासक है । 

लावाजी सदा सहयोगात्मक 
नीपि स काम लत थ। व दूसरो 
स सहारा कम लेत थे जजकि इस 
थ्थिय स दन का पलडा ही भारी 
ठ रता था । उनका दावा था कि 
आज की दुनिया म काई भी राप्ट 
स्वतन्त्र रू से अकेला रहकर 
जीवित नहीं रह सकता । क्प्रोकि 
मिन्‍म-धिन्‍न स्टा के कार्यों का 
दूसर राष्ट्री पर प्रभाव पढ़ता है, 
ये एक-द्रसरे पर निमर रहुत हैं। 
सहअल्‍्वित्व की नीति के व॑ समर्थक 
थे। 

लावा जग्जपतराय सदैव त्याग 
और बलिदान मे विश्वास रखते 
थे। उनका प्रत्येक क्षण इसी कार्य 
में बीवता था | वे हर समय अपने 
समक्ष मानवता का लक्ष्य रखने थे। 
किसी भी अयस्था मे म नवता से 


6 नवस्बर, 988 के अग्रेजी 
द्विब्यू। में समाचार छपा था कि 
चार नयम्बर 988 के दिन 
'दिल्नी म नवम्कर 2984 के दगा 
पीडितो को स्पाय दिलाने के लिए 
(िए छए मार में स्वामी अम्वि- 
वेक्ष-जी मे भी भाव लियः॥ बह 
मार्च धाल इडिया सिख कान्फस 
हारा जायोणित फियह अब्रा जा । 
आअमाओर में गंह भी खिंशा या कि' 
स्वावी अस्निवेश “जी ने क्राप्क 
सरकार को जेत/मर्ते दी है कि 
यदिन्तीनें मास के भन्‍्दर अपरा- 


+# 'लाला लाजपतराय 


बिर जाया उन्हें सहन गहहें. था । 
ये सुख-दु खा को बराबर बाँटने में 
विश्वास रखते ये । उनको मैत थो 
कि यदि एक राष्ट्र सबसे अधिक 
अन्न उत्पन्न करने पर भी यदि 
अपने देश के भागो में समान वित- 
रण नहीं कर पाता ती यह मान- 
बत। की क्षति है । कोई भी राष्ट्र 
(पिती उपज को नियमित करने के ___ सहिष्णुता को लालाजी भच् उपज को नियमित करने के 


___ स्वाघीनता के पु. 'रोधा 


लिए म" बता के सिद्धात का हतन 
नही कर सकता । यदि देश के एक 


प्रदेश मं अंकाल है तो दूसरे प्रदेश 
की खपत कम करके भी भ्रकाल 


वीडित प्रदेश मे भोजन की व्यवस्था 
करना देश की खाद्य नीति का 


ययोतक है । 

लालाजो इतने व्यस्त रहने पर 
ओऔी नैतिकता को नही छोडते थे । 
आस्तिक होने के साथ-साथ वे 





>क 


हमेशा दूसरो से भी कहां करते थे 
कि कभी प्ली. अपने को झधिक बढ़ा 
मत समझो! अपनी शक्तियो का अति 
मूल्यांकन न करो, अपनी कठिना- 
इयो को कम सत समझो । भ्पनी 
शक्ति और पथ को रुकावटो का 
ठीक-ठीक अनुमान करके भपने 
लक्ष्य की ओर प्रस्थान करो। 

को लालाजी भच्छे 


लाला लाजपतराय 


सम्बन्धा क लिए अत्यन्त आवश्यक 
मानते थे, क्योकि एक-दूसर को 
अची-भाति समभने से बढ़कर 
दूसरी वस्तु कोई नहीं है | दूसरो 
के प्रति दयालु और शख्वमतावान 
होना ही सरल और उत्तम जोबन 
का साधन हैं। 

निस्‍्वा्थ भाव से ही हम 
किसी काम को भ्रधिक शीघ्र एव 
प्रभावशाली ढग से समाप्त कर 


अउिनवलेश किस ओर? 


से (स्वामी भग्निवेश) इस विषय 
पर जागृति पैदा करने के लिए 
र्दर्ग मन्दिर से प्रारम्भ करके 
सारे देश का अमर करेंगे। 


शवस्यर 4984 थे दिल्‍ली मे 
जो दगे हुए निस्सन्देह वह एक 
दुखद दुर्घटना थी जो राष्ट्र के 
अंडि जपराध तबर ड्ोह को रोक 
फने मे: सशकार क्रो लक्कक्तलता, 
अवोग्यता भौर निरकड़स्यक के 
कारस्ण उस भ्रपराध तथा होह के 


सात वर्षो से लगातार पजाब में 


विशेषकर तथा हरियाणा हिसा- 
चल, चण्डीगढ, दिःली आदि 


स्थानों पर सिख उपद्रवादियों द्वारा 
जो नरसहार तथा लूटपाट की 


जा रही है उसके क्रोध मे और 
उसके भ्रपराधियाँ कौ दण्ड 
दिलाने के लिए तो स्वामी भम्नि- 
बेश जी ने कोई आन्दोलन अथवा 
जन जायृति का काम मही किया । 
सिख उद्मयादी हूर रोज कितमे ही 
परिवार्स को उजाड रहे हैं, 


>>->( सेव चुष्ठे 4 पर ) 


-_प्रदीकी दच्छ ने िया जया तो प्रति आक्रोश था। पर तू पिछते “भरते को विमका-तजा पिछते 'और्तों-को विसका त्रजा बच्णो को 


+ ते हैं । पपने पुनीत उह श्यो की 
पूर्ति कै लिये ध्रास्म-विस्मृत होकर 
अपने स्वार्थों को तिलाजलि देकर 
आगे बढना होगा । जवकि क्सी 
देश के मागरिको में यह भाव 
जागृत नहीं होते, तब तक रुस देश 
की उस्नति सम्भव नहीं । 

माण्डले जेल मे रहने के समय 
वे केवल एक ही बात का ध्यात्र 
रखते थे कि परमात्मा ने जन्म देकर 
हमे इस बात का भ्वसर प्रदान 
किया है कि हम अपने आपको 
सुधारे और सदचरित्र बनाये। 
जैल आवास के समय वे प्रसिद्ध 


विचारको झौर सन्त्रां की पुस्तका 
का अध्ययन करत 4 । 


जाला लाजपतराय जब तक 
जिये राष्ट्र क॑ लिये अपने सदप्र- 
यासा में कमी न आने दी । राग्ट 
के लिय अपना सबस्व न्‍्यौ७छावर 
कर देन के अतिरिक्त वे स्वय 
और कुछ नही चाहत थ4। देश के 
लिए मर जाना ही उनके जीवन 
का लक्ष्य था जो उन्हान प्राप्त 
किया मुत्यु के विवय म॑ बहुत कम 
सोचते थे वे सम्मान से जीना 
चाहते थ भौर सम्मान से मरता । 
व कहत थ - 

नमम्मानपुवकः मरने के लिये 
पहल हमे सम्मानपूृबक जीना 
सीखना चाहिय । मातृभूमि और 


मानवता के भिद्धाता की रक्षा करते 
हुए जो जोवन-मत्यु का झ्लालिगन 


कर वही जीवन और मृत्यु सक्‍- 
अ्रंष्ठ है । 

आर इसम कोई सनन्‍्दह नहीं है 
कि जनता के लिए अपना समग्र 
जीवन व्यतीत करने वाल सर्वेश्रेष्ट 
नता लाला लाजपतराय को वही 
सवश्र््ठ मृत्यु प्राप्त हुई । 
“वरिष्ठ पत्रकार स्व ॒फतेहचन्द्र 
चर्मा द्वारा दी गई श्रद्धाजली 


भ्रनाथ बना रहे है, देश की अथाह 
सम्पत्ति नप्ट कर रहे है तथा 
दश मे विघटन और समाज में 
विद्वेध पैदा कर रहे हैं। इतनी 
अपार हानि के खिलाफ तो स्वामी 
जी की भाषाज नही उठ रहो । 
पिछले दिनो स्वामी अम्नि- 
वेश जी चष्डीगढ़ आये थे। अगले 
दिन अखबारों में छुपा या कि 
स्वामी जी मानते हैं कि पजाब 
में नरसहार तथा लुटंपाट का 
कारस बेरोजगारी हैं अधथिक है) 
जबकि सक्षाई यह है कि आधिक 





आये पुनवेट्स' वाक्षिक ९. 


साला" डा. 


“डर्टिवार: 
जिला सहारनपुरइ॥उ. प्र. ॥ 


+ हट 


अउ्िनयो जय किस... 


( कैष पृष्ठ 3 का ) 
इंष्टि से पंजाब देश मे ख़बसे 
अधिक सम्पन्त है तथा नरखहार 
व सूटपाट' करने वाले स्वज कहते 
हैं कि उनफ्ती लडाई सम्धदाव के 
झावार पर एक अलग राह्ड 
(सिखस्थान) स्थापित करमे के 
लिए है । अगर बरोजगारी के 
कारण नरसहार ब छूटपाट होती 
सो बहू पजाब में नहीं अपितु 
पंजाब से बाहर होती जहा बहुत 
अधिक गरीबी बेरोजगारी तथा 
भूछ भरी है। 

98 5 २ लू स्टार आपरे- 
शत स पहले जनता पार्टी के कुछ 
सेताआ ले अकररिंता के साथ 
समितकर स्वण माँ दर अमतसर का 
लौरा किया था । बाद में इन 
नेताओं ने बयान दिया था कि 
स्‍्वण् मन्दिर मे न कोई उम्रवादी 
» आर न ही कोई अबेन हथि 
यार + स्वण मन्दिर से जन वाते 
उस लिष्टमण्डल के एक सदस्य 
स्वामी अग्विविेश जी भी थ। 
सस्‍्वण मा दर मे क्या था यह तो 
ब्लू स्टार आउरशन से सारे समार 
को विदित हो ही गया था । 

]983 से जब अकाली झालो- 
जय चल गहा था, स्वामी अग्नि- 
बश जी न एक दार्ता सम जिसम 
इन पक्तिता का लेखक भा उप« 
स्थित था अकाली माया का 
समथन क्या था । 


डुन परिस्यितियां को देखत 


डा. भारतीय सम्मानित 


आय जगत के ख्याति अरध्प्त 
विद्वान डा भवानालानज भारतीय 
का उनकी विशिष्ट संबाओ के 
जिए परोपकारिशी सभा, अजमेर 
द्वारा ऋषि मेले के अवसर 43 
मवम्बर ॥988 का झभिननन्‍्दनत 
किया गया। इसी अवसर पर 
उन्हे आय समाज फुलर। द्वारा 
दयानन्द पुरस्कार से भी सम्मा- 
नित किया गया। 
_+सवोबक 
>आयसमाज कावालेशा के तत्वा- 
वअधान में जिलाघीश भील- 


याड़ा के सयोजन्त्क में हरिजन 
बस्ती भालवाड़ा से ऋषि निर्बारण 


दिवस क अवसर बर शांति यज्ञ 
कह आयोजन किया सया॥ 
“मरी 


हुए लगता हैं कि झसः फिकक कर 
स्थरसी अग्निदेश जी का जिम्तन 
ओर पक्ष यही है जो अफालिनों 
का है| कहने की आंवक्येकंता महीं 
है कि आये समांज का लितस भौर 
पक्ष इसके बिल्कूल बिषरीत्त है। 
स्वामी जी सात-आठ बर्य॑ तक 
जनता पार्टी मे रहये के बाव उससे 
अलग हो यए हैं / अलग होने के 
बाद उन्होने कहा कि जनता वार्टी 
से जारझा उनको सक्‍से कक्‍डी भूल 
थी । कुछ लापो का कहमा है कि 
जनता पार्टो मे होने के कारण 
स्वामी जी अकालियो का पक्ष लेते 
थे । समर समभा तो ऐसा जम्ता 
है कि जाय सत्य का परदा खेने 
चाला हांता हैं व कि किसी” कर्ण 
विशेण स जुडकर झूठ का । 
“-कृष्ण चन्द्र गर्ग 
पचकूला (हरियाणा) 


आचार्य गोवर्धन शास्त्री 


पुरस्कार १९८९ 


सघड बिश्वा ट्रस्ट जयपुर 
द्वारा निर्धारित आचाय सोबधम 
शास्त्री पुरस्कार प्रतिवर्ष ग्रुरुकुल 
कागडी द्वारा दिया जाता है। यदि 
आपकी दपष्टि म॑ कोई महानुभाव 
युरस्कार के योग्य हो तो उसका 
नाम 3 दिसम्बर, 83 लक भेजने 
की कृपा बरें। 

--+हुलसचिव 

ग्रुरुकुल काँमडी 
विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उप्र) 


; 
$ 
$ 
तर 


वन्र, एक शाल पुन 50!/- रद. 
को रसलि समर्पित की गईं।॥ 


>"उिक 


६५३) 


का अंक मै /कत उहुछ 


ज्यों ! सार करो 


जब 


स्व॒चध्ण, स्थणर्म, स्वस्थ के 
पुरोशा एक महात सच्चाय सुधारक 
महि दवासम्द सरस्थती ने 7 
अप्रल् 7875 ई को बम्यई नगरी 
मे अपले श्राद भी अपने मिशन का 
निरस्वर कार्य करते रहने, बेदो का 
प्रचार प्रसार करने, अं ध्विश्वासो 
तथा कड़ियों का मूलोच्छेदम करने 
सत्य का पुरओर अबल प्रचार करने, 
जिक्ता की दृद्धि तथा अविया का 
नाश कस्ते एक खशसार का उपकार 
करने हेतु सका शारीरिक 
आत्मिक एक सामाजिक विकास 
करमे हेतु आये समाज” नामक 
सगठन को स्वापना की थी । आय 
समाज एंक अजाताँजिक प्रशाली 
पर जाधारित निर्वाचन का सम्बल 
लिए हुए क्रातिकारी कारों से 
अनुआरखित, भौअस्बी एक तेजस्वी 
खबठन रहा है जिसने स्थासी श्रद्धा 
नन्‍्द, प लेखरास, लाला लाजपत- 
राय, महात्मा हसराज गुरुदत, 
स्वामी दशनानन्द जी स्वामी स्व- 
तन्जानन्द जी महाशय राजपाल 
जी रामप्रसाद बिस्मिल प्रभुति कई 
उज्जबल रत्न अबान किए जिन्होंने 
देश समाज झौर धर्म की सेया मे 
विश्य आये महासम्मेलन 
सहथि दयानस्दथ योगाञअम 
सोसायटी (पजीकृत) के तत्वाब- 
शान भे तिकट भविष्य में ही 
दिल्ली मे विश्व आगे महासम्म- 
लन का आयोजन किया जा रहा 
है । सयोजक करी भगवनदेव के 
अलुसार इसमें विदेशों से भी काफी 
सख्या में आये विद्वान भाम खेंसे | 
बिस्तुत आनकारी के लिए--2, 
पाक एवेम्थू, सहारानी कान नई- 
दिल्ली-65 के पते पर लिखे 3 
+-अजोजक 


“+दयानन्द बाल सदन अज- 
और में “वबय मुणपुरुष” हिन्दी पर 
के तरथाबध्ान में आगे कुमार छा 
हारा महाँपे बवाभम्द गर निवग्त 
प्रतियोगिता शामोजित की गई। 

“-जीक्मपसित (अणी) 

“आर्य समाणय पुजथनश 
मई दिल्‍ली का 27वाँ वाविको- 
रखथ दि. 26 दिसम्कर 88 से. 
असचंरी 989 तक यवाजर आा 
रह है। जा श्री 


जालडिल यठी 


सर्यस्थ अपित कर टदिकह या ४ स्था- 
पना के एक सौ तेरइ बर्षों के 
डौडिक घज्जे का अचार असर करने, 
अराष्ट्रीय तत्थो का जिरोज करने, 
विसकियो के सुनियोजित आाकरमरस 
का भु हतोशट जवाब देने, राष्ट्रीयला 
की जाकता का अ्रचार प्रसार करने, 


शाजादी को सकाई में बढ चढ कर 
भाय सेने, ऋषि दगानद के मसब्यो 


का देश ओर विश्य के कोने-कोने 
मे सदेश फैलाने, गुरकुल, डी ए 
बी जा पाठशालाओ का 
जाल ५ निजाम हैव'ायाद के 
शुटने टिकयाने, हिंदी रक्षा आंदोसन 
अलाने, गौरक्षा, सस्कृत रक्षा क्‍प्रादि 
प्रत्येक अच्छे काद में बाय समझ 
मे स्तुत्य, श्लाथनीय एक इतिहात्त मे 
स्वरशाक्षरों ये सिखे जाने योस्य 
महान काम किये हैं। 
इतिहास का निर्माण किया है । 

पर तु मत कुछ वर्षों से झाये 
समाज के विशाल सग्ठन पर इष्टि 
डाल तो घोर निराशा होती है ४ 
समाजो मे निष्ठाहीन, ऋषि सतब्पो 
के विपरीत आचरर्ा करने वाले, 
सामाजिक रूढियों एव अधविश्वासो 


तथा जाति एव सम्प्रदाय के बघनों 
में आकब्ठ निमम्न लोगो का बोल- 
बाला हो गया है। सव धर्म सम- 


न्‍्वय की विचारधारा आयंसमाज 
में अल पड़ी है। शूस्त्रार्थ को भुला 
दिया है? 


प्रतिक्तिया 


आई श्री वीरेन्द्र कुमार जी आम, 

महथि वयानम्द प्र फिल्म 
अनाने के आप पक्ष ने हैं मह 
जानकर भ्रसन्मता हुई। 

सा्यदेशिक सन्ा ने सर्वसम्मति 
से प्रस्तस्य पास करके कोर्ट मे 
एक गैर आकंसमाजी की 
तीस हजार रुपये चिए ने। उस 
फिल्म और रुपयो कय कक्‍्यय छुआररे 
अह सार्चेदेशिक सभा ही आता 
खकती है + 

फिल्म के अकार वी वष्टि से 
यह शिक्ा का हैंत मेरे जींस 
ड्यरिश से आप ऐसी आशा ग रखे 
अर्वदिक विचारों को जोस्ताइम 
करे आध्यम से भहों भिलेया । 
+कहत दि सवामध्य” और "अषक्‍ातम- 
कैद! अपने आप में हुए आसण हैं । 
फिर जी खाक ज्यत्म पर का 


अखबक 
अवयादकेद (पूर्र सरकर्द) 


स्वस्वाधिकारी आर्य श्मात्र अजमेर के लिए अ्रकाशके दून उपादक सलाद हेड जनतान भरे पास भी नाव किचज 
बाबू मोहल्ला केतरवज , अजमेर में भुजित एवं जा समाज सयन, अध्गेर से अवा्थित $. 


खत 


“>यडाधैशपीका 3 
जाही शदाहीख्ा 
अपलज०[ छल 


_ आग ख़माज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 
बार्य हमारा नाम है वेद हारा हे ॥ 


बेंदो 


वेद ही समस्त धरम के मूल है। 










सत्य को ग्रैहेए| करने झौर अभरव 
&छडमे मे संबदा उद्यत रहना 
“"महृत्ि दयानस्द 


दमान॑न्वाब्द 363 


सष्टि सम्बत 972949088 


बष 4 भरुवार 5 दिसम्बर 988 
अक 23प्रस 43383/ह4 








अभय भित्रादभयम अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात 
अभय॑ नक्तमभप दिया न सर्वा आशा सम सित्र भवन्तु।॥। 


मैंउस सजीव तस्वीर को कौसे भूल सकता हूँ! 


-प जवाहरलाल नेहरू-- धर 
और हि दुस्तात को आजादी मा खुन की एक श्युक्त महर लगा दी 


सागशीष शु 7 सवस 2045 
आाधिक मू 5/ एक प्रांत 60 पसे 


926 के »आद्िरिमे हिंद 
स्तान मे एक भारी दु खद घटना 


जायगा । 
विशुद्ध शारीरिक साहस का 


अपदेक्ष तिया था । उस विशाल थी | ओर भब अपने ही दश भाई 


से अधेंश सा छा जया । इस घटना 
से सारा हि दुस्तान घणा व रोष 
से काप उठा । उससे पता चलता 
था कि जातीय वमनस्थ हमारे 
लोगो को कितना मीचे रा 
सकता था ॥ स्वामी श्रद्धानद फो 

जबकि कह बोमारी मे चारपाई पर 
पडे हुए थे एक धर्मान्छ मुसलमान 
ने कत्ल कर दिया । जिस पुरुष ने 
गोरखो की समीनों के सामने 
अपनी छाती खोल दी थी भौर 
उनकी सगीनों का सामना किया 
था उसकी ऐसी मौत. करीय 

करीब भर ठ बरस पहले इसी स्‍भाय 

समाजी नेता ने दिल्ली की विशाल 
जामा मसजिद को बेदी पर खड़े 
होकर हिंदुश्नो और मुमलमाना 


भीड ने हिंद मसलमाना की जय 





द्वारा मारे जाकर उनके प्राण पलेरू 


अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानद 
23 दिसस्वर जिनका बल्दान दिवस है 


के शोर से -नका स्वागत किया 
था और मसजिद से बाहर गलियो 


उड़ गये हत्यारा यह समझता 
था कि वह एक ऐसा गच्छा काम 


फिसा भी भ्रच्छे काम मे शारीरिक 
तकलीफ सहने और मौत की परवा 


न करनेवाली हिम्मत का मैं हमेशा 
से प्रशससक रहा हू । मेरा खयाल 


है कि हममे स ज्याटातर लोग उस 
तरह की हिम्मत की तारीफ करते 


हैं । स्वामी श्रद्धानद म॑ इस निड 


रता की म त्रा आश्चयजनक थी । 
लम्बा कद भव्य मूर्ति सायासी के 


वेश मे बहुत उमर हो जाने पर 
भी बिल्कुल सीधी चमकती हुई 
भाँख और चेहरे पर कभी कभी 
दूसरो की कमजोरियो पर आने 

वाली चिडचिडाहट या ग्रुस्से की 


छाया का गुजरना मैं इस सजोब 
तस्वीर को कस भूल मकता हू ! 


अक्सर वह मेरी आाखो के सामने 
आ जाती है । 


___की एक बहुत बड़ी सभा को एकता मे उद्लोन उस ध्वनि पर अपने कररहाहै जोउसेवहिस्त कौले  + (मामकया मे) उहोन उस ध्वन्ति पर अपने कर रहा है जो उसे बहिश्त को ले (झा मकथा में 


संरक्षण के बहाने यौन शोषण 


अजमेर मे समाज कल्याण 
विभाग का एक अधिकारी अजमर 
की नारी शाला मे रह रहा आया 
सनियो से वर्षों अपनी काम 
पिपासा झात करता रहा। इस 
सम्बंध मे एक राष्ट्रीय दैनिक ने 
एक विस्तृत रिपोट प्रकाशित को 
है। 

मारी शाजाओ नारी भिके- 
तमों ब॑ नारी अनाबालयों मे होने 
बाले यौन शोकरा की यह पहली 
चटना नहीँ है । इससे पूर्व भी 
समय समय भर ऐसी घटनाएं 
ब्रकाश से जाती रही हैं। सभा 
आरो की सुख्षिया कमती सही हैं। 


--वीरेद्र कुमार झार्या-- 


सवेदनशीलता खो चुका हू कि 
उस पर ऐसे समाचारो का कोई 
प्रभाव नही होता । 


मसारोशाला हो ये महिला 
निकेतन हो इन सबम निराश्रित 
समाज से बहिष्कृत स्त्रियों को 
आश्रय मिलता है । एक तरह से 
इस सम स्त्रियों को हालत परकटे 
पक्षी की तरह होतो है । ऐसे म॑ 
अ्रधारी वग के सभी अत्याबारो 
को चुपचाप सहन कैरने के अति 
रिक्त उसके पास दूसरा कोई 


पूव जयपुर के महिला निकेतन को 
आवासनियो का विव हू भनपढ 
अधरड़ विघुरो के साथ कर दिया 
सया । (बहुत खूब इसी तरह 
करती है सरकार--समाज का 
कल्याण | ) 


नारीश्ञालाओं व निकेतन! में 
ऐसे यौन शौषरा के समाचारो के 
कारण सरकार से स्त्रियों को ऐसे 
केद्रो की प्रभारी बनाने को कहा 
जाता है । लेंकिन इससे यौन 


वाला नहा है जो स्त्री सास के 
रूप में दूसरी स्त्री को कम दहेज 
खाने के कारण जीवित जला कर 
मार सकती है वह स्त्री क्‍या 
अपनी,पदोन्नति अथिक लाभ 
आ्रादि के लिये अपने सरक्षण मे 
रहने वाली आवासनियों से पुरुषो 
को अपनी काम फ्यासा शांत 
करने की इजाजत नहीं दे सकती। 


महिला प्रभारी हो या पुरुष 
प्रभारी इस बत से छोई अतर 
नही पडता । जब तक सवधिव 
व्यक्ति की स्वस्थ मानसिकता नही 
होगी तब तक सारीशालाओ मे 
आवासनियों का यौन शोषण 


से कुसरी बात है फिसमाज सपनी चारा नहीहोता। ैत कूछ माह शा  ा छ ओ होवारदेगा। सोपसस का यह सिससिला रुकने होता रहेगा । 


निदेशक दत्तात्न य भाय प्रधान सपादक रासासिह सपादक वीरेन्द्र कुमार आय दाह कार्या 27070 
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पाकिस्तान से मुहन्बतनासा 
पाफ्स्तान के जनप्रिय कवि मान दौर मे मूलभूत मानवीय 
रईम अमरोबही वहा के सनिक एकता की मह जावाज हमारे जिए 
शासन के कड झातोंचक व विराधी भी मागदशक है। 


थ + सितम्बर में छुछ उग्रवादिया ओ हिन्द जाने वाले मेरा सूलाझ 
ने उनकी हत्या कर दी यहाँ हम लेजा 
उनकी एक कवता की बुछ य हिंदियों से कहना झो हिंद जाने 
पक्तिया रद्ध,त कर रहे हैं । साप्र- वाले 


>दागिक्ता और रूढिवाद के वत- भूले से भो नहीं हम तुमको भुलाने यो खाक जिसपे हमने बच और रूढिवाद के वत- भूले से भी नहीं हम तुमको भुलाने वो खाक जिसपे हमने बचपन के 


्प्रादकीध 
गदर 


“सर जावे लो जावे, 
मेरा वेदडिक धर्म नहीं जावे” 


एक समर था जब इस गान का आय जनो मे घूम मची रहती थी। 

आय समाज मे गहाटा के गांत गाना गौरव समझा जाता था। धर्म 
क्षा की खातिर अपने तन मन यन सवस्व न्यौछावर करने की तत्प- 

रता रहती थी । दयान ? के सिप्रालियों मे एक दीयाबापन था। जोश 
का सागर ट्िलोर लेता था । जलुसा म वस गाने को गाते हुए आयजन 
भष 2 कर अपने अ”म्य उत्साह एवं वैदिक धम्र के प्रति प्रटूट निष्ठा 
का परिचप हते ये । इसके पाछ भावना यही रहती थी कि प्रत्येक 
बदिक धर्मी अपने आय धम के प्रति दट एवं अगाध आस्था रख । 

वदिक घम की जिस आज सत्य सनातन धम भी कहा जाता है 
का क्षा के लिए कभी हकीकत को अपना सिर काट कर विधर्भियो की 
तृष्ति “त अधित करना पडा था कभी भुरु तेग बहादुर को घोडो की 
खरा के प्रह र सहन करत-2 बलिदान देना पडा था कभी गुर गोविट- 
सिह के टा ग्रवा पुञ्रा फतहासिह भौर जोरावरसिह को जि दा दीवार मे 
चुनव न के लिए प्रस्तुत टोनो पडा था। जिस बेदिक (हिंदू) आय 
धम पा रक्षा करने के जिए महारारा प्रताप न घास की सूखी रोटिया 
खाना पसाल क्या थ जिस उमर का रक्षा के जिये छत्रपति शिवाजी 
न सुख चन चबाकर भी शत्रआ के दात खट्ट करने का साहस दिखाया 
था जिस यम की रखा का खातिर आन दकन्द महर्षि दयानन्द ने भी 
]6 वार जाउन में विषप न किया था जिस धर्मा के खातिर स्वामी 
श्रद्धान द जी का पिस्तौत की गालिया खाना पड़ी थी प लेखराम को 
छुरे का वार सहन करना पडा था आज उसी वेदिक धम के अनुयायी 
अपन धम को उपेक्षा तिरस्कार और हीनता को दृष्टि से देख रहे हैं । 
अपने आपको अधिक प्रगतिशीन धर्मनिरपक्ष श्ौर समाजवाद का 
रहनमा सिद्ध करने क लिय उन्हे वदिकधर्मी आय या हिन्दु कहने में 
भी शम महसूस हाने जगी है । भ ग्रजियत का जामा पहन कर आधु- 
निकता का वादा आढ कर वह धम और ईश्वर से मुख मोड़ने लगा 
है। 

हर मुसतवमान के घर में कुरान की प्रति मिल जायेगी हर ईसाई 
के घर मे बाइबिल की पुस्तक मिल जायेगी परतु आये घधम के पनु- 
यायिया के यहा कठिनता से ही मूल धम पुस्तक वेद मिलना तो दूभर 
रहा धम की सामान्य पुस्तक भी नहीं मिल पायेगी । मुसलमान अपने 
बच्चो का मस्जिद मे अवश्य भेजता है। जहा उसे धरम की शिक्षा 
मिलता है ईसाई भी अपने घरो पर पादरी को आमन्त्रित कर भथवा 
चच मे धम की शिक्षा दिलव देत है, पर तु भाज भ्रभागे हिन्दू को धम 
का आय धम की शिक्षा घरो या माँ दरो म देने वाला कोई नहीं है । 
करोडो भ्नपढ़ो को धम का भ॒ य स॒द ज्ञान भी नही है। यही 
कारण है कि छुप्लाछूत और सामाजिक निरादर से पीडित होकर तथा 
पैट्रोडालर के बल पर हरिजनो एवं पिछडे वर्गों का इस्लाम धप्र में धर्मा- 
न्तरण हो रहा है तो करोडो रुपये विदेशों से भेजकर गिरिजनो और 


“आर्य पुनर्गठन” पाक्षिक 
वाले दिल गुजारे 
मुनकिर न हो सकेंगे हर णिज जमाने अ्रव तक बसी हुई है अहसास में 
चाले क्यो पक कहर 
कर न याद बाएं चर 
लक 2५ पर के ५ को प्यारे 
रखे खबास ते जा शञोके वा ० सरज जरे उस आासमा 
जो हिंद जाने वाने मेरा सलाम दोस्ती के भारत के द 
लेजा ओ हिंद जाने वाले मेरा सलाम 


सेजा 
हक 4.80... 


िशनननरफन- मन मनन नमक ननम मन 
वनवासिया! को धम से पतित करने के लिये सफदपोश पादरियों द्वारा 
> व्यय किया जा रहा है। इस्लाम और इसाईयत की भाधी के रथ पर 

पढ़ -लिखे नौजवान धाभिक सस्कारो से शून्य रहकर, फिर बेरोजनारो 
से पीडित होकर साम्यवाद के शिकजे मे कसते जा रहे हैं । 

आयंसमाज जैसी वैदिक धम का प्रचार-प्रसार करने वाली, वेदों 
के सदेश को घर घर पहचानेवाली तथा मौलवियो और पादरियो का 
मुकाबला दढता से करन वाली राष्ट्रवादी सस्थाए कुछ काम कर रही 
हैं परन्तु बह आटे म नमक भी नही हैं। योग्य उपदेशको, भजनीको, 
सेवा भावना वाल वानप्रस्थियो विद्वान सनन्‍्यासियो, साधुओं तथा 
प्रकाण्ड पण्डितो की कमी अनुभव हो रहा है साधनो का अभाव है। 
अथप्रधान युग हो जाने के कारण हर आदमी पैसा कमाने वाले घर्षे 
की ओर अग्रसर होना चाहता है तो फिर विश्व के इस प्राचीनतम 
एवं महानतम धर्मा बैंदिक (आय धम हिंदू धम) की रक्षा कौन 
करेगा । इसे भझ्र॒ धविश्वासो और बाह्याडम्बरों से कौन मुक्ति दिलबा- 
येगा ? कलियु )ी अवतारों की बाढ़ को कौन रोकेगा ? 

प्राचानकाल मे कुछ इसी प्रकार की विषम परिस्थितियाँ देखकर 
जब कुमारित भट्ट ने यह सुना था- कि करोमि ? क्‍्व गच्छामि ” को 
वेदान्‌ उद्धरिष्पति ? क्‍या करू ? कहा जाऊ ? कौन वेदों का उद्धार 
करंगा ? तब भाचाय आद्यशकराचाय तथा स्वय कुमारिलभट्ट ने इस 
चुनौती को स्वीकार किया था। उ नीसबी सदी मे महथि दयानन्द ने जिस 
वदिक धम का पुनरुद्धार किया था, आज ऋषि दयान द के झनुया यियो 
मे पुन यह भावना भरनी चाहिये कि-- 

“स्‍्वघर्मे निधन श्रय पर धर्मों भयावह 

अर्थात अपने घम की रक्षा करते ८० मत्यु को श्राप्त हो जाना 

श्र यस्कर है । 
धन देकर तन राखिये, तन दे राखिये लाज । 
घन द तन दे लाज दे, एक धम के काज ।॥। 
--रासासिह 


न» न कक न+-म-«+मम मर >- न 39० टन» “अंक «भर कम 4 न न >> न«्मभन करन नी 
वैदिक धर्म' की सार्वभौमिव्ठता पर 
जोध ग्रन्थ की योजना 

दयानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय अजमेर मे राज्य सरकार 
तथा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत दयानन्द शोध पीठ की भोर से 
एक ऐस अधिकृत ग्रन्थ का प्रकाशन करने का निश्चय क्या गया है 
जिसमे वेदिक धम की सावभौमिकता सिद्ध की जा सके । इस दृष्टि 
से ऋषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित वैदिक धम और आय समाज के 
स्रिद्धातो का समथन करने वाले उन सब उद्धर्णो विचारों और 
मा यताओ का समावेश किया जायेया जो अन्य धर्मो की धामिक 
पुस्तकों और उनके अनयायी विद्वानों द्वारा लिखी गई हैं। उदाह- 


रण के लिए एकेश्वरवाद के समथन और मूति पूजा के बिसद्ध 
इस्लाम, कबीर तथा नानक प्र तेरापथी जैस सम्प्रदाय की मान्य- 


ताए । इसी प्रकार जात-पात छुआ छूत क लिरुद्ध तथा सामाजिक 
एकता झौर सेवा के मम्बन्ध में उपरोक्त नथा ईसाई धम के बिचारो 


का समावेश करने की योजला है | ग्रथ में प्रकाशित किये जाने 
वाले विद्वत।पूण निबधो और लेखों के लिए उचित पारितोधिक भौर 
पारिअमिक देने का भी निश्चय क्या गया है। ओ विद्वान इस काय 
में सहयोग दे सकें वे कृपया श्री दत्तात्रय भ्राय निदेशक, दयानन्द 
शोधपीठ, दयानम्व कालेज, अजमेर से सम्पर्क करते का कश्ट करें 4 
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नमस्ते शब्द बादक है। बदिक 
हाने के कारण यौगिक है। यौगिक 
क्टापि रा झथक नही होता। 
अत इसके विशिक्ष अ्रथ विधि न 
परिस्थिति में होत हैं इसके अथ 
सागरभित और विशेष है । 

५ _ समस्ते शब्द दिन दुनी रुल 
चौगनी प्रगति कर रहा है। एक 
समय था कि यह शब्ह अभिवाटन 
के रूप में सब बग्गो भौर सब आयु 
के लोगा को प्रिय नहीं लगता था। 
पर महथधि दयान द सरस्वता की 
महती क्पा है कि उनका प्रभव 
झग्रब चल ओर छा स्टा है घर घर 
बेन वनि और नमस्त या अधि 
बालन चतने लगा 7। क्मा 
दुनिया से लेकर ससत वर 7 
पति भवन तक इसका रुम्म न हो 

हाहै गरक़वों श्रय समत्र 
औीसस्थ लाोएवा स उप्रो 
जदि मे उमस्त प्रति टन हां 
प्रचलित है. सकाठ रनतक्य 
नतरहाठ विद्यालय म भा नमत 
का भ्रन्निजाटन हा चल पडा है 
नमस्त हस श 6 में हो पट 
है-- नम भर ट । आपके 
प्रतिहम हु है नमन कते 
है-एसा सु 7 अथ है इसका 
बैठ में तो परमर्िता परमा 
मा १ भी नमस्त + ॥ गया है 
यज्रा -- नमा ब्रह्मण नमस्त 
अय ज्ताकों म-- नमस्त सत ने 
जग का राय दवी टेबताआ 
को भी नमस्त कह गया? । 
यथा-- भगवती भारती टबी नम 
बेदो ब्राह्मणों अ रण्यक्ना उपति 
बतो व समा ग्रछणो म यह नमात 
बा स्‍्बार झा है। हतना ह 
नहीं वट मे पमस्ते सृक्त भा 
हु यह शाद ता के आष ग्रथा 
के अल वा लांकिक ग्र था मम 
या महू भ ते गीता पुराण 
सस्कृत क॑ चनेक काय एव 
नाठ्बा में आया है ॥ 
पंडित अयोध्या प्रसार जी ने 
निम्नरूपणत नमस्त का व्य ख्या 
अग्मजी मे की है 
जाप एएएश5$ रण 
प9 मश्था। काए छगरी &॥. 90 
अऋटशा$ णी गा वाल ३ छवज 
उल्छज़्ल्एा 40 %0०प 
नमस्ते अभिवादन अ बालबृद्ध 
सबके लिए प्रस्तुत हू । या कोई 
पुत्र अपने पिता को नमस्ते कहता 
हू तो पिता भी उसे नमस्ते कह 
कर आशार्वाट देता है। पुत्र ने 
तो सम्मान भाज से पिता को 
नमस्ते किया। ”*स पर पिता ने 
आशध्रीर्वादात्मक नमस्ते किया ॥ 
ये दोनों भाव प्रयोजनवश 
नमस्ते पद में ही अन्तभिहित 
हैं। कोई समवयस्क य मित्र अपने 


(३3) 


नमस्कार क्यों नहीं? 


>जेह्मचारा व्यास न दन शास्त्री -- 





मित्र को नमस्त करता हू त॑ यहा 
समान मक भाव हू ॥ भरत कम 
सस्‍्ते शब्द के तीन अत प्रयोश्वन 
सम्माना मक समाना सक्‌ और 
श्राश वादा मक ह # 
नमस्ते की अनशासनशी जता 
आये दिन एसा देखनत है कि 
छत्र अपन शिक्षक को छूट अपन 
स बडे का हाथ मे कोई हरकत 
न करत हुए भी अभिव दन करत 
ऊः.. ह कभी हाथ योर 


घर 








उठाकर ता कभी चलत चनत 
केक्‍ल मु हू से ही प्रस्पाम या 
नमस्त शब्त कहकर या सिर 
हिसाकर अभिवादन कर लत है। 
घर यह उचित नहीं हाता । 
नमस्त शब्द का अपना अनृशासन 
हू । उस अनुशासन का पालत 
किये बगर नमस्त करना नाप््त 
शब्ठ की महत्ता पर बट्दा लगान 
हू । नमस्त झभिवात्न करन के 
पहले हाथो को जोडकर उहे 
हुतटय से सटाक्र तब मस्तक को 





जनमरकार या नमरतले 


प्राचाय जी दत्तात्रय जी 
आय न 7 दशन देटनी तथा 
जोयायी लत्न के हिंदी 
कासक्रमा में नमस्कार क स्थान 
पर नमस्ते का प्रयाग करन 
के लिए पत्र जिखकर सुम्णव 


जसा यागिक सबोधन हा उपयुक्त 
हंस पक हा सकता है जिसका 
अथ बडा क प्रति अदा ओ छटा 
द्वारा नत प्रति नमन क रूप मे 
क्या जाता है । 
नमस्त की ता के उपया 
मिता के अतिरिक्त उसका एक 


लिया है उसक समवन में उ हाने राप्टाय महव भी है और वह यह 


जा तक तिया है उसका सक्षिप्त कि हमर देश की 


विवरण निम्न प्रकार है -- 
आ तिक भारत के प्रननि 
भौगा मे ऋषि ह्यानर के अनक 
योगदाना म॑ से नमस्ते भ एक हैं 
जा अंब प्रैय सवसम्मत भारतीय 


सब्रोघत यत्र गया है * सका बिल्शी 
भी :पयाग क ते हैं । 

सस पू राम राम सता 
राम राधश्याम जयमाता जय 
गोपाल सत तजीकाल + हाक्जि 
जस घार्मिम तथा सराग्नरजिक 
जिम्ता को प्र*शित करने बल 


अथवा गृठ मोनिग ग्रर न ब्ट भौर 


सवाम अझ लिकुम जस दी 
करू ह€ का प्रतोग कया ज 


अथ नमे अप्यिकाप्न या तो कसा 


अवतार दव देवता के जथ। | 


अपने 2 पथ और संप्रदाय के 

घाघा मूचत नाम मात्र हैं । पर 

स्पर भट या पत्र यवहार क॑ समय 
इसातिए लतकी न कौई प्रासगियता 
+ आर न उपयोग । ऐस अक्‍्स 
प इन से ववाचक शब्टो के स्थ व 
पर ये उपयुक्त स ऐैयन का हा 
उपयोग तक्सगत है । 'नके अत्ति 

रिक्त उच्च शिक्षित और कुछ प्रबुद् 
बगों मे नमस्कार शब्त का भी 
सबोधन के रूप में प्रयोग होता है 
किधु ये णब्द सज्ञावाचक होने के 


कारण मसवोधन के लिये अप्रास गिर्क 


ही नही बॉक उसके उपयोग की 
इप्टि से अशुद्ध भी है। क्योकि 
किसा से भर करत समय कसी 


महापुरुष देवा देवता या धर्म विशेष 








परमिक 
भाषायी प्रातीय और व भूषा 
और खान पान व रहन-सहन का 
वतम न और अनक नवान विभि 
ज़ताआ में कम से कम नम्स्त 
जसा एक स्वाकृत तथा समान 
सबावन हमारा एकता का प्रताक 
भी है। 





आय पुनगठन पाक्षिक 





भकाना चाहिये । इस प्रकार 
हाथ दृलय और मस्तक (छछ्जते 
जटक्षा। ध्ात॑ प्रट७0) तोना से एक 
होकर श्रद्धापूबषक नभस्त करने का 
यथेष्ट लाभ प्राप्त हो सकेगा। 
प्रतिदित बृद्ध विद्व जनो को नमस्त 
अभिवादन करने से चार चोजा 
की दृद्धि स्वत होगी-आयु 
विद्या यश और बल | द्रष्टव्य ह-- 
अभिवादनशीलस्य 
नि य द्रद्धोपसेविन 
च वारि तस्य व ते 
आग्रविद्या यशाबलम्‌ + 
मनू अ०2 
आज के प्रयुक्त प्रभिवाटन 
चकड़ा वर्षों की ग्रतामी 
नना मत पथ व सम्प्र यो के 
चतते हम हम अपनी बदिक 
सभ्ठता की मर्यादा ) भूलकर 
अतक नक॑ अभिवादन परस्पर 
करते यथा- प्रण म नमर 
कार जयगृरु वट्णा जय रामची 
की गुर मो निग रुड हविनिग 
गुड नाहट संवाम बाजकुप्त वा 
कूम सलाम सतवम आतलाब 
यादि । वनस हमारी कमी 
हमारी एकता का कमी आपसा 
मत येत झालि परिणाम समन 
आत है हम क्‍या न पुन अपनी 
पुरान वा क सस्क्ृति की शररा 
> और एकमात्र वदिक अभि 
वाहन नमस्त का शरणा प्रकड 


(मप्ररताक स साभार) 





आय समाज भ्रजभेर द्वारा प्रकाशित साहि य 
प्रो तत्तात्र आय द्वारा लिखित पसतक 
] नरेश धम और हि द्‌ समाज का अ य समाज का टेन--म्‌ थ 0 56 


पस 


2 हमा 7 राष्टायता क आधा मय रू 


4 06 


3 आचार सहिता-म्‌ य ७ 50 पस 


4 हटा जायसमाज हिंड वित उहलिद्ु 


यता दर रु 7500 


भ अग्रज )--विश्प तिया 


5 श्रायसमाज हिंदू उस का सम्प्रताय सता मुय--50 र॒ 


ः परिचय)--मूल्य रु 


] ईश्वर एक नाम अनेक 

2 आदश माता पिता 

3 शिक्षा और चरिक निर्माण 
4-गृहस्थाश्रम का महव 

5 स यासी कौन और कसा हो ? 
6 राज्य व्यवस्था 


7 ईश्वर और वेद 
8 जगत की उत्पत्ति 


॥ आय ससाज (हिला) मुल्य मजित 20 00 रू पग्रजि 


१6 00 


ल॑ जाला वराय 


घम शिक्षा (भाग । से || तक) पूर सट का मूय रू 3200 
दयानद कथा सग्रह मू यरू 300 

परिचय निदशिका (समस्त टेश विदेश की आय शिवरः मसस्थाओआ 
॥2 00 


-प्रकराशा ग्यन्थ मात्ता 45 भाग 
(प्रापक सम्रजास पर स्वतत्र ट कट) 


2 स्वग और नरक कहा है? 
0 चौके चुह मे उम्र नहीं है 
4] हिंड व्म का निबलता 
]2-बौद्ध ओर जनमत 
3 बेद झौ ईसाई मत 
44 इस्ताम और वदिक 

घम 
45 सयय का भ्रथ तथा 
अकाश 





के समान नमस्कार का भी कोई।| विशेष--सभी टूँक्‍्ट भाय जगत के चोरी के विद्वानों 
साथक सबध नही है। स्पष्ट है | है एव प्ररजमाला का सम्पाट्न आय सम।ज अजमेर के कक, 


कि ऐसे प्रवसर पर केवल_ नमस्ते जाय ने किया है। ग्र थमाना के सैंट का मुल्य 8/ रुप यजी आय ने किया है। ग्र थमात्रा के सैट का मुल्य 8/ रुपये है। | 


उर्यृषपछ् .....» 6 कलंगागष्न. अं" हुफूबर, एस “कार वृकनोठग” पाकिक पुर 


जिहासु परॉक्‍्वर के सभो- 


सम भाम क्या है ? इक, मित्र, 
जि, बरक्षा विच्मु एव म 
जिधिश्न देवताओं मर भौतिक 
स्पक्तियों और पदानों के मान हैं, 
इन्हें ईश्वर का भाषक कब और 
डे समझा झाब ? 


अ्रक्षर श्र +उ+सम्‌ हैं। भ्रकार 
दिराट्‌, अग्नि और विश्वादि का, 
उकार हिरवप्ययर्भ, वायु और 
तैजसादि का तथा मकार ईश्वर, 
आदित्य झया प्राशादि का करचक 
है । परमेश्वर सबका रक्षक है, 
अत उसकी सजा झोरेम्‌ है (अव- 
ठीस्पोगू) । देखो ! छन्‍्दोम्योष- 





स्् की दात दे कि 


कैविक क्ोश्पी5' के मिद्रे- जनता के] 


शक आाचाग॑ दत्तानेब आये को 


सींब 
साष्यृषय उड़तिषद में भी 
कहा यमा है कि परजेक्बर का 
प्रधान भ्ौर विज काम “बोडज 
है, अन्य नाग गौर्ह हैं जो उसके 
मिषर मे उसी अविनाशी, धर्वस्कक गुशों की स्शाक्ष्या करदे हैं 


हब डाभाहिफ 


काद उदाय भांग से एक स्वाचत्त 
क्रम लिखना आरम्भ कर दिया 





£ कि सभी गेद जिंस पद की महिमा 
जीते हैं, तपल्‍थी लोग जिसका 
अर्चन करते हैं और जिसको आप्त 
करने की इच्छ से साथकबरा 
अदागबंबत भासख करते हैँसक्षप पा ह-उक्षप 


“++-++८-ज्7-7“+““पफ्रक्तराः 
बिक्री नहीं, यिघय- _ पत्र धौद विचार 
ही जहीं, देखें “आर्य बाहर से आए'-यह डुष्प्रयार कब तक ? 
वस्तु को देखें जास्तीय दूरदर्शन पर कभी तब तो हमे ऐसे दुष्प्रदार से बचना 
अ्म भाई बीरेन््र जो, व्जमीर खुसरो' तो कभी “भारत की अहिये! दूर-दशनसे अपेझा है 
४ ओज' धारावाहिको में आर्य बाहर दि यह ऐसे भाषत्ति पृर्सा अहो 
पत्र पत्रिखजी में जो विवय- के आये शह दुष्प्रचार किया जाता. अतारत बदद करे । 
चस्तु वा सामप्री खापी जाती है है। विदेशियों के शिले मिध्या श्रीमती दशन देवों भार- 
इतिहास के आधार पर यहि कभी. ० 0७४ 


उसका अयन समाज, राष्ट्र तथा 
मानव हित को ध्यान थे रखते हुए 
किया जाए तो मैं सममता हूँ कि 
यह अ्रहृत उपयोगी सिद्ध होगी। 
आप भी समाध्ार पत्रो की बिक्री 
की जोर भ्रधिक ध्वातन देकर 
उसकी विश्रय वस्तु की ओर ध्यान 
दें तो गह सबक पत्र हो सकता 
है श्रार्म पुनमंठ्न परिवार को 


व जवाहसमातत बेहक ने ऐसा धिल सॉथ्या डांस्व्जाद 


दिमा वा; तो स्थान पूर्ष, सगत 
खोजो के बाद जब यह सिंड किया 
जा भुक्षा है कि आम ही भारत के 
मूल निवासी हैं-ने बाहर से नही 
आये हैं, फिर मह दुष्प्रभार क्यो 
किया जा रहा है। ऐसे अश्ो को 
छोड़े कर भर भी बहुत कुछ प्रसा- 
रश के लिये रह जाता है। विदेशी 


आक्रान्ताओं की ऋ,र चास भी कि 
भेरी ओर से छुभकामनाय । उन्होंने यहः के मूल दो 
“+स्थासी भस्निवेश अपने ही समान बाहर से भागा 
अध्यक्ष, बधुआ मुक्ति मोर्चा प्रभारित सके वसमान स्तर प्राप्त 
मई दिल्ली-। करने का प्रयास किया | जब हम 
उमकी इस चास को जान नये है, 

[ कक ल्यक ट्यक्त 


जागे ससाज अ्बमेर के अधान श्ाचार्य दर्तात्रेय आने के 
मस्ती श्री रासायिह ने पच्तर्राष्ट्रीय स्याधाजव हैम के पूर्व भभ्यक्ष तगा 
विश्वविष्यात स्यायदिदू, सविधान विशेषज्ञ एन भारत सरकार से 
पदूण विभूषरत से सम्मानित तथा झार्य समाज एव डी एं. की 
संस्थानों के महान हिँंवी डृ गरयुर महाराबल लहमखनिक के सचु- 


आता ढा नवेभ्कशिह के सिधन पर 


हादिक शोक व्वत्त है। 


और कहा है कि डा सिद्द की राष्ट्र तवा विश्व के प्रति कौ गई 


हेबाबें सदेव विरत्मरखीय रहेगी । 


>> कघ मची 


. सत्वाधिकारी आायंसमाज ---८फज् सका का कक फू तकक सनम छ जतलन जगत जा कब कल... के लिए अकाशक एव 


डाबू मोहष्ता केसरबुज, अजमेर मे मुध्ित 


“आये पुनर्गठन” ब्माव में 
ऋत्यिर का सच्चा शक्षनाद है, 
जो भायजगत्‌ को निरन्तर आय 
प्र की ओर अज्सर करठा रहता 


है। 


+ देवनारामस्प भारद्वाज 
हज बस्ती, भ्।अभगढ 






बंका 


लीक पस्तुत करे । ह! 
संपादक 


जे रही गर्द 'औरग' है। अाकाश 
के कयान स्यापक दोने “से 
"हुं" तक कड़े यहा होंगे से 
अड्ा पक्ष भा है। 


खदि मार्गों ते परमेश्वर का ब्रहल 
अकरतड विशेष और मकर 
बहा प 
का ना (भादि पडरक) 
भर सर्चज्ज, सर्वश्यापक समातन 
सुम्टिकर्तों मादि विकेश ड़ 


परमेश्वर करें 
उुहस्ु 'भोशद्‌” वो केंदल पर- 
आत्मा का हो साल है । किसी नो 
हिबति मे इस पढ़ के अन्‍्ब का बोल 
सही हीता। इसलिए बंद पर» 
मर्मा का सर्वोत्तम नाम है ९ 

डा. बाबूदास खास्त्रर 
आर्य जनता को 

खूथयनमा 
फिसो 'भ्रातिबिण मुजफ्फर- 


प्रसारित हो गया है। 
प्रभु इपा से 

किसी प्रकार की है महठी पहुँचो 

है; हैं पूबबत्‌ अपन प्रकार काय 

भें रत हूँ। 


2/24 केवलधुरी सरबट रोड, 
मुजफ्फर समर (उ.प्र ) 


>केतन व. 2029[- केतन ४ 
३720-3380- आवेदन 0/-₹ के निर्धातित प्रपद्ञ दर. मत्जी के 


के उतकल गर्ग ढाउ भी कब ल्‍्िन्ट 
एवं पद समाज भगत, अजवेर से प्रकाशित । 


बेदो४खिलोधसंसूलम्‌ 
बेद ही समस्त धर्म का मूल है 


स“य को ग्रहण करने प्नौर असत्य के 
छाडले मे सवद£उद्यत रहना चाहिए। 
७ _ महथि स्थानन्द 


453 





आर्य समाज, अजमेर का हिन्दी पाव्िक पत्र 
आयें उस कमत ४४०४ योर रा देव कह हआप व ४ का पुनगठमे करना है।_ है, गेव हमारा धर्म । 


दयानन्दाब्द 


रखते हुए आयसमाज 


सृष्टि सम्बतू 972949088 »__भो३्स हुमरा देव है, स॒द्ा हुकरा कर्म ॥! का पनरगेठल करना है ॥ 
वर्ष 4 शुक्रवार 30 दिसम्बर 983 अभय मिन्रादभयम्‌ अभिन्रादभये ज्ञतादभय त्‌। पौध कू 7 खबत 2045 


ज्ज्ज्््््श्ल्ल्ल्श्श्श्श््स््श्श्््््््स्छि के 24 प्‌ स्‌ -43383/84+ अभय नक्तमभय दिवा नः सर्वा मम मित्र' भवन्तु ॥ वाधिक मू 5/- एक प्रति 60 पैसे 





] 


जा 


- आय समाज और 


“-बीरेन्द्र कुमार भायें-- 

दिल्ली के एक दैनिक पत्र मे प्रकाश्ठित खबर के अनुसार हिन्दू 
समाज के उत्थान के लिए विभिन्न हिन्दू सस्मांगरो द्वारा एक “हिन्दू 
यूनिदी फ्रल्ट” का गठन क्या गया है यज्यापि खबर के शीर्षक एव मुखडे 
को पढकर तो यही लगुता है. कि फ़न्‍्ट का गठन एक भ्रच्छे उद्देश्य 
को लक्ष्य मे: रखकर किया गया है, लेकिन पूरी खबर पढने पर जो 
तस्वीर उभरती है---वह दूसरी है + 

हिन्दुओं के उत्थान के लिए फ्रन्ट कर मठन करना एक प्रच्छी 

बात है। भाज हिन्दुशो मे अनेक स्रामकणिक कुरीतियो एवं अध- 
जिश्वासों ने अउनी जडे जप्ना रखी हैं । इनके विरुद्ध हिन्दुभो को 
जाग्रत करना अत्यस्त भावश्यक है। परन्तु खेद है कि हिन्दुओ मे ब्याप्त 
किसी भी सामाजिक बुराई या अधविश्वास के विरुद्ध चेतना पैदा + 
करने के स्थान पर फ्रन्‍्द ने राम जन्मभूमि पर अधिकार करने एव 
समान न्प़गरिक काथून बनवाने को अपना उहं श्य बताना अधिक 
ब्रेहठर समभा है। इस: सदर्भ मे यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि 
फ्रस्ट के गठन मे जिन सस्थाओ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया-उनमे 
विश्व हिन्दू परिषद तथा राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ के भतिरिक्त भाय॑ 
_ समाज के प्रतिनिधि भी चे । 


विश्व हिन्दूँ परिषद एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक सपघ द्वारा 


हिन्दू यूनिटी फ्रन्ट 


कप को प्रमुखता देना कोई आर्चयंजनक नहीं है। लेकिन आये- 
झम्राज जेसी . क्रातिकारी एव 'ष्ारबादी सस्था द्वारा सामाजिक 
कुरीतियो के स्थान पर भूमि के लिए आदोलन करना अवश्य 
आस्लपेंजनक है। 


४ हम इन तथाकथित भ्र/यं समाजियो से पूछना चाहते हैं कि 


आखिर वे ऐसा करके महर्षि दयानन्द के सिद्धात विरुद्ध कार्य नहीं 
के रहे ? अयोध्या स्थित भूमि गदि हिम्दुओ को मिल जाए तो 
इसमे आर्य समाज को कोई आपत्ति नही, लेकिन हिन्दू उस भूमि की 
प्राप्ति के बाद एक भौर पाखण्ड के विशाल विस्तार केन्द्र के रूप मे 
उसे विकसित करेंगे । 

इसके लिये विश्व हिन्दू परिषद ने प्रत्येक हिन्दू से 'राम मदिर” 
के निर्माकार्थ सवा-सवा रुपया एव एक-एक ईट देने का आह्वान 
किया है । जाहिर है कि परिषद एक भव्य पाखण्ड विस्तारक केन्द्र 
का निर्माण करना चाहती है । आये समाजियो को क्या एक पाखड 
केन्द्र के निर्माण मे भागीदार बनना चाहिये २ 

ऐसा प्रतीत होता हैं कि कुछ नामधारी प्रायंसमाजी प्रायं- 
श्रमाज जैसी सावंभोम प्रेम की पक्षधर सस्था को अपने किन्‍्ही क्ुद्र * 
स्थार्थों की पूत्ति का माध्यम बना रहे हैं भनन्‍्यथा आयंसमाज कोई 
हिन्दू धर्म का सम्प्रदाय नही है जो विश्व हिन्दू परिषद एवं स्वय 


___ हिल्दुओ में व्याप्त सामाजिक झरीतियो के स्थान पर रास जन्मभूमि 
संस्कृत की उपेक्षा क्‍यों? 


नई शिक्षा नीति मे “सेण्ट्रल 

बोर्ड प्राफ संकेन्डरी एजुकेशन” 
के परिपत्र स 80870/86/ 
६&0 (प्राए)५) दिनाँक 6-9- 
988 के झनुसार आगामी सत्र 
989 श्ले चिह्मालयो मेछठो से 
दसकी कक्षा सक पूर्ण विहय के 
रूप में सस्कृत का धध्ययन सम्राप्त ; 
कया जा रहा है । ससस्‍्क्रत हमारी 
सस्कृति का मूल क्ाधार है | बेद्, , 
उपनिषढ़, रामायण, महाभारत, 
गीता व सहस्त्रो भन्य प्रमप्रश्यो की 
भाज़ा पस्कृतु ही है | हिन्दू परम, 
दशन, सस्कृति, इतिहास, पुरातत्व 

व प्राचीन ज्ञान-विजशञान का सम्पुझक , 
बाघ सस्कृत जुन के हारा ही 
सम्भव है। सस्कृत साएत की , 
समस्त भाषाओं की बनती है । 

देश की एकता व अलडता 
तथा सद्ातृत (बेदिक),बर्म की रक्षा 
_ है लिए सस्‍कृत का पठन-पादृत . भमुष्य प्रपने-अपने चरित्र-करोल्ये नई शिक्षा मीति' पर एक शब्द िक पृष्ठ 4१२) 'सिए सस्‍्कृत का पठन: 
निदेदाक . दत्तात्र य थार्ये 


*अपरिहाय है। नैतिक मूल्यों मे जो 


पिंराबट भाई है---देश का जो 
चौरित्रिक पतन हुआ है--या हो 
रहा है- लाधुनिकता के नाम पर 
जो युवा पीढ़ी गुमराह की जा 
रही है--इस सबका एकमात्र 
कारण है- सस्कृत, सस्कृद्चि औौर 
सस्कारो की हमेक्षा । अयर इस 
देश मे सस्‍्कृतं, सस्कृति और 
ससस्‍्कायो की यद्दी उपेक्षा बनी रही 
तो निश्चित ही एक दिम मानव 
मानव न रहकर मशीन बन जाएगा 
और शायद तब देक्ष के युवा प्रधान- 
मन्री का देश को 2!भीस्दी में 
ले जाने का , स्वप्न साकार हो 
ट, 
लगदगुरु कहलाने बाले इस 
ब्राइणो से. भूसोकंबासी कणी 
प्रपने-भपने चरित्र-करोंव्ये- 
प्रधान सपादक : रासासिह 


सेवक सघ से मिलक्रर फ्रट बनाए । 


आचरण की शिक्षा लेते थे। कारण 
क्या है कि आज हम अपने ही 
राष्ट्रीय चरित्र को भूलते जा रहे 
हैं। मैकाले को हम इसलिए दोषी 
ठहराते हैं कि उसने ईसाई धर्म 
की नीष दृष्ठ करने के लिए भौर 
भारतीयों को ईसाई बनाने के 
लिए इस देश की शिक्षा नीति को 


+-डा बाबूराम क्षास्त्री-- 
विकृत किया । मोक्षमूलर पर हम 


इसलिए दोषारोपर करते है कि 
उसने भारतीय ससस्‍्कृति-धर्मं-दर्शन 
का अबमूल्यन करने के लिए हमारे 
धमंत्रथों को विकृत व्याद्या की । 
यह कैसी विडस्बना है कि भार» 
तीय सस्कृति और ससस्‍्कृत की जड 
खोदने बासी वर्तमान सरकार को 
भईं शिक्षा मीति' पर एक शब्द 
सपादक : वोरेन्द्र कुमार धायें 


भी बोलने का साहस हम नहीं 
जुटा पा रहे हैं ? यह कैसी परा- 
घीनता है कि दु शासन भारत- 
भाता का चीरहरण कर रहा है 
झौर हम मूक-दर्शंक बने हुए है ? 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगिराज 
कृष्ण, अ्रहाथि वसिष्ठ, राजधि 
विश्वामित्र, जगदुगुर शकराचार्य 
और मह॒थि दयानन्द के भ्रादर्शों, 
उपदेशो व आदेशो की सुवृड नीव 
पर टिकी हुई यह आये जाति 
लडखडाती क्यो नजर आ रही है? 
आखिर कया हो गया है सम्पूर्ण 
विश्य के मानयों को चरित्र की 
सिक्षा देने वाली ब्राह्मण जाति 
को २ बया राज है उसकी कुम्भ 
करतीं निद्रा का ? समय रहते 
प्रगर देश का प्रयुद्ध नाभवरिक-- 

बुद्धिजौबी वर्स सचेत न हुआ तो 
सस्कृत भौर ससस्‍्कृति का सर्वनाश 

शेष पृष्ठ 4 पर, 
बह कार्या : 2700 
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भारत से मुहब्बतनामा 


ग्रुदकुल कासडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के पूर्व उपकुलपति 
एबं भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिदृत्त अधिकारी भ्रीबी के. 


टरजा, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, ने रईस अमरोवही के 
पैगाम का उत्तर दिया है 
झो पाक जाने वाले मरा सलाम ले जा 


वै पाकियों से कहना ओ पाक जाने वाले हि, 


भूले से नही ठुमको भुलाने वाले 
मुनकिर न हो सकेगे हरणगिज जमाने वाले 


न्र्पव्की 
श्रद्धा से श्रद्धानन्द ने 
सीने पे रवाई गोलियां. ,., 


स्वामी श्रद्धानन्द जो का बलिदान दिवस प्रतियर्ष 23 दिस- 
स्वर के समस्त आय जगय म समारोह पूर्वक मनाया जाता है। 
आय समाज जैसे प्रवल 7ग्र राष्ण्वादी तथा क्रातिकारी सगठन के 
हतिहास मे स्जाम श्रद्धानन्य वा अदुभुव बलिदान और त्याग 
स्त्रीपिम अक्षरों मे अक्तित है । 

+ सी ने ठीक ही दहा है कि आसमान व॑ सितारों को भी 
रूह ध्यक्ति गिनन म॑ समथ हो सकता हैं रपिस्गान के बालू क 
कग्या का नी काई व्यक्ति को गिनन में समथ हो सकता है, मूस- 
जाध र वर्षा वी बू दो को भी बोई व्यक्ति कभी गिनने म समय हो 
सकते है परन्तु भरत-मात्ग की काख से उत्पन्न होने वाले सपूतो 
की बीरगाथा का बखान ऊरन में कोइ व्यक्ति समथ नही हो सकता। 
एसे ही वीर सपूतों मे स 0क थ स्वामी श्रद्धानन्द जी, जिनका 
सन्यास लन से पूव महात्मा मु शीराम नाम था। 

स्वामी श्रद्धानन्द जी म्थि दयानन्द सरस्वती के सही भर्थों 
में सच्चे उत्तराविकारी थे जिन्हान स्वामी जी क प्रति प्रनन्‍्य 
आस्या रणने हुए उनके कामाजिव, शैक्षिक सास्क्ृतिक, राजन तिक 
तया सग्ठवात्मक विचारो को काय रूप में भपने जोवन मे ढाल 
कर राष्ट्रीय जीवन में भा क्रिएए बच क्या। 





स्वामा ख्रद्धानन्द जा महान राष्ट्रीय नाता थे जिन्हाने आजादी 

की लडाई म मट॒व्यूण यागरान दिया था। मुहात्मा गावो को 
महात्मा की उपाधि से सवप्रथम विभूषित करने वाले स्वामी 
श्रद्धानन्द जो ही थ। 902 ई में भारतीय परिवेश से बैदिक 
परम्परा के अनुसार सस्कार और चौत्र निर्माण करने के लिए 
मानव निर्माणकारी सस्था गुरुकूल कागडी की स्थापना स्वामी 
जी ने करके गुरुकुलीय शिक्षा प्ररशाली” का बीजारोपण किया । 
इसी ग्रुरुकुच के ब्रह्मचारिया ने स्वामी जी की प्रेरणा से दक्षिण 
अफ्रीकी सत्याग्रह मे सचषरत गाँवीजी के आदोलन को आशिक 
सहप्यता भिजवाई “था वहाँ से माहनदास गाँधी जब पुन भारत 
लौटे तो उनका ग्रुरुकुल कागडी मे आमत्रित कर अभिनन्दित किया 
तथा उन्हें “महात्मा” की पदवी से विभूषित क्या जो शब्द आज 
मगाघीजा के साथ झमर है । लोकमान्य बाल गगप्धर तिलक, लाला 
लाजपतर।य, महामना मदनमोहन मालवीय, महात्मा गाधी जेसे 
राष्ट्रीय नेताशों से उनका' निकट का सम्बन्ध था! भहात्मा गाधी 
उन्हे बडा भाई” कह कर सम्बोधित करते थे। जवाहर लास 
नेहरू ने उन्हे “शक्ति का तेजस्वी पु ज” कहा था। स्वामी श्रद्धा 
जन्‍्द अपने सिद्धातो पर अडिग रहकर राष्ट्रीयता एवं स्वाधीनता के 
प्रबल पक्षघर बने रहे। जलियावाला बाय कैण्ड के पश्चात्‌ 


न्याय पुनर्गेठन” पाशिक 


भारत पाक वाले सव एक भराने वाले 

रमब्ते खकास ले का, शौके भ्वाम ले जा + 

ओ पाक जाने बाले मेरा सल/म से जा + 

थो खाक जिस पे हमते वचपन के दिन गुजा रे 

अब तक बसी हुई है भहसास में हमारे 

क्यो कर न याद प्लाये क्‍्यी हो न दिल को प्यारे 

उस स्रजमी के जरें उस भासमाँ के तारे 

पैगाम दोस्ती के पाकियो के नाम से जा । 

ओ पाक जाने वाले मेरा सलाम से जा । 
--क्रुमार तौसवी “हिन्दी” 


साशंल-ला के भझातक से शिथिल पडे पंजाब मे स्वाधीनता की 
जिगारी को पुन प्रज्जक्लित करने के लिए स्वामी श्रद्धानन्द जी 
ने अमृतसर मे 99 मे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता मे काग्रेस 
का भधिवेशन आयोजित किया और स्वय स्वागताध्यक्ष बनकर उसे 
जोग्दार सफ्लता भ्रदान की । स्वागताध्यक्ष के रूप मे प्रथम बार 
कांग्रेस को सच्चे अर्थों मे राष्ट्रीयता का जामा पहनान हेतु अपना 
स्वागत भाषण जनता की भाषा हिन्दी मे पठढा और इस श्रकार 
हिन्दी राष्ट्रीय स्वाधीनता आदोलन की सवाहिका बनी | 

स्वामी श्रद्धानन्द जहा राष्ट्रीय एकता भौर हिन्दू-मुस्लिम 
सौमनस्यता के प्रबल पोषक थे वही उन्हे काँग्रेस और महात्मा 
गाधी की मुस्निस तुष्टिकरण की नीति पसन्‍्द नहीं भाई झौर 
काँग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन मे मलीबन्धुओ द्वारा प्रस्तुत 6 
करोड अछूतों के विभाजन का प्रस्ताव पसन्द नहीं आया और सिंह 
गजना की कि अछूत समझे जाने बले लोग हिन्दू समाज के अभिन्न 
अग हैं, उन्हें हिनदुओ से किसो भी द्वालत मे अलग नही किया जा 
सकता, हम उन्हे समानता का दर्जा देंगे, गले लगायेगे, ऊचा 
उठायेगे पर मुस्लिम बन जाने को माग हरगिज नही मानेंगे । वही 
से उनका काग्रेस और महात्मा गाघी से मतभेद शुरू हुआ तथा वे 
हिन्दू महासभा की झोर उन्मुख हुए । 

स्वामी श्रद्धानन्द जी न॑ भारतीय दलितोद्धार सभा” की 
स्थापना कर दलितों के सुधार के लिये अनयक प्रयास किया । 
मुस्लिम नतागरा तब लीग की अ ड मे हिन्दुओं को इस्लाम से 
दीक्षित कर रहे थे । स्वामी श्रद्ध'नन्द ने शुद्धि का बिगुल बजाया 
ओर लाखो नयमुस्लिमो का पुन अपन मूल धमम हिन्दू (भागे- 
बैंदिक) धम मे दीक्षित किया तथा * भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा ” 
की स्थापना की । 

रोले- एक्ट जैसे काले कानून की धज्जिया उडाने घाले, 
दिल्‍ली में उसके विरोध का नेतृत्व करने वाल, अग्रेजो की सगीनो 
के सामने सीना खोलकर आगे बढने वाले, जामा मस्जिद के मिम्वर 
पर खडे होकर वेद मत्र से भ्रपना भाषण प्रारम्भ कर राष्ट्रीय एकता 
का उद्घोष करने वाले, गुरु का बाग सत्याग्रह करने मे शरीक 
होकर सिक्‍्खो को हक दिलवाने क॑ समर्थक अदम्य साहसी सन्यासी 
अ्रद्धानन्द जो ही थे | 

स्वामी जी ने भ्रपना पूरा जीवन ही आय समाज शौर देश 
की सेवा मे अ्रपित करे दिया । उनका व्यक्तित्व विराट, प्रभावशाली 
एव श्रे रणादायी था ; इस्लेण्ड क तत्कालीन प्रधानमत्री रैमजेमेक- 
डानल्‍ड ने ग्रुरुकुल कॉगडी मे दर्शन कर उन्हे “जीवित ईसामसौह” 
(॥.क्णढ (धयढ) के रूप में जाना था। 

स्वामी श्रद्यानन्द जी की यह दृढ धादुणा थी कि स्वराज्य 
प्राप्सि के लिये तब बाद मे उसकी दुरुद्ा के लिए हिन्दू समाज मे 
व्याप्त सामाजिक दुबंलुताओ को दूर करना भी अत्यस्त भावश्मक 
है। यही कारण था कि अस्पृश्यता को मिठाने तथा समानता खाने 
के लिये स्वामीजी ने रचनात्मक कार्य किया | हकीसम अजमलखा 
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"आपें पुनगेंठन' पालिक 





जिज्ञांसू स्वामी जी। वर्तमान 
काल मे युवा पीडी प्रपनी सास्कृतिक 
परम्परा से विमुख होती रही है, 
छात्र स्बेब्छाचारी हो चले हैं, क्या 
शिक्षा इसके लिये उत्तरदायी नहीं 
है? 
दयानन्द निश्चित ही शिक्षा 
के बतमान विकृत रूप के कारण 
ही बुवा पीढी भ्रपमे गौरवपूवर्ण 
प्रतीत को विस्मृत कर सास्कृतिक 
मूल्यो से दूर होती जा रही है 
और निष्ठावान, सदाचारो व 
कत्तंव्यपरायणा शिक्षकों एव आचार्यों 
की कमी के कारण व राजनयिवा 
के अनुचित हस्तक्षप के कारण 
छात्र स्वेच्छाचारी होते जा रहे है। 
बच्चो के जन्मदाता माता-पिता 
भी अपने-अपने कत्तव्यों का निर्वाह 
नही क्र रहे हैं। वस्तुत जब 
तीन उद्ाम अथान एक माता 
दूसरा पिता और तीसरा आचय 
हाबे तभी मनुष्य शञानवान होगा 
है । जिसके माता-पिता सदाचरी, 
घमपरायण एवं विद्वान है- वही 
सतान धन्य है । गर्भाधान के भ्रादि- 
मध्य-अन्त म॑ समुचित्‌ आहार- 
विहार का सेवन बरने बाली माता 
ही उत्तम सतान को जन्‍म दे 
सकती है | गर्भाधानकाल से ही 
माता के सस्कार शिशु पर प्रति 
फ्लित होने लगते है । अत उत्तम 
संतान की कामना करने वाली मा 
को सुसस्कृत होना चाहिए, सदा- 
चारप्ुबंक घ॒र्मं की मर्यादानुकूल 











(3) 30 दिवस्‍्वर, 88 
पा 2 मा 
दयानन्द उवबाच ३ से सुशोभित गुरुकुल मे ओर पुत्रियों 
को विदुषी महिलाभो से विभूषित 


शिक्षा और शिक्षक 


“डा बाबूराम शास्त्री-- 


ही कम करने चाहिए, राग-द्वंष 
से दूर रहकर सतान के विद्वृद्धचर्य 
शिवसकल्पपूर्वक. ही. दैनन्दिन 
व्यवह्वार करना चाहिये । शैशव- 
काल मे माँ ही दुर्धफानादि के 
द्वारा बच्चे का पाखन-पोषण 
करती है-इसलिए सवप्रथम बच्चे 
को मा वा ही पूर्ण सान्निध्य प्राप्ते 
प्राप्त होता है, मा के वात्सल्य से 
अभिभूत वह उसी का अनुकरण- 
अनुसरण करता है, मा के वाक्य 


हो उसे आचरण विशेष की ओर 
आकृष्ट करते है। जब बच्चा 


बोलने लगता है तो वर्णोच्चारण 
शिक्षा मा से ही से ही मिलती है 
सवश्रथम आचा२-व्यवहार की शिक्षा 
भी मा ही दती ह और जन्म के 
पाचन वष म॒ बहदी श्रक्षरास्स्भ 
कराती है। चू कि “माता निर्माना 
अवति' मा हा बच्च की वास्तविक 
निर्मात्री होती है भौर “मातृमान्‌ 
पुरुषा वद” जिस पुरुष की माता 
सुस स्कूत और घामिक है यही 
सुशिक्षित व ज्ञानवाद्‌ होता है 
ऐसा शास्त्र भी कहत है। अत 
शिक्षको में प्रशम स्थान रखने वाली 
और तिर्मात्री माता ही जब अपने 
कर्चव्य व उत्तरदायित्व का सम्यक_ 
परिपालन मही कर पा रही है तो 





श्रद्धा से... 


( शेष पृष्ट 2 का ) 


तथा डा असारी जैसे मुस्लिम नेता एवं सी एफ एण्डज जैसे 
अग्रेज नेता स्वामीजी से अत्यधिक प्रभावित थे तथा उनसे मैत्रीपूर्ण 
सम्बन्ध थे । हि दी मे “सद्ध मप्रचारक” और “प्रजु न' जेसे भख- 


बारो को भी स्वामी जी न प्रारम्भ किया | 


कल्याण माग का 


प॒रथिक उनकी जीवनी झत्यन्त प्र रणादायी ग्र थ है | 
स्वामी जी के शुद्धि आदोलन से चिढकर कुछ धर्मान्ध मुसल-, 
मान उनके खून के प्य से हो गये थे । 23 दिसम्बर 926 ई. को 
दिल्‍ली मे (जहा भाज श्रद्ध।नन्‍द बलिदान भवन है) जब स्थामी जी 
रूग्णा शैय्या पर थे, एक आततायी इस्लाम के अलस्बरदार ने धोखा 
करके स्वामी जी से कुछ शकाये समाधान करने के नाम पर झुकते 
हुए छिपाकर रखे हुये पिस्तौल की गोलियो से उनका सीना वेध 
दिया और वे बलिदान पथ के पथिक बनकर हुतात्मा बन गये। 
झाज 62 वे बलिदान दिवस पर हम सब उनके प्नुपम साहस: 
निर्भीकता, त्याग और सेवा के सम्मुख नतमस्तक हैं । जब तक 
सूरज चाद रहेगा, श्रद्धानन्द का नाम रहेगा । 


“गोलिया सीने पर खाके चल दिये, 
प्याप्त कातिल की बुकाके चल दिये।” 


“-रासासिह 


सतान से उत्तम विद्या व उत्तम 
आचरण की आशा करना व्यर्थ 
है । ख़ब पुरुष-प्रासाद की मीच ही 
चह स सार मे प्रति+ 
इफैसकता है २ 
बच्चे का दुसरा गुरु है- 
वच्चा 5 वर्ष का 
वर्णोच्चारण शुद्ध 
सह तो पिता उसे सदा- 
कम सोक व्यवहार 
25 थि. सेवा और 
अधिवादन का महत्व समझावे 
और कछसे सम्बद्ध मत्र, श्लोक, 
सूत्र, गल्-पद्च भी अर्थ सहित 


क्रण्ठकृह कराये । क्योकि प्राचार्यों 
की मान्यता है कि ओ अभिवादन 
का प्रकार जानता है और बडो का 
समुचित अभिवादन करता है- जो 
जुद्धो की सेवा करता है उसकी 
विद्या, उसकी आयु, उसकी कीति 
एवं उसका बल निन्रतर वृद्धि 
को प्राप्त होत हैं। पिता बच्चो 
को मिथ्याडम्बर, छल-कपट व 
घूर्तों के माग्रा-जाल से अवगत 
कराव , चोरी, अ्नलस्य, प्रमाद, 
मिथ्याभाषण, हिसा कुरकम, 
ईर्ष्या-द्वे ष, लोभ-मोह आदद दीषा 
को छोडने ओर सत्याचार के 
ग्रहण करने की शिक्षा दे । सब से 
प्रीतिपूर्वंक व्यवहार. करने, 
सज्जनो का सम करन व माता 
पिता व आचाय की तन-मन-धन 
से सेवा करते का उपदश करे। 
विद्या, बल एवं विवेक की बृद्धि 
के ,लिए भारोग्यकारक भोजन 
य प्राच्छादन करने के लिए प्रेरित 
करे, मद्य-मासादि के भक्षण के 
दोष समझाए और बोय॑े को रक्षा 
के उपाय हृदयगम करावे। भाव" 
श्यकता पड़ने पर बच्चे को सुस- 
स्क्ृत एव. सुशिक्षित करन के लिए 
पिता उनका ताडन भी मरे क्ति 
इसके लिए पिता का सुसस्कृत व 
सुशिक्षित होना अनियाय॑ है ।एक 
सुशिक्षित,सदाचा री व धारमिक पिता 
ही बच्चे को सदाचारी बना सकता 
है । इसोलिए शास्त्र भी कहते हैं 
कि जिस पुरुष का पिता सुस्त स्कत, 
सदाचारी व घाभिक होता है यही 
ज्ञानवान होता है । 
“पितृमान्‌ पुरुषों वेद” ॥ 

9 यो वर्ष के भारम्भ में द्विज 
अपनी स तानो का उपनयन करके 
पुत्रों को पूर्ण विधा सम्पन्न गुरुजनो 


हो 
शुद्द 


कन्या ग्रुरुकुल में विद्याष्ययन के 
लिए भेजें। दुष्टाचरण करने काले 
अध्यापक या क्षष्यापिकाओं के 
पास बच्चो को न भेजे । पाठशाला 
ग्राम या लगर से चार कोस दूर 
एकान्त स्थान मे स्थित हो, कन्या 
पाठशाला में 5 वर्ष का लडका 
लडको की पाठशाला मे 5 वर्ष की 
लडकी भ्रवेश न करे । लड़के लड- 
कियो को पाठशाला एक 
नव हा दो कोस दूर हो, 
पाठशाल।; से 
शिक्षक थ कक्‍्मचारी बच दी 
ओर लडकियों की पाठशाला मे 
सभी शिक्षिकाए व कर्मचारी स्त्री 
हो छात्रा-घात्राए व भप्टविध 


म॑थुन से बचें ऐसा उपदेश दिया 
जाय । सब को समान भोजन वस्त्र 


दिये जायें। माता-पिता या सम्बधी 
भ्रपनी सतानो से और सताने 


प्रपने माता-पिता से न मिल सके 
और न ही उनका पत्र व्यवहार हो? 
5 व और 8 यो वर्ष के बाद कोई 
माता-पिता अपन बच्चा को घर * 
न रख ॥ पाठशाला अवश्य भेजे) 
और बदि न भेजे तो 
नो उन्हे राजा दण्ड देवे। सवा 
प्रथम बच्चो का यज्नोपवीत स स्कार 


कराया जाय पुन स ध्योपासन के 
निमित्त स्नान, आचमन और 


अआशायाम की विधि बतलायी जाय 
और पचमह्ाायज्ञ की शिक्षा भी 
दी जाय | तत्पश्चात्‌ छतीसद्‌ वर्ष 
पर्येन्‍्त यम-नियम का सेवन करत 
६ए ब्रह्मचयंपुर्व क साम्रोपाय केद का 
अध्ययन कराया जावे। 

मनृस्मृति, बन्‍ल्मीकि रामा- 
यरा तथा महात्रारत के उपयुक्त 
प्रकरण, असिद्ध हश उपनिषद 
घड्दशन, शतपयथादि चार ब्राह्मण 
ग्रन्थ आदि आदि आग ग्रन्थों की 
शिक्षा दी जाव, भनाघग्रस्थ न 
पढ़ाये जाये । इन शास्त्रों की उप- 
युक्त शिक्षा सदाचारी विढ्ान ही 
दे सकता है, वही शिष्यो को 
आचार का ग्रहण कराता है, सदा- 
चारी बनाता है, और जिसका 
आचाय शिक्षक सुस स्वूत व सदा 
चारी होता है वही शिष्य सदृवृत्त 
य ज्ञानी होता है। 

शास्त्रो की भी यही राब है 


“आचार्य॑वान्‌ -पुरुषो वेद” । अत 

युवा पीढी की ससस्‍्कृति के प्रति 
उदासीनता, छात्रों की स्वेच्छा- 
चारिता के लिए शिक्षा ही नहीं 
शिक्षक अर्थात्‌ माता-पिता और 
आचाय सभी समान रूप से उत्त- 
रदायी हैं | 


मा उसकी पुनर्गठन' पाक्षिक 
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जकाल लस्ूलत का हुक्मजामा 


-बीरेन्द्र कुमार ध्ाय - 
अकाल तख्त के जत्थेदार श्री 


दशनसिंह रामी ने अबाली दल के पूर्व मुख्यमन्त्री सुरजीतसिह गलत परम्परा को जन्म दिया है। 


(लौगोवाल) के जध्यत्न व पजाज बरताला को दब्छित करके एक 





जआाब्ल दम्पति के साथ यर-चधू 


जापानी पुलयधू 
झआचाय दत्तात्रेय जी याब्ले के परिवार में एक जापाकी 
पुत्रबधू आई है, इस सबध भें झुछ लोगो ने अपनी उत्सुकता 
प्रकट करते हुए जानकारी चाही है, इसलिग्रे इस बारे मे 
बस , स्थिति कौ जानकारी दी जा रही है + 
भादषाय दसाधेय जी की पुत्री भ्रमेरिका मे रहती हैं जहा 
उनके पजाबी पति डावटर हैं । उनके निकट विश्वविद्यालय 
में जापान आदि देशो को छात्र-छात्राये पढती हैं, उसी विश्य- 
विद्यालय मे श्री वाव्ल क पुत्र श्री अरबिन्द वाब्ले की पत्मी 
के भाई भी प्रोफेसर है और उन्ही का विवाह जापान के एक 
टीक्यो निवासी औ ईवासौकी की पुत्री यूमी से 
हे राति स सम्पन्त हुआ है। वर-बघू वियाह क बाद जब 
आय तब डनके स्वायत मे देहली मे एक समारोह 
किया गया था । उसी का समाचार कुछ पत्रो मे 
अफकाशित हुआ है । 
अन्तरज। त्तीय तथा अन्तर्प्रातीय विषाह 
श्रावाल जी बी यह मान्यता सब निदित है कि 
जन्मग्त जानपात हि दू समाज का ही नही हमारे देश का एक 
अशिजशाप है। आय समाज जैसे क्रातिकारी भान्‍्दोलन की 
शिशिलता का भी वे “से प्रमुख कारण म्गनते है। विद्यार्थी 
काल से ही स्व श्री सतराम जी वी ए द्वारा स्वापित जात- 
पात़ तोडक मण्डल के अजमर शाखा के मत्री के रूप में 
उ होने तथा उनके कुछ मित्रो ने जातपाँत तोडकर विवाह 
करने का प्र्त॑ लिया था। वे स्वेय एक महाराष्ट्र ब्राह्मण 
परिबार मे उत्पन्न हुए किन्तु उनका विवाह लाहौर के एक 
पंजाबी परिवार में हुआ। उनके लघु भ्राता और कृष्शराव जी 
याब्ले की पत्नी भी जालन्धर के एक सुप्रसिद्ध आय॑ परिवार 
की विदुवी कन्या है । वाब्ले जी के पुत्र का विवाह अग्रवाल 
जेक्स परिवार मे हुआ है और उनके मौसेरे भाई, जो सेना 
में उच्च प्रश्चिकारी हैं और विदेश मे डेपुटेशन पर हैं, ने गोका 
को एक सुशिक्षिसत ईसाई महिला को बेदिक धर्म मे दीक्षित 
करके विवाह किया है ।श्री कृष्णराव जी के छोटे पुत्र 
का विवाह प्रांछ की एक तेलग्रुभाषी कन्या से हुआ है, दोनो 
____भमेरिका के विश्वविद्यालय मे प्राध्याषक हैं। | $ ४ ४+४.+-.२२77.--..--->>+- के विश्वविद्यालय मे प्राध्यापक हैं| 


जस्वेदार रुगी द्वारा बर+ 
आला को वष्डित कये जाने को 
किसी भी रूप में उचित मही ठह- 
अआवा जा खबहा + पस्तुत बर- 
माला को उनके शोमिक कुकृत्य 
के खिये दब्छित तही किया गया 
हैं बॉपतु उें! कक तस्य के 
चजनौधिक जयेछो की पलमा न 
करने के लिए दष्छित किया वया 
है। इस समस्त घटलाक्रम से यह 
सिद्ध होता है कि ओ रामी काहते 
हैं कि अकाखी दस का भुरुपमन्त्री 
बकाल तंकत हरा निदे शित हो। 
देश का कोई भो व्विकशील 
व्यक्ति अकाल तस्त के इस फैसले 
से सहमत नही हो! सकता | दश 
का संविधान यह झ्राज्ञा नही दवा कि 
कोई पद प्रमुख मोति सबधी मामलो 
में किसी मुख्यमस्त्री को आदेश दे। 


मदि भारत जैसे बहु-सम्प्रदाय 
बाले देश मे सम्जदाय भ्रमुद़ो द्वारा 
इस तरह राजनीतिक हसौक्षेप 
किया जाने खये तय देश में अरा- 
जकता एवं हिसा का वातावरण 
बनते देर नहीं शगेगी । हमारे देश 
में कोई एक सम्पमदाय या पथ 
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नही है । हसलिये किसी भी एक 
सम्प्रदाय का राजमोनि मे दखल 
दूसरे सम्जदाय को जवाबी कारें- 
बाई के लिए प्रेरित कर सकता है। 
क्या ही अच्छा होता कि बदि 
जत्येदार श्री दर्शतसिह्‌ रामी बर- 
नाला को दब्ड्रित करवे के स्थान 
पर निर्दोष लोगो के हत्यारे 
खआ।लिस्तान समर्जक उद्रथादियों के 
विदद्ध फतना जारी करते । 


संस्कृत की उपेक्षा क्यों? 


(शेष पृष्ठ एक का) 
अवश्यम्भावी है और सस्कृत भौर 
है +०-पा 
सस्कृति के बिना भारत भारत न 
रहेगा-हिन्दू हिन्दू न रहेगा भौर 
हम हम न होगे + 
झत सभी राष्ट्रप्रेमी देशा- 
“भ्न्‍्द प्रजुद्ध नावरिको शिक्षकी, 
प्राध्यापको, भाचायों व धर्माचायों 
का आद्धान किया जाता है कि 
वे एकजुट होकर सरकार को 
आात्मब्राती “नई शिक्षा नीति” 
का प्रबल विरोध करें भौर शिक्षा 
में ससकृत और सस्‍्कृति की शिक्षा 
का समुचित प्रावधास करने के 
लिये केनड् सरकार को बाध्य 
करें । 





वैदिक धर्म की सार्वभौध्मिकला पर 
शोध ग्ख्न्यथ की योजना 


दयानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय अजमेर मे राज्य सरकार 
तथा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत दयानन्द शोध पीठ की भोर से 
एक ऐसे अधिकृत ग्रन्थ का प्रकाशन करने का निश्चय किया गया है 
जिसमे वैदिक धम की सावभौमिकता सिद्ध की जा सके । इस दृष्टि 
से ऋषि दयानस्द द्वारा प्रतिपादित वेदिक धम और आगय॑ समाज के 
सिद्धातो का समथन करने वाले उन सब उद्धरणा, विचार और 
माम्यताओं का समावेश किया जायेगा जो अम्य धर्मो की धाभिक 
पुस्तकों और उमके अनुयायी विद्वानों द्वारा लिखो षई हैं। उदाह- 
रु के लिए एकेश्वरबाद के समर्थन और मूर्ति पूजा के विरुद्ध 
इस्साम, कब्र तथा नानक झौर तेरॉपयथी, जैब सम्प्रदाय की मान्य- 
ताए । इसी प्रकार जात-पांत छुप्ला-छूत के बिरुड्ध तथा सामाजिक 
एकता भ्ौर सेजा के सम्बन्ध म उपरोक्त तथा ईसाई घ॒र्मं के दिचारो 
का समावेश करने की योजना है । प्रल्थ मे प्रकाशित किये जाने 
याले विढ्वतापूण निबधो और लेखों के लिए उजित पारितोधिक भौर 
पारिश्रमिक देने का भी निश्चम किया गया है। जो विज्ञान इस कर्ण 
मे सहयोग दे सकें वे कृपया ओ दत्तात्रेय आय, सलिदेशक, दवानन्द 
शोधपीठ, दयातम्द कासेज, अजमेर से सम्पर्क कश्नेका कष्ट करे | 


स्वस्वाधिकारी प्रायतमाज मजमेर के लिए प्रकाशक एव सपावक रासासिह हेतु रतनलाल गयं द्वारा श्री आाये प्िन्‍्ट्स 
बाबू मोहल्ला केसरगज श्रजमेर मे मुद्रित एव भायें समाज भवन, भ्रजमेर से प्रकाशित ! 


न 
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